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न्थमाला परिचय 


सोलापुर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गौतमचन्द दोकी हन्होंने उद्ासीच होकर अपनी न्यायोपाजित 
सम्पत्तिका विनियोग विशेषतः धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें इस उद्देश्यपे सन्‌ १९४१ के प्रीष्म- 
कालमें सिद्धवीत्र श्री गजपन्‍्थके शीतल व पवित्र क्षेत्रपर विद्वानोंकी समाज एकत्रित कर जैनसंस्कृति तथा 
प्रादीन जैन साहित्यके समस्त अंगोंका संरक्षण, उद्धार-प्रधार हेतु जैन संस्कृति संरक्षक संघ' की स्थापना 
की । उसके लिए एकसुस्त दान र० ३०,००० को स्वीकृति दी । ब्रह्मचारीजीकी उदासीन वृत्ति बढ़ती गयी । 
सन्‌ १९४४ में उन्होंने अपनो सम्पूर्ण सम्पत्ति लगभग दो लाख रुपये संघको कर्पण किये तथा संस्थाका ट्रस्ट 
बनाकर रजिस्ट्रेदन किया गया । इसी संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रल्थमाला द्वारा प्राचीन प्राकृत, 
संस्कृत, हिन्दी तथा मराठी पुस्तकोंका प्रकादान होता है । 

आजकल इस ग्रन्थमालासे हिन्दी विभागमें ३६ ग्रन्थ तथा मराठो विभागमें ५३ ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके हैं । प्रस्तुत भ्रन्य हिन्दी विभागका ३२वाँ पुष्प है । 
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प्रस्तावना 
धर्मपरीक्षा 

१, हस्तलिखित प्रन्धोंकी संकलित सूची देखते समय धर्मपरीक्षा नामक जैन ग्रन्योंकी एक बहुत बड़ो 
संश्या हमें दृष्टियोचर होती है। इस लेखमें हम विशेषतया उन्हीं धर्मपरीक्षाओंका उल्लेख कर रहे हैं, जिनकी 
रचनाओमें क्रताधारण अम्तर है । 

'[१] हरिवेणकृत घर्मपरीक्षा--यहु अपअंश भाषामें है और हरिषेणने सं. १०४४ (-५६ सन्‌ ९८८) 
में इसकी रचना की है । 

[२] दूसरी धर्मपरीक्षा अमितगतिको है। यह भाषवसेनके शिष्य थे। ग्रन्थ संस्कृतमें है और 
सं, १०७० ( सन्‌ १०१४ ) में यह पूर्ण हुआ । 

[३] तीसरी धर्मपरीक्षा वु्तविछासको है। यह कन्नड़ भाषामें है और ११६० के लगभग इसका 
निर्माण हुआ है। 

[४] चौभी संस्कृत धर्मपरीक्षा सौभाग्यसागरकी है । इसकी रचना सं. १५७१ (सन्‌ १५१५) की है । 

[५] थाँचवीं संस्कृत धर्मपरीक्षा पद्मसागरकी है। यह तपागच्छीय धर्मखागर गणीके शिष्य थे । इस 
प्रन्थकी रचना सं, १६४५ ( सन्‌ १५८९ ) में हुई । 

[६] छठो संस्कृत धर्मपरीक्षा जयविजमके शिष्य मानविजय गणीकी है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य 
देवविजयके लिए विक्रमकी अठारहतीं शताब्दीके मध्यमें बनाया था । 

[७] साथवीं घर्मपरीक्षा तपागच्छोय नयविजयके शिष्य यश्ोंविजयकी है । यह सं. १६८० में उत्पन्न 
हुए थे और ५३ वर्षकी अवस्थामें परछोकवासी हो यये थे । यह भ्रन्य संस्कृतमें है और वृत्ति सहित है । 

[८] आठवीं धर्मपरीक्षा लपागच्छीय सोमसुन्दरके क्षिष्य जिनमण्डनको है। 

[९] थवीं घमंपरीक्षा पास्वंकीतिकी है| 

[१०] दसवीं घर्मपरीक्षा पृज्यपादकी परम्परागत पद्मनन्दिके शिष्य रामचन्द्रकी है जो देव चन्द्रकी 
प्रार्थनापर बनायी गयी । 

यदि ये हस्तकिशित रूपमें प्राप्य हैं ओर इनमें-से कुछ अभी प्रकाशित भी हो चुकी हैं। लेकिन 
अबतक इतके अन्तर्गत विधयोंका अन्य ग्रस्थोंके साथ सम्पूर्ण आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक अष्ययन नहीं 
किया गया है तबतक हममें-से अधिकांश हमारे छिए नाममात्र ही हैं । 

२. यह अमितगतिको धम्मपरीक्षा है, जिसका पूर्ण रूपये अ्रध्ययन किया गया है। मिरोनोने इसके 
विययोंका सविस्तर विदलेषण किया है। इसके अतिरिक्त इसको भाषा और उन्दोंके सम्बन्धमें आलोचनात्सक 
रिम्रार्क भी किये हैं। कहालीकी कथावस्तु किसी भी तरह जटिक नहीं है। मनोवेग जो जेनधर्मका दृढ़ भद्धानी 
है, अपने मित्र पत्रनवेगको अपने अमोष्ट धर्ममें परिवर्तित करना चाहता है और उसे पाटलिपुत्रमें ब्राह्मणोंकी 
सभागें ले जाता है। उसे इस बातका पक्का विश्वास कर लेता है कि ब्राह्मणवादी मूर्स मनुष्योंकों उन दस 


१, अनेकाल्स वर्ष ५, कि. १, प, ४६ आदि से सामार-उद्दृत । ' 


१६ चमपरीक्षा 


; भेणियोने-से किसीमें लहीं हैं जिनके बारेमें दस कहामियाँ सुनाई जाती हैं भौर जिनकी अम्तिम कथा 
चार पूर्तोंकी वे अद्भुत कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें असत्य या अतिशयोक्तिते सूद ही काम लिया गया है । 
अनोवेग क्राह्मणवादियोंकी भिन्न-भिन्न सभाओंमें जाकर अपने सम्बन्धमें अविश्वसनीय कथाएँ तथा मूरजतापूर्ण 
घटनाएँ सुताता है। जब थे इसपर आइचर्य प्रकट करते हैं और मतोबेगका विश्वास करनेके लिए तैयार 
नहीं होते हैं. तो बह महामारत, रामायण तथा अम्य पुराणोंसे तत्सम कहानियोंका हवाला देकर अपने 
व्याक्यानोंको पुष्टिके लिए प्रयत्न करता है। इन समस्त समाओंमें सम्मिलित होनेसे पवनवेगकों विश्वास हो 
भाता है कि पौराणिक कजाओंका चरित्रचित्रण अस्वामाविक और असंगत है और इस तरह वह मंनोवैयके 
विद्वासमें धूर्णरीतिसे परिवर्तित हो जाता है। 

प्रत्थका सिषय स्पष्टटया तीन सागोंमें विभक्त है। जहाँ कहीं अवसर जाया, अमितगतिने जैन 
सिद्धान्वों और परिभाषाओंका प्रचुरतासे उपयोग करते हुए हम्बे-लम्बे उपदेश इसमें दिये हूँ। दूसरे, इसमें 
क्ोकप्रिय तथा ,मनोरंजक फहानियाँ भी हैं जो न केवल शिक्षाप्रद हैं बल्कि जिनमें उच्चकोटिका हास्य भी है 
और जो बड़ी ही बृद्धिमत्ताके साथ ग्रन्थके सर्वाममें गुम्फित है। अथ च--अल्तमें प्रन्यकों एक बढ़ा भाग 
पुराणींकी उन कहानियोंसे भरा हुआ है जिनको अविए्वसनीय बतलाते हुए प्रतिवाद करना है। तथा कहीं 
सुप्रसिद्ध कथाओंके जैन रूपाल्तर भी दिये हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वे कहाँ तक तर्वासंगत हैं । 

जहाँ तक अमितगति की अन्य रचनाओं और उन्ती धर्मपरीक्षाकी उपदेशपूर्ण गहराईका सम्बन्ध 
है, यह स्पष्ट है कि थे बहुत विशुद्ध संस्कृत लिख छेते हैं। लेकिन धर्मपरीक्षामें और विशेषतः सुप्रसिद्ध 
उपास्यानोंकी गहराईमें हमें बहुत बड़े अनुपातमें प्राकृतपन देखनेको मिलता है। इससे सम्देह होता है कि 
अमित्तगति किसी प्राकृत रचनाके ऋणी रहे हैं। पौराणिक कहानियोंको असंगतिको प्रकाशमें छानेका ढंग 
इससे पहले हरिभद्ववे अपने धुर्तास्यानमें अपनाया है। ये छोकप्रिय आल्यान, घामिक पृष्ठभूसिते विभक्त करने- 
पर भारतीय लोकसाहित्यके विशुद्ध अंश हैं और मानवीय मनोविज्ञानके सम्बन्ध में एक बहुत सूधम अन्तर्दृष्टि- 
का निर्देश करते हैं । 

हे. वृत्तबिछासकी धर्मपरीक्षा, जो कृगभग सन्‌ ११६० की रचना है, कम्नड़ भाषाका एक अम्पृ 
ग्रन्थ है। यह दस अध्यायोंमें विभक्त है । ग्रन्यकारका कहना है कि इस ग्रस्चकी रचना हससे पूर्ववर्ती संस्कृत 
रचनाके आधारपर की गयी है और तुलना करनेपर हमें माछूम होता है कि इन्होंने अमितगतिका अनुसरण 
किया है। यद्यपि वर्णनकी दृष्टिसे दोनोंमें अन्तर है, लेकिन कथावस्तु दोनोंकी एक ही है। 

मह कब्नढ़ धर्मपरीक्षा अब भी हस्तलिखित रूपमें ही विद्यमान है। और प्रावकाब्यमालिकामें 
प्रकाशित प्रन्थोंसे मालूम होता है कि वृत्तविलास गद्य और पद्य दोनों ही में बहुत सुन्दर क्नड़ दौलीमें 
दिखते हैं । 

४. परष्मसोगरकोी धर्मपरोक्षा जो सन्‌ १६४५ ई. की रचना है, पं. जुगलूकिक्षो रजीके लोजपूर्ण 
अध्ययलका विषय रहो है। थे इसके सम्बन्ध लिम्नलिखित निष्कर्षपर पहुँचे हैं--पश्मसागरने अमितगतिकी 
धर्मपरीक्षसे १२६० पद्च ज्योंके त्यों उठा लिये हैं। अन्य पश्च भी इधर-उधरके साधारण-से हेर-फेरके साथ 
ले लिय्रे गये हैं। कुछ पद्य अपने भी जोड़ दिये हैं। इन्होंने सर्गोंका कोई विभाग नहीं रखा है । श्रमितगतिके 
नामके समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष उल्लेख बड़ी चतुराईके वाथ उड़ा दिये गये हैँ । इस तरह पश्मसागरने 
अपनो रघनामें अभितमतिका कहीं लाम सिर्देश तक नहीं किया । इनकी यह साहित्यिक चोरों साम्प्रदायिक 

ध्यानमें रखते हुए सफल रूपमें महों हुई है और यह्दो कारण है कि इस ग्रत्थमें कुछ इस प्रकारके 
भी वर्णन हैं जो दवेताम्वर सिद्धांग्वोंके सर्बया अनुरूप नहीं हैं। इस तरह पद्मम्रागरने अमितगतिशा पूर्णतया 
अनुसरण ही नहीं किया है, बल्कि उनको धर्मपरीक्षाकी सकल तक कर डाली है। 


प्रत्तावना ड्छ 

५, इस मिवस्कमें हम उन पर्मपरीक्षाओंकों चर्चा नहीं कर रहे हैं जिनकी हस्तलिलित प्रति या 

संस्करण हमें अबतक प्राप्त नहीं हो सके हैं । यहाँ हम केवल हरिषेणकी धर्मपरीक्षाके सम्बन्धमें प्रकाश डालना 

बाहते हैं। इस प्रन्थरो मुख्य विश्वेषत्रा यह है कि यह प्रभ्थ अपअंश भाषामें है और अमितगतिकी संस्कृत 

चर्मपरोक्षाके २६ वर्ष पहले हसकी रचना हुई है। पस्तुतः उपलब्ध घर्मपरीक्षा ग्रल्थोंमें यह सर्वप्रथम रचना 

है। इसके अतिरिक्त इस ग्रस्थमें जयरामकी एक प्राकृत धर्मपरीक्षाका उल्लेख आता है जो इसके पहले की है 
और जो अवतक प्रकाञ्षमें नहीं आ सकी है । 


हरिषेणषकृत धर्मपरीक्षा 


१. पुनाके भण्डारकर ओरियन्टर रिसर्च इन्स्टिट्यूट्में हरिषेणकृत धर्मपरीक्षाकी दो हस्तलिखित 
प्रतियाँ ( नं. ६११७, १८७५-७६ की और १००९, १८८७-९१ की ) विद्यमान हैं । यद्यपि १००९ को 
प्रतिपर तिथि नहीं है, किन्तु कागज और लिखाबट की दृष्टिसि यह दूसरीकी अपेक्षा आधुनिक प्रतीत 
होती है। यह प्रति खूब सुरक्षित है, किन्तु इसके ५६ ए., ५७,६९,६५९ ए. पन्‍्नोंमें कुछ नहीं लिखा है । 
और पुश्तककी मूल सामंग्रीमें-से कुछ स्थछ छूट गया है। नं. ६१७ वाली प्रति आकार-अफार में इसकी 
अपेक्षा पुरानी है। इसकी कोरें फटी हैं, कागज पुराना है ओर कहीं-कहीं पदि मात्राओंका उपयोग 
किया गया है । इसमें सं. १५६५ लिखा है और किसी दूसरेके हाथका अपूर्ण रिमार्क भी है जो इस बातकों 
सूचित करता है कि यह प्रति १५३८ से भी प्राचीन है। इसका १३७वाँ पृष्ठ कुछ त्रुटित है और चौथा 
पृष्ठ गायब है । दोनों प्रतियोंके मिलानेसे सम्पूर्ण प्रन्थ तैयार हो जाता है और प्रथम सन्धिकी सुक्ष्म तुलनासे 
प्रतीत होता है, दोनों ही प्रतियाँ सर्वधा स्वतन्त्र हैं--एक दूसरेकी प्रतिलिपि नहीं । 

२. गह ग्रन्थ ११ सन्धियोंमें विभक्त है और प्रत्येक सन्धिमें १७ से लेकर २७ कडवक हैं | इस तरह 
मिल्न-मभिन्‍न सर्गोर्मे कडवकॉको संझुया निम्न प्रकार है-- 

१०७२०, रेल्‍+२४, ३२८२२, ४5 २४, ५५८३०, ६७१९, ७८ १८, ८०२२, ९०२५, १०४ 
१७, ११% २७ । इत तरह कुल मिलाकर २३८ कड़वक हैं। इनको रचना भिन्‍न-भिन्‍न अपकंश छन्‍्दोंमें है, 
जिनमें-से कुछ तो खास तौरसे हस ग्रत्थमें रखे गये हैं । कुल पद्च-संख्या, जैसी कि हस्तलिखित प्रतिमें लिखी 
है, २०७० होतो है । सन्धियोंके उपसंहार या पुष्पिकामें लिखा है कि यह धर्मपरीक्षा-घम॑, अर्थ, काम, मोक्ष- 
स्वरूप चार पुरुषाथोंके मिरूपणके लिए बुध हरिषेणने बनायी है। उदाहरणके लिए ग्रन्थकी समाप्तिके समयकी 
सन्पि-पृष्पिका इस प्रकार है-- 

इय धम्म परिकखाए चउ वग्गाहिटद्वियाए 
बुह हरिषेण-क्याएं एयारसमों संधि सम्मत्तो । 

३. हरिषेणने अन्य अपअ्रंदा कवियोंकी तरह कड़बकोंके आदि और अन्तमें अपने सम्बन्धमें बहुत-सी 
बातोंका निर्देश किया है। उन्होंने छिखा है कि मेवाड़ देशमें विविध कलाओंमें पारंगत एक हरि नामके 
महानुभाव थे । यह सिरि-उजठर ( सिरि ओजपुर ) के धवकड़ कुल के वंशज थे। इनके एक धर्मात्मा पुत्र 
था, जिसका नाम गोवड्ढण ( गोवर्धन ) था। उसकी पत्नीका नाम गुणवती था, जो जैनपधर्ममें प्रगाढ़ श्रद्धा 
रखती थी । उसके हरिषेण नामका एक पुत्र हुआ जो विद्ान्‌ कविके रूपमें विख्यात हुआ ! उसने अपने 
किसी कार्यवश ( णियकण्जें ) चित्तठदु ( चित्रकूट ) छोड़ दिया ओर बह अचलपुर चका आया । वहाँ उसने 
छल्द और अलंकार शास्त्रका अध्ययन किया और प्रस्तुत घर्मपरीक्षाकी रचना की | प्रासंगिक पंक्तियाँ नीचे 
उद्घृत की जाती हैं-- 

[३] 


रैंट चअर्वपरीक्षा 

शब्दि ११, कड़णक २६ 
इंप मेवाइन्देसि-अश-संकुछि, सिरि उजतर-जिरमय-पक्‍कंड कुछि । 
पाव-करिव-कुंम-दारण-हरि, जाउ कसाहि कुसलु णामे हरि । 
तासु पुष्त पर-णारि-सहेयर, गुण-यण-णिट्टि कुल-गयण-दिवायद । 
गोवड्ड्य णासे उप्पण्णठ, ओ सम्मत्त-रयण-संपुण्मउ + 
तहों गोवड्ठणासु पिय गुण वह, जा जिणवर-पय णिक्षव वि पणवह । 
ताए जणिद हरिसेण-णाम धुठ, जो संजाठ विवुह-कइ-विस्सुड । 
सिरि चित्त उड़ चह्वि अचलठरहो, गठ णिय-कज्जें जिण-हर-पढरहो । 
तरह छंदालंकार पसाहिद, धम्मपरिमस एह तें साहिय । 
जे भज्ञत्व-मणुय आयर्ध्णाह, ते भ्रिच्छत-माउ भवरगण्गहि । 
तें सम्तत जेण मलछु खिज्जह, केवलणाणु ताण उप्पज्जइ । 

चतसा--सहों पृणु केवलणाणहो मेय-परमाणहो जीव-पएसहिं सुहृडिस । 

वाह्य-रहिड अणंतठ अइसयवंतठ मोबख-सुक्ख-मलु पयडियठ । 

सन्धि ११, कडवबक २७--- 


विक्कम-णिव परिवत्तिय-कालएं, ववगयए वरिस-सहतस चउ तालए । 
इय उप्पणु भविय-जण-सुहयरु, डंम-रहिय-पम्मासव-सरयरु । 

बुध हरिषेणने इस ग्रन्थ की रचनाका कारण इस प्रकार बतलाया है--कि एक बार मेरे भनमें आया 
कि यदि कोई आकर्षक पद्य रचता नहीं की जातो है तो मानवोय बुढ़िका प्राप्त होना बेकार है। और यह 
सी सम्भव है कि इस दिद्यामें एक मध्यम बुद्धिका आदमी उसी तरह उपहासास्पद होगा, जेसा कि संग्राम- 
भूमिसे भागा हुआ कापुरुष होता है। फिर भी अपनो छल्द और अलंकार सम्बन्धी कमजोरी जानते हुए 
भी उन्होंने जिनेन्द्र ध्मके अनुराग और सिद्धप्ेनके प्रसादसे प्रस्तुत प्रन्थ लिख ही डाला | इस बातकी झि्कक 
से रखो कि हमारी रचना किस दृष्टिसे देखी जायेगी । 

४. हरिपेणने अपने पूर्ववर्तियोंमें चतुर्मुंल, स्वयम्भ्‌ और पुष्पदन्तका स्मरण किया है। वे लिखते हैं--- 
बतुमृंखका मुख सरस्वतीका आवाम्ममन्दिर था। स्वयम्भू लोक और अछोकके जाननेवाले भहान्‌ देवता थे 
और पृष्पदन्त वह अलोकिक पुरुष थे जितका साथ सरस्वती कभी छोड़ती हो नहीं थी । हरियेण कहते हैं कि 
इमकी तुलनामें मैं अत्यन्त मन्दमतिका मनुष्य हैँ। पुष्पदन्तने अपना महापुराण सन्‌ ९६५ में पूर्ण किया है। 
स्वयम्भूकी अपेक्षा चतुर्मुख पूर्ववर्ती हैं । 

धघर्मपरीक्षा, पहले जयरामने ग्राथा-छन्दर्मे लिखी थी और हरिषेणने उसीको पठड़िया छन्‍्दमें 
लिखा है | 

उपरिलिखित बातें प्रारम्भके कड़तकर्म पायी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


सन्वि है, कड़वक है -- 
सिद्धि-पुरंधिहि कंतु सुद्धें तणु-मण-बयणें । भत्तिय जिणु पणवेवि विंतिउ बुह-हरिसेणें ॥ 
मणुय-जम्मि बुद्धि कि किल्जदू, मणहरु जाह कव्वु ण रहज्जइ । 
तें करंव संवियाणिय आरिस, हासु लंह्हद्टि भड रणिगय पोरिस । 
चउमुहं कव्वविरवणि समंभुवि, पुष्फयंतु अस्याणु णिसुंभिवि ॥ 


उ्रत्वायता शरद 


'विण्णि वि झोम्म जेण सं सीयदइ, चयमुह-मुह्दे चिव ताव सरासइ । 

जो सयंधु शा बेस पहानउ, भह कह छोयाछोम-वियाणउ । 

पुष्फायंतु वि माणुसु वुककइ, जो सरसहृए कयावि ल मुधच्यद । 

ने एकंबिह हु जबु झांणउ, तह छंदाढंकार-विहृषठ 

कृव्यु करंतु केम णवि सज्यणि, तह ब्सिस पिय-जणु कि रंजरमि । 

दो वि जिणिव-पम्म-जणुराएं, वुह-सिरि-सिद्धसेण धुपसाएं । 

करमि सं जि गल्तिणि-दक्त-चिउजलु, अणुहरेइ णिव्वमु मुत्ताहलु । 
बसा“ «जा भ्रयरामे आसि विरदय गाह पवंधि । 

साहमि धम्मपरिक्ल सा पद्धड़िया वंधि ॥ 


माऊुम होता है सिद्धसेत हरिषेणके गुर रहे हैं और इसीलिए सिद्धसेन अन्तिम सर्गमें भी इस प्रकार 
स्मरण किये गये हैं-- 


सन्धि ११, कड़वक २५०-- 


घवा--सिद्धसरेण पय बंदर्हू दुक्किठ णिर्दाहि जिण हरिसेण णवंता | 
वि धिय ते खग-सहयर कय-धम्मायर विविह सुहई पाव॑ता ॥ 


दोनों धर्मंपरोक्षाओंकी तुलना 


इन तथ्योंकों ध्यानमें रखते हुए हरिषेण और अमितगतिके भ्रन्योंका नाम एक ही है और एक 
रचना दूसरीसे केवल २६ वर्ष पहलेकी है, यह अत्वाभाविक न होगा कि हम दोनों रचताओंको विस्तारके 
साथ तुरूना करनेके लिए तत्पर हों । दोनों प्रन्थोंमें उल्ेलनीय समानता है और जहाँ तक घटनाचक्रके क्रमका 
सम्बन्ध है अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके विभिन्‍न सर्ग हरिषेषकुत धर्मपरीक्षाकी विभिन्‍न सन्धियोंकी तुलनातें 
स्थूल रूपसे विभक्त किये जा सकते हैं--हरि. १०अमित. १,१७-३,४३; हरि. २०्अमित., २,४४-७, 
१८; हरि. रब्ञमित, ७, १९--१०, ५१; हरि. ४"्अमित., १०, ५२-१२, २६; हरि, ५७अमित. २१, 
२७-१ रे; हरि. ६। हरिषेणने कछोकस्वरूपका जो विस्तृत वर्णन किया है वह उस कोटिका अमितगतिकी 
रचतामें एक जगह नहीं है। हरि, ७०अमित. १४, १०-१५ १७; हरि. ८ल्‍्अमित. १५, १८ आदि; 
हरि. ९०अमित, १६, २१ इत्यादि हरि. १०८० कल्पवुक्षोंके वर्गनके छिए अमितगतिकी धर्मपरीक्षाका १८वाँ 
सम देखिए और हरि. ११०अमित, २०, कुछ प्रारम्भिक पद । 

कुछ स्थानॉमें ठोक-ठीक समानता इस कारण नहीं माछूम की जा सकतो है कि दोनों रचनाओंमें एक 
ही स्थानपर शिक्षाप्रद और सैद्धान्तिक चर्चाएँ समान कोटिकी नहीं पायी जातीं। लोकस्थितिके जो विवरण 
हरिषेणने सातवों सन्धिमें दिये हैं उन्हें अमितगतिने उनन्‍्हींके समानान्तर स्थानपर सम्मिछित नहीं किया है 
और न उन्होंने अपनी रचनामें कहीं भी उतने विस्तारके साथ उन्हें दिया है । हरिषेणने आठवें सर्गके कतिपय 
कड़वकोर्मे रामचरिशके सम्बन्धमें कुछ जैन शास्त्रानुसारी कथाएँ छिलखी हैं। लेकिन अमितगति हन कथाओंकों 
विसकुछ उड़ा गये हैं। इसी कारण हरिषेणने ११वें सर्मर्मे अपने सिद्धान्तोंसे अनुरंजित रातिभोजन-विरमण- 
के सम्बन्ध जो एक विशेष कथा दो थी वह भी उन्होंने. कुछ सैद्धान्तिक निरूपणोंके साथ बिलकुल उड़ा 
दी है, किस्तु आवारदास्त्रके अन्य विवमोंपर उन्‍्हों प्रकरणोंमें सबसे अधिक उपदेशपूर्ण विवेसन किया है । 
लेकिन इधर-उघरफे कुछ इस प्रकारके प्रकरणोंकों छोड़कर अमितयतिकों रचनासे कुछ ऐसे पद्मोंका निर्देश 
किया जा सकता है जो हरिषेणके कड़वकोसे बहुत कुछ सिलते-जुसते हैं। हरिजेणनें अपने प्रन्यका जो ग्यारह 


2४ । घर्मपरीक्षा 


सन्धियोंमें विभाजन किया है इसकी अपेक्षा अभितगतिका अपनी रचनाकों २२ सर्मोर्भे विभक्त करना अधिक 
अस्वाभाविक है। जहाँ तक कथानककी घटनाओं और उत्ते क्रमका' सम्बन्ध है दोनों रचनाओंमें बहुत 
समानता है। विचार एक-से हैं और उन्हें उपस्थित करनेके तरीकेमें भी प्रायः अन्तर नहीं है। नैतिक नियमों, 
लोकबुद्धिसे पूर्ण हितकर उपदेशों तथा सारगर्भित विवेचनोंके तिरूपणमें अमितगति विदोष रूपसे सिद्ध हस्त 
हैं । भोग-विलास तथा सांसारिक प्रलोभनोंकों तिन्दा करनेमें बे अधिक बाकपटु हैं। मृहस्थ और धुनियोंके 
लिए जैन आचारज्षास्तके नियमानुसार जीवनके प्रधान लक्ष्यकों प्रतिपादन करमेका कोई भी अवसर बे हाथ- 
से नहीं जाने देते । यहाँ तक कि भीरस, सैद्धान्तिक विवेचनोंकों भी वे धारावाहिक दौलीमें सजा देते हैं । 
इस प्रकारके प्रकरणोंके प्रसंगमें हरिषेणकी घर्मपरीक्षाकी अपेक्षा अमितगतिकी रघचनामें हमें अधिक विस्तार 
देखनेको मिलता है। यद्यपि दोनोंका कथानक एक-सा है फिर भी सैद्धान्तिक और धाभिक विवेचनोंके 
बिस्तारमें अन्तर है । 

अमितगतिके वर्णत उञ्चकोडिके संस्कृत कछाकारोंकी सालंकार कविताके नमूने हैं, जबकि हुरिषेणके 
वही वर्णन पुष्पदन्त सरीखे अप श्रंश कवियोंके प्रभावसे प्रभावित हैं। इसलिए नगर आदिके चित्रणमें हमें 
कोई भी सदृश् भावपूर्ण विचार ओर दब्द दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । 

यद्यपि मधुबिन्दु दृष्टान्तके वर्णनमें कुछ विभिन्‍न प्रकार अंगीकार किया गया हैं। फिर भी उसके 
विवरण मिलते-जुलते हैं । 

यदि उनका परम्परागत सिद्धान्तोंसे सभन्‍वय न किया जाये तो यह सम्भव है कि कुछ प्रकरणोंमें-से 
एक-सी थुक्तियाँ खोज निकाली जायें । 


[१] हरिषेण १, १९ 
त॑ अवराहूं खमदु वराहूं | तो हृसिऊर्ण मइवेएणं । 
भणियो मित्तो तं परधुत्तो । माया---णेहिय-अप्पाणे हिस । 
[१] अमितगगति ३, ३६-३७ 
यत्त्वां धर्ममिव त्यक्त्वा तत्र भद्र चिरं स्थितः । 
ल्लगितव्यं ममाणेषं दुविनीतस्य तत्त्वया ॥ 
उक्त पवनवेगेन हसित्वा शुद्धचेतसा । 
को धूर्तों भुवने धूर्तेय॑व्लध्यते न वशंवदेः ॥ 
[२] हरिषेण २, ५-- 
इय दुण्णि वि दृश्गय-तणयन्तर्ण । गिण्हेविणु लककड-भारमिणं । 
आदइय गुरु पूर णिएवि सए । वायठ ण उ जायए वायमए । 
[२] अभितगति ३, ८५ 
त॑ जगाद खचराज़ुजस्ततो भद्द ! निर्धनधरी रम्रहम्‌ । 
आगतो5$स्मि तृणकाप्ठविक्रयं क॒र्तुमत्र नगरे गरीयसि । 
[३] हरिषेण २, ११-- 
णिद्वण जाणेविणु जारएहि | तप्पिय-अआगमणस किएहि । 
मुक्की झड़ त्ि झाडे वि केम । परिपषक पंथि थिय थोरि जेम् । 
णिय-पिय-आयमणु मुणणतियाएं। किउ पदसिय-पिय-लिय-वैमु ताए । 


प्रस्तावना २१ 

[३] अग्रितवर्ति, ४.८४-८५ 

पत्युरायममवेत्य विटौथेः सा विलुण्ठय सकलानि घनानि । 

मुच्यते सम बदरीदरयुक्तैस्तस्करैरिव फछानि पथित्या ॥ 

सा विदुष्य दग्ितागमकाल कल्पितोत्तवसंतीजनवेशा । 

तिष्ठति सम भवने श्रपणाणा बठ्चना हि सहजा वनितानाम्‌ ॥ 
४] हरिषेण २, १५-- 

भणिठ तेण भो णिसुणहि गहबदह, छाया इव दुर्गेज्स महिला-मइ । 
[४] अमितगति ५, ५९--- 

चौरीव स्वार्थतन्तिष्ठा वह्निज्वाछेब तापिका । 

छायेव दुग्रहा योषा सन्ध्येव क्षणरागिणी ॥ 
[५] हरिषेण २, १६--- 

भणिउ ताय संसारे असारए कोवि ण कासु वि दुह-गरुयारए । 

गुय-सणुएं सहु अत्यु ण गच्छह सयणु मसाणु जार॒म अणुगच्छट्ट । 

धम्माहम्मु णवर अणुलूग्गठ गच्छइ जीवहु सुह-दुह-संगउ । 

इय जाणेवि ताय दाणुल्लउ चित्तिज्जद सुपत्ते अइसल्लउ । 

इंट्टु देख णिय-मणि झाइज्जइ सुह-गइ-गमणु जेण पाधिज्जइ । 
[५] अमितगति ५, ८२-८५०- 

तं॑ निजगाद तदीयतनूजस्तात विधेषि विशुद्ध मनास्टवम्‌ । 

कंचन धर्ममपाकृतदोषं यो विदघाति परत्र सुख्तानि ॥ 

पुत्र॒कलत्रधनादिषु मध्ये कोईपि न याति सम॑ परलोकम्‌ । 

कर्म विहाय कुत॑ स्वयमेक कर्त्तुमल सुखदुःखशतानि ॥ 

को5पि परो न निजो5स्ति दुरन्ते जन्मवने भ्रमतां बहुमागे। 

इत्यमवेत्य विमुच्य कुर्बुद्धि तात हित॑ कुद किचन कार्यम्‌ ॥ 

मोहमपास्य सुहृत्तनुजादी देहि धन द्विजसाधुजनेम्यः । 

संस्मर कंचन देवमभीष्टं येन गति ऊभसे सुखदान्रीम ॥! 


अमितगतिका रचना सौष्ठव 


अमितंगति अपनी निरूपण कछामें पूर्ण कुशछ हैं और उनका सुभाषितसंदोह सालंकार कविता 
और अत्यन्त विशुद्ध शैलीका सुन्दर उदाहरण है। वह संस्कृत भाषाके व्याकरण और कोषपर अपना 
पूर्णाधिकारं समझते हैं. और क्रियाओंसे भिन्‍न-भिन्‍न शब्दोंको निष्पत्तिमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं माछूम 
होती । इतकी धर्मपरीक्षामें अनुसन्धान करनेपर बहुत कुछ प्राकृतपन मिलता है। छेकिन अपेक्षाकृत वह 
बहुत कम है और सुमाषित सन्दोहमें तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। धर्मपरीक्षामें जो प्राकृतका 
प्रभाव दुष्टिगोचर होता है । वहु केवल कुछ उधारू शब्दों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह अषधिकांशमे 
धातु-सिद्ध शब्दोंके उपयोग तक पहुँच गया है जैसा कि हम कुछ उदाहरणोंसे देख सकते हैं । “जो घातु- 
रूपसूतत कर्म-कदन्तके रूपमें उपयुक्त किया है बही बादकी प्राकृतमें करीब-करीब कर्तृरूपमें व्यवहृत हुआ 
है। और यह ध्यान देनेको बात है कि द्विवचन और वबहुबचनमें आशासूबक लकारके ह्थानमें स्वार्थयूचक 


श्र , भर्मपरोक्षा 
सकारका उपयोग किया यया है। उत्तरवर्ती प्राकृतर्मे मो इस प्रकारके कुछ शत्सभ प्रयोग दृष्टिगोचर होते ' 
हैं। धाथ हो एक और वास्तविक स्थिति यह है कि अभितगतिने अनायांस ही जिन आकृत शब्दोंका उपयोग 
किया है, उनके स्थानपर संस्कृत फब्दोंको मह आसानोसे कासमें झे सकते थे । भिरोनो तो इस निष्कर्षपर 
पहुँचे हैं कि प्रस्तुत रचनाके कुछ अध्याय किसी प्राकृत मूल प्रभ्थके आधारसे तैयार किये गये हैं। छौहारा 
| ७०६३ ) भौर तंकारतमठ (७-१०) जैसे उपयुक्त नाम इस बातको पृष्ट करते हैं कि कुछ कथाएँ प्वष्य 
दी किसी मूल प्राकृत रखनासे को गयी हैं। एक श्थानपर हन्होंने संस्कृत योषा शब्दकी दाब्दिक ध्युत्पत्ति 
बतायी है और उनके इस उल्लेखसे ही माऊृम होता है कि वे किसी मूक्ठ प्राकृत रचनाको हो फिरसे लिख रहें 
हैं। अन्यथा संस्कृतके थोषा शब्दको जुष्‌-जोप्‌ जैसी क्रियासे सम्पन्त करमा अमितयतिके लिए कहाँ तक उचित 
है ? वे प् निम्न प्रकार हैं“ 

यतो जोषयति क्षिग्रं बिश्यं योषा ततो मंता । 

विदधाति यतः क्रोध भामिनी भण्यते ततः ॥ 

यतदछादयते दोषैस्त॒तः स्त्री फथ्यते बुधैः । 

विलीयते यतश्चित्तमेतस्थां विरूया तलः ॥ 


उपरि लिखित संकेत इस निर्णयपर पहुँचनेके लिये पर्मात हैं कि अमितगतिने किसी मूल प्राकृत 
रचनाके सहारे अपनी रचना तैयार की है। इसमें सन्देह नहीं कि उपदेशपुर्ण विजेंदनोंमें उन्होंने स्वयं ही 
स्वतन्त्र रूपसे छिसा है। हमें ही नहीं, बल्कि अमितगतिकों भी इस बातका विश्वास था कि उत्तका संस्कृत 
भाषापर अधिकार है । उन्होंने लिखा है कि मैंने घमंपरीक्षा दो महीनेके भीवर और अपनी संस्कृत आराधना 
जार महीनेके भीतर लिखकर समाप्त को है। यदि इस प्रकारका कोई आशु कवि प्राकृतके ढाँचेका अनुसरण 
करता हुआ संस्कृतमें उन रचनाओंको तैयार करता है तो इसमें आएचर्म को कोई बात नहीं है । इसके साथ 
ही अमितगति मुझज और भोजके समकालीन थे, जिन्होंने अपने समयकी संस्कृत-विद्याको बढ़ा अवलम्ब या 
प्रोत्साहन दिया था । उनकी आराधना इतनी अच्छी है जैसे कि वह शिवार्यकी प्राकृत आराधघनाका निकटतम 
अनुवाद हो और उनका पंचसंप्रह प्रघानतः प्राकृत पंचसंग्रहके आधारपर ही तैयार किया गया है जो एक 
हस्तलिसित रूपमें उपलब्ध हुआ है और जिसे कुछ ही दिन हुए पं. परमानन्दजीमे प्रकाशमें काया है। इस 
प्रकार अमितगतिने अपनी संस्कृत धर्मपरीक्षाकी रचना किसी पूर्ववर्ती मूरप्राकृत रणनाके आधारपर की है, 
इसमें हर तरहकी सम्भावना है । 


हरिषेणकी अपभअंश धर्मंपरीक्षा 


जो अमितगतिकी घमंपरीक्षासे २६ वर्ष पहुले छिली गयो है और विवरण तथा कथावस्तुकी 
घटनाओंके क्रमको दृष्टिसि जिसके साथ अमितगति पूर्णरूपसे एकमत हैं--को प्रकाशमे लानेके साथ ही 
इस प्रदनपर विचार करना आवश्यक है कि क्या अमितगति अपने कथानकके छिये हरिषेणके ऋणो हैं? 
इस सम्बन्धमें हरिषेणने जो एक महत्त्वपूर्ण बात बतरायों है वह हमें नहीं भूछ जानी चाहिए । उन्होंने 
लिखा है कि जो रचना जयरामकी पहलेसे गायाछन्दमें लिखी थी उसोको मैंते पद्धरिया छन्‍्दम्े लिखा 
है। इसका अर्थ है कि हरिषेणकें सामने भी एक धर्मपरीक्ष थ्री जिसे जयरामते गायाओंमें लिखा 
था और जिसकी भाषा महाराष्ट्री या शौरतेनी रही होगी । जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्राकृत 
भर्मररीक्षाकी कोई भी प्रति प्रकाशर्में नहीं बागी है और न यह कहना सम्मव है कि यह जमराम दस सामके 


९, अब भारतीय इसपीठसे श्रकाहित । 


हर ; प्रत्तावता' श्र 

: शाय बन्यकारोमेरे ये जिन्हें हम जानते हैं? जदतक यहूं रचना उपलब्ध नहीं होती है और इसकी हरिषेण 
और अभ्रमितमतिफी उत्तरवर्तों रचनाओंसे तुलना नहीं की जाती है, इस अ्क्मका कोई भी परीक्षणोय 
है 76०:४४४४७ ) बना रहेगा । हरिषेणते जिस ठंगते पूबंयर्ती चमंपरीक्षाका निर्देश किया है उससे माक्ूम 
होता. हैं कि उनकी प्रायः समस्त सामग्री जयरासकी रचतामें मौजूद थी। इससे हम स्वभावतः इस निर्णयपर 
पहुँचते हैं कि घर्मंपरीक्षाकी उम्पूर्ण कथावस्तु जयरामसे सो हुई होता चाहिए और इस तरह अमितगति 
हरिवेणके ऋणो हैं यह प्रष्न ही नहों उदता। यह अधिक सम्भव है अमितंगतिने ख्रपनी छर्मपरीक्षाको 
रचना जयरामकी मूल प्राकृत रचनाके आधारपर की हो, जैसे कि उन्होंने अपने पंज्रसंप्रह और आराघनाकी 
रचता प्राकृतके पूर्ववर्ती उन-उन प्रस्थोंके आधारपर की है। संस्कृत रचनाके लिए अपश्रंत् मूलग्रस्थका 
उपयोग करनेकी अपेक्षा प्राकृतमूल ( महाराष्ट्री या शौरतेनी ) का उपयोग करना सुलूम है । 

७. उपर्युक्त श्रषनके उत्तरके प्रसंगमें मैं प्रस्तुत समस्यापर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हैं। 
अमितगतिको धर्मपरीक्षामें इस प्रकारके अनेक वाक्यसमूह हैं, जिनमें हम प्रत्यक्ष प्राकृतपन देश सकते हैं । 
यदि यह प्राकृतपन हरिषेणकों धर्मपरीक्षामें भो पाया जाता तो कोई ठीक निष्कर्ष नहीं निकारा जा सकता, 
प्रयोकि उस स्थितिमें हरिषेण और अमितगति--दोनों की ही रचनाएँ जयरामकी रचनानुसारी होतीं । 
छेकिन यदि यह चीज प्रसंगानुसार हरिषेणकी रजचनामें नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अमितगति किसी 
अन्य पूर्ववर्ती प्राकुत रचनाके ऋणी हैं और सम्मघतः वह जयरामकी है ॥ यहाँपर इस तरहके दोनों 
रचनाओंके छुछ प्रसंग साथ-साथ दिये जाते हैं-- 

(१) अमितगतिने ३,६ में 'हट्ट' शब्दका उपयोग किया है । 

(१) स्वानोंकी तुलनात्मक गिनतो करते हुए हरिषेणने इस दाब्दका उपयोग नहीं किया है । 
देखिए १, १७। 

(२) अमितगतिने ५, २९ और ७, ५ में जेम धातुका उपयोग किया है जो इस प्रकार है-- 

ततोश्वादीन्नूपो वास्‍्य दीयते यदि भूषणम्‌ । 
न जेमति तदा साथो सर्वथा कि करोम्यहम्‌ ॥ 

[२] तुरूनात्मक उद्धरणकों देखते हुए हरिषेणने कड़वक ११-१४ सें हस क्रियाफा उपयोग नहीं 

किया है । तथा दूसरे उद्धरण (११-२४) में उन्होंने भुज्‌ क्रियाका व्यवहार किया है--- 
ला दुद्धर पा्रणइ णठ भुंगद, जइ तहोणउ आहरणउ दिज्जई | 

[३] अमितगतिने (४, १६ में) योषा शब्दका हस प्रकार शाब्दिक विदलेषण किया है--- 

यठो जोषयति क्षित्रं विष्वं योषा ततो मता । 
विदधाति यतः क्रोध भामिनी भण्यते ततः ॥ 

[३] इसमें सन्देह नहीं है कि अमभिवगतिकी यह शाब्दिक व्युत्पत्ति प्राकृतके मूल ग्रन्थके आधारपर 
की गयी है, छेकिन हरिषेणने तुलनात्मक प्रसंगमें इस प्रकारकोी कोई शाब्दिक थ्युत्पत्ति नहीं की है । 
देखो २, १८ | 

[४] अमितगतिने 'प्रहिष्त! शब्दका प्रयोग किया है। देखो १३, र३ । 

[४] हरिषेणने तुलनात्मक उद्धरणमें ग्रहिक् ध्वाब्दका प्रयोग नहीं किया है । 

[५] अमितगठतिने ( १५, २३ में ) कचरा शब्दका प्रयोग किया है । 

[५] जुरूमास्मक कदवक (८, २) में हस्थिणते हय शब्दका प्रयोग नहों किया है । 


3 धमपरीक्षा 

, उल्लिखित परीक्षणते इस धम्मावसाका पर्यात निरसम हो जाता है कि अमितगतिने अकेशी अपभ्रक्ष 
रमसाके आधारपर ही अपनो रचताका मिर्माण किया है। इसके सिवाय यत्र तत्र हमें कुछ विविशल्ाएँ ही 
ऋतु होती हैं। हरिषेण-ते ( १-८ में ) विजमपुरी ( क्रपन्नंश, विजयठरी ) नगरीका नाम दिया है, लेकिन 
अमितगसिने उसी वाक्य संमूहमें उसका नाम प्रियपुरी रखा है। दूसरे प्रकरणमें हरिषेणने ( २-७ में ) भंगलड 
ब्रामका नाम दिया है, जबकि अमितगतिने ( ४, ८ में ) उसे संगालों पढ़ा है। मैं नोचे उन उद्ध रणोंको दे 
रहा हूँ । मुझे तो मालूम होता है कि अम्ितगति और हरिषेणके द्वारा मूल प्राकृतके उद्ध रण थोड़े-से हेरफेरके 
साथ समझ लिये भगे हूँ । 


हरिषेणक्ृत धमंपरीक्षा २, ७० 


तो मणवेठ भणह सुबसलालूठ, अत्थि गामु मलए मंगारुउ । 
भमरु णाम तहि णिवसइ गिहवद्द, तामु पुत्तु णामें महुयरगइ । 


अभितगति धर्मपरीक्षा ४, ७वीं-८-- 


उवाचेति मनोवेगः श्रुयर्तां कथययामि 4: । 
देशों मलयदेशो$स्ति संगालों गलितासुस्रः । 
तत्र गृहपते: पुत्रों नाम्ना मधुकरो5भवत्‌ ॥ 


चपरिलिखित तकोंको ध्यानमें रखते हुए यह निष्कर्ष युक्तिसंगत होगा कि हरिषेण और अमितगति 
दोनों हीने अपने सामने किसी उपलब्ध मूलप्राकृत रचनाके सहारे हो अपनी रचनाका निर्माण किया है और 
जहाँ तक उपलब्ध तथ्योंका सम्बन्ध है यह रचना जयरामको प्राकृत धमंपरीक्षा रही होगी । जहाँ हरिषेणने 
अपनी रचनाके मूलस्नोतका स्पष्ट संकेत किया है, वहाँ गमितगति उस सम्बन्धमें बिलकुल मौन हैं । यदि 
कुछ साधारण उद्धरण, जैसे पैराग्राफ मं. सी में नोट किये गये हैं खोज निकाले जायें तो इसका यही अर्थ 
होगा कि थे किसो साधारण मूलस्रोतसे ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं । चैँकि अमितगति अपने मूलख्रोतके बारे- 
में बिलकुल मौन हैं इसलिए हम सिद्धान्तरूपसे नहीं कह सकते हैं कि अमितंगतिने अपनी पूर्ववर्तों मूल 
प्राकृद रचनाके सिवाय प्रस्तुत अपक्रश रचनाका भी उपयोग किया है । 


८, धर्मपरीक्षाका प्रधात भाग पौराणिक कथाओंके अविष्वसनीय और असस्वद्ध चरिश्रचित्रणसे भरा 
पड़ा है । और यह युक्त है कि पुराणों थौर स्मृतियोंके पद्य पृर्वपक्षके €पमें उद्धृत किये जाते | उदाहरणके लिए 
जिस तरह हरिभद्वने अपने प्राकृत धूर्ताख्यानमें संस्कृत पद्चोक्रों उद्घुत किया है। इस बातकी पूर्ण सम्भावना 
है कि जयरामने भी अपनी धर्मपरोक्षामें यही किया होगा । हरिषेणको धर्मपरीक्षामें भो एक दर्जनसे अधिक 
संस्कृतके उद्धरण हैं और तुलनामें अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके उद्धरणोंक़ी अपेक्षा अधिक मृल्यवान्‌ हैं, क्योंकि 
अमितगतिने इन पद्योंका मनचाही स्वतन्त्रताके साथ उपयोग किया है। एक प्राकृत और अपभ्र शका लेखक 
उन्हें उसी तरह रखता, जैसे कि वे परम्परासे चले आ रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी रचना संस्कृतमें 
कर रहा है वह उन्हें अपनी रचनाका ही एक अंग बनानेकी दृष्टिसे उनमें यत्र-तत्र परिवर्तत फर सकता है। 
अमितगतिने इन पद्योंको 'डक्तं च” भादिके साथ नहीं लिखा हैँ। हम नोचे हरिषेणके द्वारा उद्धृत किये गये 
ये पद्म दे रहे हैं और साथमें अमितगतिके पाठान्तर भी । इससे मूलका पता छमाना सुलभ होगा । यह ध्यान 
देनेकी बात है कि इनमें-फे कुछ पथ सोमदैवके यशल्तिलक-चम्पू ( ई. स. ९५९ ) में भी उद्धरणके रूपमें 
विद्यमान हैं । 


[१] हरिषेणक्ृत धर्मपरीक्षा ४, १ पु. २२ ने. १००९ घालो हस्तलिखित प्रति--सथा चोक्तमू-- 


अस्तावना 
' अत्स्यः कूमों वराहवुव हारिहरीज्व 'बाधनः। 

रामों रामत्य कृष्णस्थ बुध: कल्की ब ते इश ॥ 

अताराक्षरमिर्नक्त जन्ममृत्युविवजितम्‌ । 

अब्ययं संत्यसंकल्प विष्णुध्यययी ने सीदर्ति ॥। 
इन दो पश्चोको अमितगठतिनें निश्तलिखित झूपमें दिया है--- 

व्यापिने निष्कल घ्येयं जरामरणसूदनम्‌ + 

अंच्छेद्मव्ययं देवं विच्णु ध्यायन्त सौंदति ॥ 

मोल: कूर्मः पृथु.पोची भारसिहोध्य वामनः । 

रामो रामएज कृष्णदण बुद्ध: कलकी दश ह्मृता: ॥ १०, ५८०९ | 
[२] हरिषेषको अर्मपरीक्षा, ४, ७ पृ. २४-- 

अपुत्रस्थ गतिनौस्ति स्वर्गों नेव थे सैष भू । 

तस्मातू पुत्रमुखं दृष्ठा पश्चाद्भवति सिक्षुक: ॥ 
अमितगतिका पद्च निम्न प्रकार है--- 

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो न व तंपी यतः । 

ततः पुत्र॒मुखं दृध्ठा भ्ेयसे क्रियते तपः ॥ 
[३] हरिषेणकृत ध. प. ४, ७ पृ. २४-- 

नष्टे मृते प्रश्नजिते ब्ठीबे व पतिते पतौ । 

पश्चस्वापसत्सु मारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
उल्लिखित पथसे अमितगतिके हस पद्चके साथ तुलना को जा सकती है-- 

पत्यौ प्रत्नजिते क्लीबे अणष्टे पतिते मृते । 

पण्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्‍्यों विधीयते ॥ ११, १२ 
[४] हरिषेणकृत घ. प. ४, ९ पु. २४ ए.--- 

का त्वं सुन्दरि जाहुवी किमिह ते भर्ता हरो नन्‍्वय॑ 

अभ्यस्त्वं किल वेधि मन्मथरसं जानात्ययं ते पतिः । 

स्थामिन्‌ सत्यमिदं न हिं प्रियतमे सत्यं कुतः कामिनां 

इस्येब॑ हरजाक्ुवी गिरिसुता संजल्पन् पातु 4:॥ 
अमितगतिकी रचनामें इस पद्चकी तुलनाका कोई पश् नहीं मिझा । 
[५] हरिषेणकी घ. प. ४, १२ पृ. २५ ए-- 


अजुल्या कः कपार्ट प्रहरति कुटिले माधवः “कि वसन्तो 
नो चक्री कि कुछालो नहिं धरणिधरः कि द्विजिल्नः फणीसाः । 
माह भोराहिमदी किमसि खगपतिनों हरे: कि कपीक्ष: 
इत्येव॑ गोपवष्दा चअतुरभमिह्ित: पातु वहबक्रपाणिः ॥ 
अमितगति इस कोटिका कोई पथ शाप सहीं कर सके । 
[४] 


रे घर्मंपरीक्षा 
[६] हृरिषेण घ. प. ५, ९ पृ. ३९ ए--सभा चोक्त तेन-- 
अथड़ेयं न अक्तम्यं प्रत्यक्षमपि यज्भवेत्‌। 
यथा वानरसंगीतं तथा सा प्लवते शिल्ा ॥ 
अमितगतिके इन पश्चोसि भी यही अर्थ निकलता है-- 
यथा वानरसंग्रीतं॑ त्ययादर्शि बने बिसो | 
तरभ्ती सलिले दृष्टा सा शिलापि मया तथा ॥ 
अश्वद्वेये न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि बीक्षितम्‌ । 
जानानेः पण्टितैर्नून वृत्तान्त नृपमन्त्रिणों ॥ १२,७२-३ 
[७] हरिषेण-ध. प., ५, १७ पृ. ३४-- 
भो भो भुजजजुतरुपललवलोलजिह्ने, वल्धुकपुष्पदरूसन्निभलोहिताक्षे । 
पुृज्छामि ते पवनभोजनकोमलाजु, काचित्त्वया दरदचन्द्रमुखी न दृष्टा ॥ 
अमितगतिकी रचनामें इसकी तुलनाका कोई पद्म नहीं है । 
[८] हरिषेणकृत ध. प. ७, ५ पु. ४३० * 
अद्धिरवाचापि दत्ता या यदि पूर्ववरों मृतः । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहंति ॥ 
यद्यपि अर्थमें थोड़ा-सा अन्तर है फिर भी उपरिलिखित पथकी अमितगतिफके अधोलिखित पद्यसे 
तुलना की जा सकती है ।--- 
एकदा परिणोतापि विपन्ने दैवयोगतः । 
भर्तयक्षतयोन्रि: स्त्री पुनः संस्कारमहति ॥ १४, शे८ 
[९] हरिषेण-घ. प. पृ., ४३--- 
अष्टौ वर्षाष्युदीक्षेतर ब्राह्मणों पतितं पतिम्‌ । 
अप्रसूता व चत्वारि परतोधत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
अमितगतिका पद्य ( १४, ३९ ) निम्न प्रकार है-- 
प्रतीक्षेतराष्टवर्षाणि प्रसुता वनिता सती । 
अप्रसुतात्र चत्वारि प्रोषिते सति भत्तंरि ॥ 
[१०] हरिषेण-घ., प. ७, ८ पृ. ४३ ए-- 
पुराणं मानवों धर्म: साड्ो वेदश्चिकित्सकम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि बत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
अमितगतिको धर्मपरीक्षा ( १४, ४९ ) में यह पद्य एक-सा है । 
[११] हरिषेण--घ. प, पृ. ४३ ए.*« 
मानव व्यासवाशिष्ठ वचन वेदसंयुतम्‌ । 
अप्रमाणं तु यो बयात्‌ स भवेद्‌ ब्रह्मपातक:ः ॥ 
अमितग्रतिका तुलभात्मक पद्च ( १४, ५० ) इस प्रकार है--- 


प्रस्तावना २७ 
सनुव्यासवसिष्ठानर बचने बेदसंदुतम्‌ । 
शप्रमाणयत्ः पुंसो ब्रह्म हृत्पा धुरुत्तरा ॥ 
[११] हरिषेण--घर. प, ८, ६ पृ. ४९-- 
गठानुगतिको लोको न छोकः परमाथिकः । 
पष्य छोकस्य मूर्सत्वं हारितं ताम्नमाजनम्‌ !। 
अभितगतिका पद्म प्रथम पुरुषमें है-- 


वृष्टानुसारिभिक्रोके: परमार्थविचारिभिः ! 
तथा स्व हायंते का यथा में ताज्रभाजनम्‌ ॥ १५, ९६४ 


[१३] हरिषेण--घ. प. ९, २५ पृ. ६९-- 
प्राणाघाता न्विवुत्ति: परघनहरणे संयम: सत्य वाक्य । 
काले दक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकमाव: परेषाम्‌ ॥ 
तृष्णात्नोतोविभद्भो गुरुषु थ विनतिः सर्वंसत्वानुकम्पा । 
सामान्य सर्वशास्प्रेष्यनुपह॒तमति: श्रेयसामेष पन्‍्या ॥| 

यह पद्म भर्तृद्रिके नीतिशतकसे लिया गया है। (नं. ५४) 

अमितगतिने इस प्रकारके विचार विभिन्‍न प्रकरणोमें व्यक्त किये हैं। क्रेकिन इस प्रसंगमें हमें कोई 
तुझछूनात्मक पद्च इस कोटिका नहीं मिछा हैं । 

[१४] हरिषेण-घ. प. १०, ९ पृ. ६४-- 

(१) स्वयमेयागतां नारीं यो न कामयते नरः । 
ब्रह्महत्या भवेत्तस्य पूर्व ब्रह्माव्रवीदिदम्‌ ॥ 
(२) मातरमुपहि स्वसारमुपैहि पुत्रार्थी न कामार्थी । 

अमितगतिकी रचनामें उह्लिखित कोटिके कोई उल्लेख नहीं हैं । 

१०, हरिभद्रसूरिका ( सन्‌ लगभग ७००-७७० ) प्राकृतका धुर्ताख्यान प्राकृत और संस्कृतके 
धममंपरीक्षा प्रन्थोमें उपस्थित साहित्यके अग्रवर्ती रूपका सुन्दर उदाहरण है । हत रचनाओंका छक्ष्य पौराणिक . 
कथाओंके अधिदवसनीय चरित्र-वित्रणका भण्डाफोड़ करना है। हरिमद्र अपने उद्देश्यमें अत्यन्त बुद्धिपूर्ण ढंग 
पर सफल हुए हैं । कथानक बिलकुल सोधा-सादा है। पाँच धूर्त इकट्ठे होते हैं और वे निश्चय करते हैं कि 
प्रत्येक अपना-अपना अनुभव सुनाबे। जो उनको असत्य कहेंगा उसे सबको दावत देनी पड़ेगी और जो 
पुराणोंसे तत्सम घटनाओंकों सुनाता हुआ उसे सर्वोत्तम सम्भव तरीकेपर निर्दोष प्रमाणित करेगा वह घूर्तराज 
समझा जायेगा । प्रत्येक धूर्त को मनोरंजक और ऊटपटांग अनुभव सुनाना है जिनकी पुष्टि उनका कोई साथी 
पुराणोंसे तत्सम धटनाओंका उल्लेख करता हुआ करता है। आश्यान केवल रोचक ही नहीं है, बल्कि 
विजिध पुराणोंके विषधमसनीय शरित्र-चित्रणके विरुद्ध एक निश्चित पक्ष भी जागृत करता है। हरिभद्वने 
जैनधर्मके पक्षका अभिनय जानबूक्षकर नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने ग्रन्थके अन्त तक पहुँचते-पहुँचते इस बातका 
संकेत कर दिया है (१२००-२१) | पुराणोंके विरुद्ध हरिभद्रका आक्रमण विवाद-रहित और सुझावपूर्ण है, 
जवकि ,धर्मपरीक्षाके रमनाकारों--हरिषेण और अभितगतिने इसे अत्यन्त स्पष्ट और तीब्र कर दिया है। 
दोनोंने भाक़सणके साथ हो जैन आध्यात्मिक और आचार सम्बन्धी बातोंका प्रतिषादन बहुत जोरके साथ 
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किया है। हरिभवने पुराणोंकी कल्पित ककांओंके भेवनकों बड़े ही विभोदके साथ छिन्स-भिल्त किया है, 
छेकिन हरियेण और अमितगति तो इससे कुछ कदम हतने आगे बढ़ गये हैं कि उन्होंने उनके स्थानपर जैस- 
उपदेशोंके गगनयुम्बी महरू ही खड़े कर देने चाहें हैं। अयराभकोी रचनाके विश्यु्ध जैन वर्णतॉका ठीक 
परिमाण हमें माछूम नहीं है, लेकिन हरियेणने रन्हें खृअ रक्षा है घौर अमिततयतिने तो हद ही कर दो है। 

इसमें सम्देह नहीं कि धर्मपरीक्षाके प्रथम कछाकार--जो मेरी समझते जयराम हैं--को घृताश्यान 
या इसके अन्य किसी सूकग्रल्यथकी जानकारों अवध्य रहो होगी। उद्देश्य और लक्ष्य एक.है। फेकिन 
रचनाएँ भिन्‍्तनभिन्‍न तरीकेपर सम्पादित की गयी हैं । कथानकके मुख्य कथाके पात्र, स्थितियाँ, सम्बन्ध और 
कथावस्सुका ढाँचा---संब कुछ धुर्तास्यानमें उपलब्ध इत वंस्तुसे विभिन्‍न हैं। दस अन्तकंथाएँ और चार मूलों- 
की कथाएँ, जो घर्मपरोक्षामें ग्रंथित हैं इस बातको निश्थित रूपसे बताती हैं कि दसमें धूर्तास्यान-जैसे अन्य 
प्रस्योका जरूर उपयोग किया गया है। अमितगतिकी धर्मपरीक्षामें कुछ श्रप्रमाणिक कथाएं हैं थो प्रस्तुत 
घमंपरीक्षाकी कथ्राओंसे सिलतो-जुछती हैं। उदाहरणके लिए हाथीकमण्डछु ( अभि. दब. १-१७ आदि और 
घ. प, १२-७७ आदि ) कौ उपकथा तथा उस विब्छिन्न सिरकी उपकथा जो वृक्षपर फल छा रहा है 
(अ, ध. रे, २७ आदि और ध. प. १६-३४ आदि ) दत्यादि। यत्रन्तत्र वही एक-सी पौराणिक कथाएँ 
दृष्टियो चर होती हैं। जैसे कि इन्द्र-अहिल्याकी, अग्निको भक्षण करती हुई यमपत्नीकी और ब्रह्मा-तिलोसमा 
की उपकथा आदि। लेकिन उपरिनिर्धिष्ट पौराणिक विवरण जो साधारण अप्रमाणिक कथाओंकी 
पुष्टिमें उपस्थित किये गये हैं, दोनों षर्मपरीक्षाओंमें एक-से नहीं पाये जाते हैं। इसका यह आशय है कि 
जपरास और उनके अनुयायी--हरिषेण और अमितगति--ने ऊटपटांग कधयाओं और अविष्यसनीय विवरणोंके 
लिए पुराणोंको स्वतन्त्रताके साथ खूब छानबीन की है। जो हो, अमितगतिकी घर्मपरीक्षा और हरिषेणकों 
धर्मपरीक्षा दोनों हो रचिकर और शिक्षाप्रद भारतीय साहित्यके सुन्दर नमूने हैं। पुराणपन्यके उत्साही 
अनुया यियोंकों एक तीखा ताना इन रचनाओंसे मिल सकता है। किन्तु भारतीय साहित्यके निष्पक्ष विद्यार्थी 
पर उसका अधिक असर नहीं पड़ेया; क्योंकि उसके लिए कल्पनाकी प्रत्येक दृष्टि अतीतको उस भहान्‌ 
साहित्यिक निधिको और अधिक सभुद्ध करती है जो उसे विरासतमें मिली है । 


““(स्व.) ढॉ. ए. एन. उपाध्ये 





ऋमितगति-विरचिता 


धमंपरीक्षा 


[१] 
ओमान्नभस्वत्तयतु जुदा जंगवृगृहूँ बोधसयप्रदोष: । 
समत्ततों चोतयते येदोयों भवन्तु ते तोथंकराः लिये नेः ॥१ 
कर्मक्षयानम्तरमर्थनोयं जिविक्तमात्मानमवाप्ये पृतभ । 
त्रेलोक्यबूडामणयो 5भवम्ये भवस्तु मुक्तों सर मुक्तये ते ॥२ 
वेचोशुमिभंब्यमनःसरोज॑ निग्रां' न येबधितमेति भूरे: । 
कुवंग्तु *शोषोद पनोद्नित्ते चेर्यामगर्दा सस “सूरिसुर्याः ॥३ 


अधंबोधकटिप्पण्य;--१) १. उद्योतलक्ष्मीवान्‌; क्‌ श्रीविद्यते यस्यासौ । २. बातत्रयं--घनवात-घनो- 
दधिवात-तनुवातत्रयम; के नभस्वत्त्रयमेव तुड्र: शाल्तो यस्य स तम्र्‌। ३. त्रित्रे]लोक्यगृहम्‌। 
४. केवलज्ञानदीप:; क ज्ञानमय:। ५. युगपत्‌ सर्वत्र; क सामस्त्येन। ६. उद्घोत॑ प्रगटीकरोति; 
क्‌ प्रकाशयते। ७, येषां तीर्थकराणाम्‌; क यश््य अय॑ यदीय: । ८, अस्माक॑ कल्याणाय । 

२) १. क प्रकटमात्मस्वरूपम्‌। २. क प्राप्य । ३. क पवित्रम्‌। ४. सिद्धपरमेष्ठित:; के सिद्धा: । 

३) १. के वचनकिरणे:। २. संकोचम्‌। ३. विकासितम्‌ | ४ क पुन:। ५. रात्रिदोष। ६.आचरंणम्‌ ; 
के चरित्रमू। ७. अनिन्दितम्‌; क अनिन्याम्‌। ८. आचार्यसुर्याः । 


[ हिन्दो अनुवाद 
... जिनका भ्रकाझरूप छक्ष्मीसे सम्पन्न ज्ञानरूपी दीपक तीन वातबलछूयरूप उन्नत तीन 
कोटोंसे वेष्टित ऐसे छोकरूप धरको सब ओरसे प्रकाशित करता है वे वीथेंकर भगवान हम 
सबके लिये रक्ष्मीके कारण होष। अभिप्नाय यह है कि तीथंकरोंका अनन्त ज्ञान तीनों 
लोकोंके भीतर स्थित समस्त पद/थोंको इस प्रकारसे प्रकाशित करता है जिस प्रकार कि 
दीपक एक छोटै-से घरके भीतर स्थित वस्तुओंको प्रकाशित करता है। इस प्रकार उन तीथ- 
करोंका स्मरण करते हुए प्रन्थकतों श्री अमितगति आचाय यहाँ यह प्रार्थना करते हैं. कि 
उनकी मक्तिके प्रसाइसे हम सबको भी उसी प्रकारकी श्ञानरूप लक्ष्मी प्राप्त हो ॥१॥ 
जो सिद्ध परमेष्ठी क्मक्षयके प्॑चात्‌ प्राथनीय, निर्मल एवं पवित्र आत्मस्वरूपको प्राप्त 
करके तीनों छोकके चूडामणि ( शिरोरत्न ) के समान हो गये हैं---छोकके ऊपर सिद्धक्षेत्रमें 
जा बिराजे हैं--वे मेरे लिए मुक्तिके साधक होबे ॥२॥ 
जिन आचायरूपी सूर्योके द्वारा अपने वचर्नोरूप किरणोंसे प्रयोधित किया गया भव्य 
जीवोंका मनरूपी कमल फिरसे निद्राकों प्राप्त नहीं द्ोता हे, दोषोदयको नष्ट करनेवाले वे 
आचायेरूपी सूर्य मेरी अनिन्‍्दनीय (निमंल ) चयोको करें॥ विजश्लेषाथ--यहाँ आचायॉमें 
पाठभेदाः--१) ब ढ़ इ बोधभयः । २) क ढ इ 'सर्च्चतीयं; ज तिलोकचूडा; के 'सणयो बभूवु्भ', इ 
*पजयो भवन्ति । ३) ह ने बै जोधित । हे 


४' अमितगतिविरचिता 
शरोरजानासिव भाक्तिकानामनुप्रहाथं पितरो घनानि। 
यच्छान्ति शास्ताष्युपसेदुधां' ये ते धध्यापका से विधुनन्तु दुःखम्‌ ॥४ 
कंदथिताशेवजगत्त्रय॑ ये विवारयन्ते शमशोलतास्त्रे: । 
कथायशन्रु सम साधुयोधा: कुब॑ न्तु ते सिद्धिवच्युवरत्वम्‌ ॥५ 
यस्याः प्रसादेन विनोतलेता दुलंडू-घशास्त्राणंबपारमेति । 
सरस्वती मे विदधातु सिद्धि सा चिन्तितां कामदुघेव घेनुः ॥६ 


४) १. यथा पुत्राणां भक्तानास; क पुत्राणाम। २. उपकारार्थभ्‌। ३. ददति। '४. समीपवर्तिनां 
शिष्याणास्‌ । ५. विध्वंसन कुरु [ कुव॑न्तु ]; क दूरीकुर्वन्तु । 

५) १. क पीडिता: । 

६) १. छाख्रे एकलोलीचित्तः, शाखाभ्यासी पुमान्‌ । 








सूर्योका अध्यारोप करते हुए यह बतलाया है कि जिंस श्रकार सूर्य अपनी किरणोंके हारा 
कमलोंकों विकसित किया करता है उसी प्रकारसे आचार्य अपने बचनों ( समीचीन उपदेश ) 
के द्वारा भव्य जीबोंके मनको विकसित ( आह्वादित ) किया करते हैं। तथा सूर्य जैसे 
दोषोदयको ( राज्रिके उदयको ) नष्ट करता है बैसे ही आचार्य भी उस दोषोदयको--दोषोंकी 
उत्पक्तिको--नष्ट किया करते हैं। फिर भी सूर्यंकी अपेक्षा आचारयमें यह बिश्ेषता देखी 
जाती है कि सूर्य जिन कमलोंको दिनमें विकसित करता है वे ही रातमें निद्वित ( मुकुलित ) 
हो जाते हैं, परन्तु आचार्य जिन भव्य जीबोंके मनको धर्मोपदेशके द्वारा बिकसित (प्रफुल्लित) 
करते हैं. उनका मन फिर कभी निद्वित ( विवेकरहित ) नहीं होता है--वह सदा सन्मार्गमें 
अवृत्त रहता है। इस प्रकार आचारयक स्वरूपका बिचार करके प्रन्थकार उनसे यह प्रार्थना 
करते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदयको प्राप्त होता हुआ भार्गको दिखलाकर पथिक जनोंके 
गमनागमनमें सहायक होता है उसी ग्रकारसे वे आचार्य परमेष्ठी अपने दिव्य उपदेशके द्वारां 
निबोध मोक्षमार्गको अ्गट करके मुझे उसमें प्रवृत्त होनेके लिये सहायता करें ॥३॥ 

जिस प्रकार पिता जन अपने पुत्रोंके उपकारके लिये उन्हें धनको दिया करते हैं उसी 
प्रकार जो अध्यापक ( पाठक या उपाध्याय ) अपने निकटबर्ती शिष्योंके उपकारफे छिये उन्हें 
झाख्रोंको दिया करते हैं--झास्रोंका रहस्य बतलाते हैं--वे उपाध्याय परमेष्ठी मेरे दुखको 
दूर कर ॥७॥ 

जो साधुरूप सुभट तीनों छोकोंके समस्त प्राणियोंको कष्ट पहुँचानेबाले कषायरूप 
झज्रुकों शान्ति एवं शीलरूप शख्तरोंके द्वारा बिदीण किया करते हैं. वे साधुरूप सुभट मेरे लिये 
मुक्तिरूपी रमणीके बरण ( परिणयन ) में सहायक होें--मुझे मुक्ति प्रदान करें ॥७॥ 

.... जिसके प्रसादसे अभ्यासमें एकाग्रचित्त हुआ प्राणी दुर्गंभ आगमरूप समुद्रके उस 

पार पहुँच जाता है बह सरस्बती ( जिनवाणी ) मुझे जिस प्रकार कामधेनु गाय प्राणियोंके 
किये विन्तित पदार्थको दिया करती है उसी प्रकार अभीष्ट सिद्धिको प्रदान करे ॥क्ष। 
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४) हू पितरों । ५) है शमताधु । 


: भरमंपरीक्षा-॥ . ५ 


स्लधेरसीभिमंम धुय्साना बिव्ता: क्षणतः घमस्ता: । 
'उद्देजयस्तो' अनता परवुठेः सच संभोरेरिब रेगुपुझ्ला: ॥७ 
आतन्दयम्तं सुजन त्रिद्ञोकों गले: खल; कुप्यति बीदय बृष्ट: । 
कि भवप्नस्त किरवेस्त्रियामों अंक चब्तं प्रसते न शक 
लिष्टाये बुष्टो विस्तार कामी निसर्गतों जागरकार्य चोर: । 
धर्मोथने कुष्पति पायवृत्तिः झराय भोदः कवये इकविश्ल ॥९ 
शर्ड भुगड़े: पिशलनं: हृतान्तः' परापकाराये छृता विधात्रा । 
निरीक्षमाणा जनता सुलस्थामुद्देजवन्ते कथसन्यथासो ॥१० 
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७) १. पश्चपरमेष्ठिनां स्तोत्रे: । २. क पू१्वो के:। ३. क कम्पमाना: | ४. क पीडयन्तः। ५. क लोक- 
समूहम्‌ | ६. क पवने:। ७. क रज:कणसमूहा: | 

८) १. सुजनं दृष्टवा कुप्पति । २. रात्रिम्‌। ३. राहु: चन्द्रमसं कि न ग्रसते, अषि तु ग्रसते; 
क्‌ कि न पीडते। 

९) १. महानुभावपुरुषाय दुष्टपुरुष: कुप्पति; क साधुजनाय । २. क भोगरहिताय । ३. स्वभावत्त:, 
क स्वभावात्‌ । ४. कुर्कुराय । ५, क कायर:। 

१०) १. अहं मन्‍ये एवम्‌, अहं विचारयामि । २. क सर्पा: । ३. क वैरिग: । ४, क यम: । ५, क पर- 

पीडाकराय । ६. निष्पादिता:। ७. क उतल्रासयन्ति । ८. क भुजड्भपिशुनकृतान्ता: । 
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हब * . 


सतत. 





नष्ट हो जाबें जिस श्रकार कि बृद्धिंगत बायुके द्वारा कम्पित होकर धूलिके समूह शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं ॥आ। 

जो सज्जन अपने गुणोंक द्वारा तीनों लोकोंको आनन्दित किया करता है उसको देख 
करके स्वभावसे दुष्ट दुजन मनुष्य क्रोधको प्राप्त होता है। सो ठीक भी है, क्योंकि अपनी 
किरणोंके द्वारा राजिको विभूषित करनेवाले चन्द्रमाको देखकर क्या राहु उसे असित नहीं 
करता है ? करता ही है । तात्पय यह है कि दुजन मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा हुआ करता है 
कि वह सज्जन पुरुषोंकी उत्तम कृतिको देखकर उसके विषयमें दोषोंको प्रगट करता हुआ . 
उनसे ईध्यो व क्रोध करता हे। अतएव सत्पुरुषोंकों इससे खिन्‍न नहीं होना चाहिये ॥८॥ 

दुष्ट पुरुष शिष्टके ऊपर, विषयी मनुष्य विषयविरक्तके ऊपर, बोर जागनेवालेके 
ऊपर, दुराचारी धर्मात्माफे ऊपर, कायर बीरके ऊपर, तथा अकवि ( योग्य काव्यकी रचना 
न कर सकनेवाछा ) कविके ऊपर स्वभावसे ही क्रोध किया करता है ॥९॥ 

मैं समझता हूँ कि सपे, निन्‍्दक ( चुगलखोर ) और यमराज; इन सबको बहाने 
दूसरे प्राणियोंका अद्वित करनेके लिये ही बनाया है । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर 
ये सब जनसमूहको सुखी देखकर उसे उद्विम्न केसे करते १ नहीं करना चाहिये था। तात्पय 
यह है कि जिस प्रकार सर व यम जन्‍्मसे ही स्वभावतः दूसरोंका अह्ित करनेवाले हैं 
उसी प्रकार दुर्जनका भी स्वभाव जन्मसे दी दूसरोंके अद्ित करनेका हुआ करता दे ॥१०॥ 
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८) इ को5पि ७िए बीक्ष्य । १०) के ड इ मुजज़ाः पिशुना:; क ढ कुतात्ता: । | 





ता अमितमतिविरचिता 
आराष्यमानों ६प्रि झतः कबोमो वक्तिसाणं विलहाति दुष्ट: । 
परोपतापत्रचनेत्रबीण्ण: प्ष्णोषते  बल्िदपास्यसानेः ॥११ 
एकेसे झन्‍्ये  विहिता देंगे लट्ोम्युवेकाजुबासाजूसन्तः। 
विना मिमिसं पेरथोपकारं कि झुबते 5सी सतत अतानाम्‌ ४१२ 
विदूयमानो  इपि लेन साथु: सदोपकार झुदते शुयेः स्वेः । 
निःपीडधम्तानों <पि तुवाररइसो राहु न कि प्रोजयते शुघामिः ॥१३ 
भृतरस्तेतरांशाविव झीसकत्य स्वभावतस्तिग्भरचीव तावम्‌ । 

.. साथो गुण बोदय खले नर बोध न तोषरोधो जनयन्ति सन्‍्तः ॥१४ 


११) (९. क सेव्यमानों ईपि। २. न त्यजति। ३. विस्तरणे। ४. क परपीडाविस्तारपटू: । 
५, भस्मीकरोति; क दह्मते । ६, क सेव्यमान: । 
१२) १.क अर्धेव। २. अहं मन्ये। रे. कुता:। ४. खानिमृत्तिकातत््वेन । ५. विधात्रा । 
६, चन्दन । ७. अन्यथा । ८. अभ्बुदहरिचन्दनशशाडूसन्त: । 
१३) १. पीड्यमानः । २. चन्द्र: । 
१४) १. क चन्द्रे । २. क आदित्ये । 
बड़े-बड़े कविराज उस दोषप्राह्टी दुष्ट पुरुषकी कितनी ही सेवा क्‍यों न करें; किन्तु 
बह अपनी कुटिलताको नहीं छोड़ सकता है । कारण कि बह स्वभावसे ही दूसरोंको अधिकसे 
अधिक संताप देनेमें प्रवीण हुआ करता है। उदाहरणके रूपमें देखो कि अग्निकी जितनी 
अधिक उपासना की जाती दै--उसे जितने अधिक समीपमें छेते हैं---बह उतने ही अधिक 
दाहकों उत्पन्त किया करती है ॥१९॥ 


ब्रह्मदेवने मेघ, चन्दन, चन्द्र ओर सत्पुरुष इन सबको एक ही मिट्टीके खण्डसे बनाया 
है; ऐसा मैं मानता हूँ। कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर ये अकारण दी दूसरे जनोंका 
निरन्तर क्‍यों उपकार करते * नहीं करना चाहिए था। तात्पय यह कि सत्पुरुष मेघ, चन्दन 
और चन्द्रमाके समान निरपेक्ष होकर स्वभावसे ही दूसरोंका भला किया करते हैं. ॥१२॥ 


दुजनसे पीड़ित होता हुआ भी सज्जन अपने गुणोंके द्वारा उसका निरन्तर उपकार 
ही किया करता हे। ठीक है--राहुके द्वारा पीड़ित हो करके भी चन्द्र क्या असृतके द्वारा 
उसको प्रसन्न नहीं करता है ? अवश्य ही प्रसन्न करता है ॥११॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमामें स्वभावसे शीतलता तथा सूयमें स्वभावसे उष्णता होती है 
उसी प्रकारसे सज्जनमें स्थभावस्े आविभूत गुणको तथा दुर्जनमें स्वभावसे आविभत 
हर देख करके विवेकी पुरुष सज्जनसे अनुराग और दुजनसे द्वेष नहीं किया 
॥श्ष्टा 


११) इ ने जोष्णते 5०० प्रप्लोषते । १२) इ सुष्ठा (०: श्रष्ट्रा। परमोपकारं । १३) ड हू सिपीरय । 


5 आम धर्मपरीक्षा-१ ह है 
:.. अर्सों भर्णेशेने परोज्षितों यः कर्ष परीक्षे तेलहूं जडात्मा । 
... शर्तों हि ये सहकतुमिभामिराजः स भज्यते कि शलकेंगे बुक: ॥१५ 
प्राले्ुनोसों विहिलंग्रवेशे मन अवेशों (स्सि जडस्य धममें ॥*“# 
सुक्तामणों कि कुलिक्षेत बिड्धे' अबतंते अतः शिविर न सूत्रम्‌ ॥१६ 
दोपो 5थ अस्यूश्रमसारजचिलत्नः परिस्कुरद्रत्मविभासितादाः । 
होपाल्तरेरस्त्यभित: सुबुसश्यक्रो क्ितीत्वेरिव सेव्यभानः ॥९७ 
तज्भारत क्षेत्रमिहास्ति भव्य हिसाडिवाधित्रधसध्यवर्ति । 
आरोपितज्यं  सदनस्य थाप॑ जित्वा क्रिया यम्निजया विभाति ॥१८ 


१५) १. क जितेन। २. धर्मस्‌। रे, यो वृक्ष: । ४, क ससो। 

१६) १, क गौतमादिभिः । २. कते प्रवेशे । ३. बच्चेण; क हीराकणी । ४. सति । 
१७) १. समस्तः [ समन्ततः ]। 

१८) १. क जंबूद्वीपे । २. मनोज्ञम्‌ । ३. सजिव [ सजीवा ] कृतम्‌ । 
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जिस धमकी परीक्षा जिनेन्द्र या गणघरने की हे उसकी परीक्षा मुश जैसा मूर्ख केसे 
कर सकता है ? नहीं कर सकता। ठीक है--जिस वृक्षके भंग करनेमें केवल गजराज सम 
है उस पृक्षको क्या कभी खरगोश भंग कर सकता है ? नहीं कर सकता है ॥९५॥ 

जिस धर्मके भीतर अतिशय बुद्धिमान मुनीन्द्र ( गणधरादि ) प्रवेश कर चुके हैं. उस 
घमके भीतर मुझ जेसे जड़बुद्धिका भी प्रवेध सरल्तासे हो सकता है। ठीक हे--जो मणि 
बजे द्वारा वेधा जा चुका है--जिसके भीतर कठोर बच्च अवेश पा चुका हे--उसके भीतर 
क्या शिथिर धागा नहीं प्रविष्ट हो सकता है ? बह तो सरलतासे प्रवेश पा जाता है ॥१६॥ 

यहाँ सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित एक जम्बूद्वीप हे जो कि चक्रबर्तीके समान सुझोमित 
होता है--चक्रवर्ती यदि सुन्दर ध्वजा आदिसे चिह्नित होता हे तो चह द्वीप जम्बूवृक्षसे 
चिह्नित है, चक्रवर्ती जिस प्रकार आभूषणोंमें लचित अनेक प्रकारके रत्नों द्वारा आशाओं-- 
विशाओं--को प्रकाशित करता है अथवा मूल्यवान्‌ र्नोंको देकर दूसरोंकी आशाओं-- 
इच्छाओ--को पूर्ण किया करता है उसी प्रकारसे वह जम्बूद्वीप भी अपने भीतर स्थित 
देदीप्यमान रस्नोंसे समस्त दिशाओंकों प्रकाशित करता है तथा उन्हें देकर जनोंकी इच्छाओं- 
को भी पूरा करता है, सुबृत्त ( सदाचारी ) जैसे चक्रवर्ती होता हे बेसे ही यह जम्बूद्वीप 
भी सुशृत्त ( अतिशय ग़ोल ) है, तथा चक्रवर्ती जहाँ अनेक राजाओंसे घिरा रहता दे वहाँ 
बह द्वीप अनेक द्वीपान्तरोंसे घिरा हुआ हे । इस प्रकार बह द्वीप सर्वथा चक्रवर्तीकी उपमाको 


प्राप्त है ॥९७। 

.. इस कल ही भीतर एक सुन्दर भारतवर्ष है जो फि हिमालय पंत और तीन 
( पूर्व, पश्चिम और दक्षिण ) समुद्रोंके मध्यमें स्थित है। इसीसे वह धलुषके आकारको 
. धारण करता डा मानो अपनी छटासे चढ़ी हुई डोरीसे सुसज्बित कामदेवके धनुषपर ही 
विजय पा रहा है ॥१८॥ 


१५) ड़ बामनोति ग्रं । १६) अ ड बिहिते प्रवेशे । १८) इ आरोपित मन्मद । 


हि ः अमितयतिविरचिता 
शब्पेरखप्टेअंगवायनोयां जक्रेशबराणां येदसस्यनस्थेः 
जआवहमके: धड्मिरिय प्रदर्श सदसों सुनोनामवर्घ चरित्रम्‌ ॥१९. 
यप्जाहुवोसिन्ुलंखारिशेलेविभश्यमान भवति सम बोढ़ा ) 
त्रिभिः प्रबास्तेतस्कमंजाल _ योगेरिया नेकविवेषयुक्ते: (२० 
तत्रास्ति घोछो विशयाथेनामा बयारथनामा सहनीयधासा । 
पूर्वापरास्भोषितटाबगाही पात्र स्थितः वेष इच प्रसायं 0२९ 





१९) १. क्षेत्रम॥। २. के सामायिकादिभि: । 
२०) १. विजयाघधें:। २. क त्रिन्रि: प्रकारे: षोढा | रे. क क्ुभाशुभकर्मसमूहम्‌ । 
२१) ,(. क्षेत्र । २. धरणेन्द्र: ; क वागः । 


बह भरत क्षेत्र जिस प्रकार साधारण जनके लिए दुर्ग ऐसे पूर्ण छह खण्डोंक द्व्रा 
जनोंसे प्रार्थनीय चक्रवर्तियोंकी विभूतिको देता है उसी प्रकारसे अन्य जनोंके लिए दुरूभ 
ऐसे अखण्डित छह आवश्यकों ( समता-बंदना आदि ) के द्वारा मुनियोंके लिए निमेछ सकल 
चारित्रको भी देता है॥ विशेषाथं--गोलछ जम्यूद्वीपषके भीतर दक्षिणकी ओर अन्तमें भरतक्षेत्र 
स्थित है। उसके उत्तरमें हिमवान्‌ पंत और शेष तीन दिशाओंमें लवण समुद्र है। इससे 
उसका आकार ठीक धलुषके समान हो गया है। उसके बीचोंबीच विजयाध पंत और 
पूर्व -पश्चिमकी ओर हिमवान्‌ पतसे निकली हुई गंगा व सिन्धु नामकी दो महानदियाँ हैं। 
इस ग्रकारसे बह भरतक्षेत्र छह खण्डोमें विभक्त हो गया दै। इन छहों खण्डोंके ऊपर विजय 
प्राप्त कर लेनेपर चक्रवर्तियोंके लिए साम्राज्यलक्ष्मी प्राप्त होती है। तथा कर्मभूमि होनेके 
कारण यहाँपर भव्य जीब समता-बंदना आदिरूप छद्द आवश्यकॉंका अखण्डित स्व॒रूपसे 
परिपालन करके निर्मल सकल चारित्र ( महात्र॒त ) को धारण करते हैं. और मोक्षको प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकारसे यह भरतक्षेत्र इस लोकसस्बन्धी तथा परलोकसस्बन्धी भी सर्बों- 
स्कष्ट सुखको प्रदान करनेवाला है ॥१९॥ 


बह भरतक्षेत्र गंगा-सिन्धु नदियों तथा विधाधरोंके पर्वत ( विजयाध ) से विभागको 
प्राप्त होता हुआ छह खण्डोंमें इस प्रकारसे विभक्त हो गया हे जिस प्रकारसे कि शुभाशुम- 
रूप अनेक भेदोंसे युक्त तीन योगों ( मन-बचन-काय ) के द्वारा पुण्य व पापरूप कर्मसमूह 
विभक्त हो जाता हे ॥२०॥। 


उस भरतक्षेत्रमें प्रशंसनीय स्थानसे संयुक्त व साथक नामवारा विजयाध पंत पूर्य 
एवं पश्चिम समुद्रके तटको प्राप्त होकर ऐसे स्थित हे जेसे मानो अपने रूस्बे शरीरको फैलाकर 
शैषनाग ही स्थित हो। चूंकि इस पबतके पास चक्रवर्तीकी बिजयका आधा भाग समाप्त 
, हो जाता है अतएव उसका बिजयाधे यह नाम साथंक है॥२१॥ । 


१९) इ खण्ड: सुखण्डे "। २०) इ संजाहुको....ँैलविमज़्य । २१) इ गात्रस्थितं शेष इब प्रयास । 


हि .... भर्मपरीक्षा-*ै ९, 
* - होओ दितोषः परियर्धलानिदिराजते प्यस्तसहान्थकारः 
मे: फिरजषप्ररोहेसिसिंश जानीमिन तिम्सरहिसें: १२२ 
विश्यापरंरसरदंलिणे हे सेष्यावभुतामिहे सेव्यलाने । 
रेखे मशस्पेत करेणु मत भुज्रेरनेके: भवणोदंगोते! ४२३ 
समदजराजा मगराजि बष्टि करेष्यां विदुरुसरस्याम्‌ 
पण्चाक्षतं तत्रे लू दक्षिणस्पां लाख प्रसरहुतीनाम 0२४ 
विजित्रपत्रे: केटकेर्पेतो रव्तेनियानेरबसासमानः । 
निलिम्पेविद्याधरसेव्यपादों मश्चक्रवर्तोंग विभाति तुड़ः ॥२५ 


२२) १, दीस्तिमानु। २, विजयार्ध: । ३. प्रसारे:। ४. क सूर्य: । 
२३) १. गिरौ; क विजयाधें । २. ऐरावणहस्तिन: ; क हस्ती । 
२४) १. गिरौ। २. क मोटी दुति। 
२५) १. पक्षी । २. अध्वगजादि। रे. संयुक्त. । ४. क शोभायमान: । ५. देव । 

बह विजयाधे पर्बत वृद्धिगत किरणांकुरोंसे महान अन्धकारको नष्ट करता हुआ ऐसे 

तेभायमान होता दे जैसे मानो अपने किरणसमूहसे प्रथिबरीोको भेदकर निकला हुआ देदीप्य 

मान दूसरा सूथ ही हो ॥२२॥ 

उस बिजयाध पबतके ऊपर विद्याधरोंसे सेज्यमान उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी ये 
दो श्रेणियाँ हो गयी हैं.। ये दोनों श्रेणियाँ इस प्रकारसे शोभायमान होती हैं. जेसे कि मानों 
सुननेको योग्य गीतोंकों गानेवाले--गुंजार करते हुए--अनेक भौरोंसे सेवयमान गजराजके 
मदकी दो रेखाएँ ही हों ॥२३॥ 

श्रुतके पारंगत गणधरादि उस ब्रिजयाधेकी उत्तर श्रेणीमें निमंछ कान्तिवाले विद्या 
धरोंके साठ नगर तथा दक्षिण श्रेणीमें उनके पत्रास नगर जो कि मनमाने चल सकते थे 
बतढाते हैं ॥२४७॥ 

वहू उन्नत विजयाध परत चक्रवर्तीके समान शोभायमान है। कारण कि चक्रवर्ती 
जैसे अनेक पत्रों ( वाहनों ) से संयुक्त कटकों ( सेना ) से सहित होता है वैसे ही वह पबत 
भी अनेक पत्नों ( पक्षियों ) से संयुक्त कटकों ( झिखरों ) से सहित है, चक्रवर्ती यदि चौदह 
रत्नों और नौ निधियोंसे प्रतिभासमान होता है तो बह भी अनेक श्रकारके रत्नों एवं 
निधियोंसे प्रतिभासमान है, तथा जिस प्रकार देव और विश्वाधर चक्रवर्तके पादों ( चरणों ) 
की सेवा किया करते हैं. उसी प्रकार वे देव और विद्याधर उस पतके भी पादों ( शिखरों ) 
की सेवा ( उपभोग ) किया करते हैं, तथा चक्रवर्ती जहाँ विभूतिसे उन्नत होता है बहाँ बह 
पंत अपने झरीरसे उन्नत ( २५ योजन ऊँचा ) है ॥२५॥ 


२२) इ दीप्लो । २३) इ सेव्यसानौ....गीतों । २४) इ षष्टि:: अकदद दक्षिणस्यां नभश्चराणामनधअथुतीनां । 
२५) इ विंचित्रपात्: । 


१० अमितगतिविरचिता 
अक्षत्रिसा यज्े लिनेश्वराजा:' ओोसिड्धकूटस्थनिनाल्यस्था: । 
निवेब्यभाणा: क्षपयन्त पाष॑ हृताइनस्येष शिल्ास्तुवारम्‌ ॥२६ 
आधदवासयन्ते बचने्जनोध आओचारजा यत्रे मुमुषुवर्या: । 
रजोपहारोशतयः  पयोदा गम्मोरनादा इव वारिवतें: ॥२७ 
श्रेष्याममुआजनि दक्षिणस्थां शोबेजयन्ती नगरी प्रसिद्धा ! 
नि्जेजयन्तो नगरों' सुशाणां विभासमानेविविधेविसाने: ॥२८ 
सनीवितंप्रापससमस्तभोगा: परस्परप्रेमविषत्तंजिला: 
निराकुरा भोगभुवीव यप्यां सुखेन काल मयन्ति लोकाः ॥२९ 
सर्वाणि साराणि गृहाणि यस्यासानोय रम्याणि निवेशितानि । 
प्रजासजा दर्शायितुं समस्त सोन्दर्येकस्थसिव प्रजानाम्‌ ॥३० 
२६) १. गिरौ। २. प्रतिमा: । ३. क शीत । 
२७) १. सुखी कुर्वन्ति; क प्रीणयते । २. कफ विजयार्धे । ३. क यतिवरा:। ४. उद्यमः । 
२८) १. नगे। २. क जाता । ३. क अमराबती । ४. विद्याधरविमानेः: । 
२९) १. मनोवाड्छित:; क मनो&भीष्ट । २. क संयुक्त । ३. क श्रीवेजयन्तीनगर्याम्‌ । 
३०) १. स्थापितानि। २. ब्रह्मणा । ३. रमणीयताम्‌ । 
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उस विजयाधे पबंतके ऊपर सिद्धकूटपर स्थित जिनालयमें विराजमान अक्ृत्रिम 
ज़िन प्रतिमाएँ भव्य जीवोंके द्वारा आराधित होकर उनके पापको इस प्रकारसे नष्टकर देती 
हैं जिस प्रकारसे अग्निकी ज्वालाएँ शेत्यको नष्ट किया करती हैं. ॥२६॥ 

उस पबतके ऊपर मोक्षाभिछापी मुनियोमें श्रेष्ठ चारण मुनिजन अपने बचनों (उपदेश) 
के द्वारा पापरूप धूलिके बिनाशमें उद्यत होकर मनुष्योंके समूहको इस ग्रकारसे आनन्दित 
करते हैं. जिस प्रकार कि गम्भीर गजना करनेवाले मेत्र पानीकी वर्षासे धूलिको श्ान्त करके 
उसे ( मदुष्यसमहक गे ) आनन्दित करते हैं २७; 

उस पबतके ऊपर दक्षिण श्रेणीमें वैजयन्ती नामकी एक प्रसिद्ध नगरी है जो कि अपने 
चमकते हुए अनेक प्रकारके विमानोंसे देबोंकी नगरी ( अमरावती ) को जीतती है ॥२८॥ 

डस नगरीमें रहनेवाले मनुष्य अपने समयको इस प्रकारसे सुखपूबंक बिताते हैं ज़िस 
प्रकार कि भोगभूमिज आये मलुष्य भोगभूमिमें अपने समयको सुखपूर्वक बिताया करते हैं। 
कारण यह कि जिस ग्रकारसे आयोंको भोगभूमिमें इच्छानुसार भोग उपलब्ध होते हैं. उसी 
प्रकार इस नगरीमें निवास करनेवाले मनुष्योंको भी इच्छानुसार वे भोग उपलब्ध होते 
हैं. तथा जिस प्रकार भोगभूमिमें आयोंका मन पारस्परिक प्रेमसे परिपृर्ण रहता है उसी 
प्रकार इस नगरीके लोगोंका भी मन पारस्परिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है ॥२९॥ 

ब्रक्चाने सब सुन्दरताकों एक जगह दिखलानेके लिए ही मानो समस्त रमणीये श्रेष्ठ 
घरोंको छाकर इस नगरीके भीतर स्थापित किया था। तात्पय॑ यह है कि उस नगरीके भवन 
बहुत रमणीय ये ॥३२०॥ 


२६) इ झीसिडिकूट्स्य; क्षपयम्ति दुःखं । २७) इ मुनीर्वर्या:; के हारोघतयः । २८) व ह नगरी सुराणां । 


धर्मपरीक्षा-९ै ११ 


वायंयलों यः परदोषदादे न स्थायक्षास्त्राविचारकायें । 
निरस्तेहुस्तों अन्यघनापहारे न दर्षितारातिमदध्रमर्दे ॥३३ 
अम्धों उस्थनारोरवलोकितुं यो न हूसकपा  जिननाथमूर्तो: । 
विःशाक्तिकः कर्तुमवद्यह॒त्यं न घर्मक्ृ॒त्यं क्षिवशसंकारि ॥३४ 

३१) १. विद्याधरीभि: । २. विद्याघरेः | ३. इन्द्र: । ४. खगराजभि: | ५, क्‌ अस्माभि: | 

३२) १. प्रताप-बरू। २. क स्वतेजोनिरस्तशत्रुतेजाः। ३. देवनगर्याम्‌। ४, क श्रीवेजयन्ती 

नगर्याम्‌ । 
३३) १. संकोचित; क हस्तरहितः । 
३४) १. मनोज्ञा; के मनोहररूपा । २. पापकार्यम्‌ । 


जिस नगरीमें प्रजाने विद्याधर स्त्रियोंके द्वारा देवियोंको, विशद्याधरोंके द्वारा देवोंको, 
विद्याधर राजाओंके द्वारा इन्द्रोंकी, तथा भवनोंके द्वारा विमानोंको जीव लिया था उस 
नगरीका पूरा वर्णन कैसे किया जञा सकता है १ अभिश्राय यह है कि वह नगरी स्वरगंपुरीसे 
भी श्रेष्ठ थी ॥३१॥ 

उस नगरीमें अपने प्रतापसे शत्रुओंके नामको झिड़कनेवाछा ( तिरस्कृत करनेवाला ) 
जितशनत्रु नामक विद्याधरोंका राजा राज्य करता था। वज॒के समान कठोर सुन्दर भुजाओं - 
बाला बह राजा उस नगरीमें इस प्रकारसे स्थित था जिस प्रकारसे देवोंकी पुरी (अमराबती) 
में वच्च आयुधसे शोभायमान हाथवाला इन्द्र स्थित रहता हे ॥३२॥ 

वह विद्याधर नरेश दूसरोंके दोषोंके दिखलानेमें जिस प्रकार मोनका अवलूम्बन 
लेता था उस प्रकार न्याय और शाख्रके अथंका विचार करनेमें मौनका अवलम्बन नहीं लेता 
था, तथा वह दूसरोंके धनका अपहरण करनेमें जेसे हाथोंसे रहित था--उनका उपयोग 
नहीं करता था--बैसे अभिमानी शत्रुओंके मानमदनमें वह हाथोंसे रहित नहीं था--इसके 
लिए बह अपनी प्रवछ भुजाओंका उपयोग करता था ( परिसंख्यालंकार ) ॥३३॥ 

बह यदि अन्धा था तो केवछ रागपूबंक पररस्त्रियोंके देखनेमें ही अन्धा था, न कि 
मनोहर आक्ृतिको धारण करनेवाली जिनेन्द्र प्रतिमाओंके देखनेमें--उनका वो वह अतिशय 
अक्तिपूजंक दक्षन किया करता था। इसी प्रकार यदि वह असमर्थ था तो केवल पापकार्यके 
करनेमें असमथ था, न कि मोक्षसुखके करनेवाले धर्मकायमें--उसके करनेमें तो वह अपनी 
पूरी शक्तिका उपयोग किया करता था ( परिसंख्यालंकार )॥३४॥ 


इ१) ज दिव्याज़ुनाभिः । ३४) है जिनराजमूर्ती: । 


है२ अमिलमतिविरचिता 


जनहः कद तपनो इतितापी जड़े: पयोषिः कठिन: सुराड्िः । 
यतो ब्सरेखो 5जनि गोजभेदी ततो न ते यत्य समा बसूबुः ॥रे५ 
यः पारियों है: अपार स्थिरस्वसावों ६जनि पावतों 5पि। 
कहानिधानो 5पि निरस्तदोषः सत्यानुरागी  वृध्षेवर्धको इपि ॥३६ 
विवर्धमातस्सरवायुवेगा प्रियाप्रियात्याजनि वायुवेगा । 
जिनेसाचखरोवितेधमंविश्वा विदापरोी साथितभूरिविद्या ॥र२७ 


३५) १, अज्ञान: मूर्ख: । २. क मेरः । ३. चन्द्रादय: ते । 
३६) १, पाषाणराज: | २. पवित्र: । हे, समूह: । ४. सत्यभामा | ५. धर्म । 
३७) १. कथित । 


शूंकि चन्द्रमा कलंक ( काला चिह्न ) से सहित दे और बद्द राजा उस कलंकसे रहित 
( निष्पाप ) था, सूर्य विशिष्ट सन्‍्ताप देनेवाला है और बह उस सनन्‍्तापसे रद्दित था, समुद्र 
जड़ है--जलस्व॒रूप या शीतल है और वह जड़ नहीं था--अज्ञानी नहीं था, मेरु कठोर 
और वह कठोर ( निरदेय ) नहीं था, तथा इन्द्र गोत्रभेदी है--परबंतोंका भेदन करनेवाला है 
और बह गोत्रभेदी नहीं था--बंशको क्ंकित करनेबाला नहीं था; इसीलिए ये सब उसके 
समान नहीं हो सकते थे--धह इन सबसे श्रेष्ठ था ॥रे५॥ 

बह राजा प्रथिवी स्वरूप हो करके भी उत्तम झ्ञानकों धारण करनेवाढा था--जो 

प्रथियीरवरूप होता है बह श्ञानका धारक नहीं हो करके जड़ होता है, इस प्रकार यहाँ यद्यपि 
सरसरी तौरपर बिरोध प्रतीत होता द्े, परन्तु उसका ठीक अर्थ जान ढेनेपर यहाँ कुछ भी 
बिरोध नहीं दिखता है । यथा--वह्‌ पार्थिच--प्थिबीका इंश्वर ( राजा )-होता हुआ भी 
सम्यरहानी था। वह पावन ( पव्नस्वरूप ) होता हुआ भी स्थिर स्वभावबाला था-जो 
पथन ( यायु ) स्वरूप होगा वह कभी स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार यद्यपि यहाँ आपातत: 
विरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु वास्तविक अथके ग्रहण करनेपर वह बिरोध नहीं रहता 
है। यथा--वह राजा पाबन अर्थात्‌ पवित्र होता हुआ भी स्थिर स्वभाववाला (दृढ़ ) था। 
कुछाओंका निधानभूत चन्द्रमा हो करके भी वह निरस्तदोष अर्थात्‌ दोषा (रात्रि) के 
संसगंसे रद्दित था--चूँकि चन्द्र कभी रात्रिके संसगंसे रहित नहीं होता है, इसलिए यद्यपि 
यहाँ बेसा कहनेपर आपाततः बिरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु यथार्थमें कोई विरोध नहीं 
है। यथा--कलाओंका निधान अर्थात्‌ बृदत्तर कछाओंका ज्ञाता हो करके भी बह निरस्तदोष 
अथोत्‌ दोषोंसे रहित था। वह चृषबरधेक--बैलका बढ़ानेवाला महादेब--होता हुआ भी 
सत्यानुरागी अर्थात्‌ सत्यभामासे अनुराग करनेवाछा कृष्ण था-महादेव चूँकि कष्ण 
नहीं हो सकता है, अतएब यहाँ आपाततः यद्यपि विरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु यथार्थ 
अथके प्रहण करनेपर कोई विरोध नहीं रहता है। यथा--वह बृषब्धक अर्थात्‌ धर्मका 
बढ़ानेबाला होता हुआ भी सत्यानुरागी--सत्यसंभाषणमें अनुराग रखनेवाला था ( बिरोधा- 
भास ) ॥३६॥ 

उस ज़ितश्ञत्रु राजाके बायुवेगा नामकी अतिशय प्यारी पत्नी थी। वह विद्याधरी 


३५) भर जद तपनो वितापी; अ यतो सुरेखो । ३६) व बोधकारी; ह वृषवर्धनो । ३७) ह प्र्व 07 भूरि । 


' ध्मपरीक्षा-१ १३ 
स्त्रियां क्यजित्लोजरह॒ररि रूप॑ कोल परत्यां मुंचबन्दनीयम्‌ । 
'शोछ जल हर्ष जे बनूव पत्पानतत्यरूम्यं सहुनोबकान्त्यात्‌ ॥३८ 
गौरीब दम्तो: कमलेव विष्यो: शिलेव दोपस्थ दयेव साथो: । 
ज्योत्सेत्न चुयास्य विभेव भानोत्तस्पाविमक्ताजनि सा सुवाक्षी ३३९ 
विधाय ता गमनसनूनकाम्ति का बिधाता कृतरक्ितारम । 
विक्रोकसार्न सकल जन तां विव्याघ बाणेः कथमस्यथासों ४० 
सनोरमा पल्‍्कविता कराम्यां फुल्केक्षणाम्णां विश्राज यस्याः। 
तारण्यवल्ली फछिता स्तनास्यां वियाह्ममाना  तरणालिभुड्धेः ॥४१॥ 
रंरम्परमाण: कुलिशीय शब्या रत्येव कामः कप्तनीयकायः । 
तया से सार्ध नयति स्स काल विचिन्तितातन्तरलब्धभोगः ॥४२ 


४०) १. क कामदेव । २. कामः । 
४१) १. सेव्यमाना । 
४२) १. इन्द्र:। २. सो [स ] जिलश्नत्रु: । 


बढ़ती हुई कामार्निके लिए वायुके बेगके समान, श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगबानके द्वारा प्ररूपित 
धर्मविद्याकी धारक तथा साधी गयी बहुत सी विद्याओंसे सम्पन्न थी ( यमकालंकार ) ॥३७॥ 

किसी स्क्रीमें यदि नेत्रोंको आनन्द्दायक मनोहर रूप होता हे तो दूसरीमें बिद्वानोंके 
द्वारा बन्दना किये जाने योग्य शील रहता है। परन्तु भ्रेष्ठ कान्तिको धारण करनेबाली उस 
चायुवेगामें दूसरोंके लिए दुलंभ वे रूप और शील दोनों ही आकर एकत्रित हो गये थे ॥३८॥ 

सगफे समान नेन्नोंको धारण करनेबाली वह बायुवेगा जितशत्रु राजाके लिए इस 
प्रकारसे अविभक्त थी--सदा उसके साथ रहनेवाली थी-जिस प्रकार कि महादेवके लिए 
पार्यतो, विष्णुके लिए लक्ष्मी, दीपकके लिए उसकी शिखा, साधुकी दया, 'न्द्रमाकी चाँदनी 
तथा सूयकी प्रभा उसके साथ रहती है।।३९॥ 

शक्षाने उस वायुवेगाको अतिशय कान्तियुक्त बना करके कामदेवको उसका रक्षक 
( पहरेदार ) बनाया। कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर बह कामदेव उस ( बायु- 
बेगा ) की ओर देखनेवाले जनसमूहको अपने समस्त बाणोंसे क्‍यों बेधता नहीं बेघना 
चाहिए था ॥४०॥ 

वायुवेगाकी मनोहर तारुण्यरूपी बेल ( जवानीरूप छता ) दोनों हाथोरूप पत्तोंसे 
सहित, नेत्रोंरूप फूलोंसे बिकसित ओर दोनों स्तनोंरूप फलोॉंसे फलयुक्त होकर युवा पुरुषोंके 
लेन्रोरुप भौरोंसे उपभुक्त होती शोभायमान दोती थी ॥४१॥ 

रमणीय शरीरको धारण करनेबाला बह जितशत्रु राजा चिन्तनके साथ ही भोगोंको 
प्राप्त करके उसके साथ रमता हुआ इस अकारसे कालछकों बिता रहा था जिस प्रकार कि 
अं साथ रमता हुआ इन्द्र तथा रतिके साथ रमता हुआ कामदेव काऊको बविताता 

॥श्शा 


३८) ह बुधनीयशारूु; तथा स्वरूप व बभूव; अं “ान्त्या: । ३९) क ड़ छू विविवताजनि । 
४०) भ व सकसेअंग । 








श्ड असितगतिविरचिता 


तन्‍्दी सनोवेममनिन्‍्धवेगं निधेब्यमाणा सघरेश्वरेण । 

सासूत शोकापनुर्द तनूज महोदय नीतिरिवार्थनीयम्‌ ४४३ 
हिांशुमालोब हतास्थरारः कछाकलापेन विशुद्धवुसः। 

बिने दिने उसो वव॒ुधे कुमारः सम॑ गुणोघेन बिनिर्मलेत ॥४४ 

जप्राह विद्या वसुधाधिपातां बृद्धघा खतलो 5पि विशुद्धयासों । 

समुक्योषा' इब वेलयाव्पिलंक्मोनिवासः स्थितिमानगाघः ॥४५ 

भुतीण्रपादाम्ब जचखरोको  जिनेस्रवाब्यामृतपानपुष्टः । 

बभूव सजाल्ये ५पि महानुभावः सद्धमंरागी महनोयब॒द्धिः ॥४६ 

सद्यो वश्शोकर्तुमनन्तसोल्यासकल्मषां सिद्धिवधूं समर्थाम्‌। 

बसार यः क्षाधिकमर्चतीयं सम्यकक्‍त्वर॒त्तं भवव्लिवारि ॥४७ 


४३) १. क सुक्ष्माड़ो । २. क शोकस्फेटकम । 
४४) १. चन्द्रकिरण इव; क चन्द्र: । 
४५) १. क राज्ञाम्‌। २. नदीव । ३े, क निरचलः । 
४६) १. क भ्रमर: । २. क पूजनीयबुद्धि: । 
४७) १. क धारयामास | 

विद्याधरोंके स्वामी जितशत्रुके द्वारा सेव्यमान उस कृशांगी ( बायुबेगा ) ने प्रशंसनीय 
बेगसे संयुक्त, शोकको नष्ट करनेवाले और महान्‌ अभ्युदयसे सहित ऐसे एक मनोषेग नामक 
ली इस प्रकारसे उत्पन्न किया जिस प्रकार कि नीति अभीष्ट पदार्थकों उत्पन्न करती 

 ॥४३॥ 

जिस भ्रकार चन्द्रमा अन्धकारको नष्ट करता हुआ अतिदिन अपनी कलाओंके समूहके 
साथ बृद्धिको प्राप्त होता है. उसी प्रकार विशुद्ध आचरण करनेबाला वह मनोचेग पुत्र अपने 
निमेल गुणसमूहके साथ प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होने छगा ॥४७॥ 

जिस प्रकार लक्ष्मी ( रत्नोंरूप सम्पत्ति ) का स्थानभूत, स्थिर एवं गहरा समुद्र अपनी 
बेला ( किनारा ) के द्वारा नदियोंकों प्रहण किया करता हैं उसी प्रकार लक्ष्मी (शोभा व्‌ 
सम्पत्ति ) के निबासस्थानभूत, दृढ़ एवं गम्भीर उस मनोबेगने अपनी निम्मेल बुद्धिके द्वारा 
राजाओंकी चारों ही प्रकारकी विद्याओं (साम, दान, दण्ड व भेद) को प्रहण कर लिया ॥४५॥ 

अतिशय प्रभावशाली व प्रशंसनीय बुद्धिवाला वह भनोबेग बाल्यावस्थामें ही मुनियोंके 
चरण-कमलॉका अमर बनकर ( मुनिभक्त होकर ) जिनागमरूप अमृतके पीनेसे पुष्ट होता 
हुआ धर्ममें अनुराग करने छूगा था ॥४६॥ 

उसने अनन्त सुखसे परिपृण, कम-करछंकसे रद्दित एवं अनन्त सामर्थ्य (चीय॑) से 
सद्ठित ऐसी सुक्तिरृप कामिनीकों शीघ्र ही बशमें करनेके लिए पूजनेके योग्य क्षायिक्त 
सम्यक्त्वरूप रत्नको धारण कर लिया। वह सम्यकत्व संसाररूप अग्निकों शान्त करनेफे लिए 
जलूके समान उपयोगी है ॥४७॥। 


डर) क हूं सुनिम्मलेन । ४७) ह भवरत्नवारि | 


., घर्मपरीक्षा-१... १५ 


दुःले दुरस्ते सुहृद पतन्त सिध्यात्वडो्ड विनिवारयाति। 
सित्र तसाहु: सुधियों उत्र पच्यं* यः पावने योजयते हि घर्से (५२ 


४८) १. प्रभाशद्गुविपुलमत्योरपत्पम्‌ । २. क मित्र ३. क मनोवेगस्य । ४. क हितकर्ता । ५, क 
क्षता निरस्ता जाव्यवृत्तियेंनासो, निमंलबुद्धे: । 

४९) १. के भनोवेगपवनवेगो । २, कथितो; क मान्यौ | 

५१) १. के विपरीतस्वभावस्‌ । २. मनो अभ्यन्तरे। ३. सनोवेग:। ४. पीडितवान; क खेद॑ 
प्राप्वान्‌ । 

५२) १. गुणकारिणे [णि ]। २. क स्थापयेत। 


उधर प्रियापुरीके स्वामी विद्याधर नरेशके एक पवनय्रेग नामका पुत्र था जो उस 
मनोबेगका गाढ़ मित्र था। जिस प्रकार बेगझ्ाली वायु अग्निको ब्ृद्धिमें सहायक होती है 
उसी प्रकार वह पवनबेग अज्ञानतापूर्ण प्रवृत्तिसि रहित ( विबेकी ) उस मनोवेगकी काये- 
सिद्धिमें अतिशय सहायक था ॥४८॥ 

वे दोनों महाप्रतापी एक दूसरेको छोड़कर क्षणभर भी नहीं रह सकते थे। उक्त दोनों 
समरित्र दिन और सूर्यके समान माने जाते थे, अथात्‌ जैसे दिन सू्यफके साथ ही रहता है--- 
उसके बिना नहीं रहता हे-वेसे ही थे दोनों भी एक दूसरेके बिना नहीं रहते थे । तथा बे 
सूये ओर दिनके समान ही सज्जनों के लिए मार्गके दिखलानेमें प्रवीण थे ॥४९॥ | 

प्रियापुरीके राज़ाका पुत्र वह पवनवेग दुर्षिनाश मिथ्यात्वरूप विषसे व्याप्त और 
जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए ( उपदिष्ट ) तत्त्वसे बहिभूत--जिन भगवानके द्वारा प्ररूपित 
तस्वोपर भ्रद्धान न करनेवाछा--होकर कुयुक्ति व खोटे दृष्टान्तोंके आश्रयसे बिबाद किया 
करता था॥५०। 

उसको मिथ्यात्वसे युक्त होकर जैन धमके प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हुए देखकर भव्य 
मनोबेग अन्तःररणमें दुःसह झोकसे सन्तप्त दो रहा था ॥५१॥ 

मिथ्यात्वसे ग्रसित उस पवनवेग सित्रको दुर्विन्ताश दुखमें पड़ते हुए देखकर मनोबेगने 
बिंचार किया कि मैं उसे इस छुमागमें बलनेसे रोकता हूँ। ठीक भी हे--विद्वान्‌ मनुष्य 
मित्र सीको बतलाते हैं. जो कि यहाँ उसे द्दितकारक पवित्र धर्ममें प्रदत्त करता है ॥५२॥ 
४९) इ स्थातु क्षणं नैकसपि क्षमा । ५१) ह जिनेशभर्मामृतमस्नवृत्तिः। ५२) इ मिध्यात्वमावं विनिवार- 
यैनमू; योजयते सुधमे । 





4 अमितगतिविरचिता 

'विष्यातयमत्सार्थ  कर्ष मरयोय' नियोजनोयों जिननायर्मे । 
अनोअधो' तो रूमते सम निद्रा विचिस्तवन्नेवमहलिर्श सः ॥९४ 
जिनेसाचमोयतनानि लोके स बन्दसानों अमति स्स नित्यम्‌ । 
ने धर्मकाये रचपन्ति सन्‍तः कदा बनालस्पेसनयंमूलम्‌ ॥१४ 
निवर्सानस्थ' कंदाचनास्य प्रवन्ध सर्वा लिनपुजु बार्चा:। 
ओहकृनिसाकृत्रिममेदभिल्ता विभानसागे सखलित  विभासम्‌ 0९५५ 
कि वेरिणा में स्लक्ितं बिमात मह॒द्धिभाजाथ तपस्विनेदम्‌ । 
वष्याविति व्याकुलचित्ततुत्तिधिनिश्चर धीतय विसानमेषः ४५५ 
विवोद्धुकाम:" प्रतिबन्धहेतुं विछोकमानों वसुधामधस्तात्‌ । 
पुराकरप्रामवनाबिरम्यं स सालवारुयं विषय ददशे ॥५७ 





५३) १. क त्यक्ता । २. क मनोवेगेन स्थापनीयः । रे. क पवनवेग:। ४. के मनोवेगः । 
५४) १. क चेत्यालय । २. कथंभूतस्‌ आलस्यस्‌ । कथा- 

५५) १. व्याघुल्यमानस्थ । २. क आकाशमार्गे । ३. क स्तम्मितं। 

५६) १. के चिन्तयति सम । 

५७) १. वाजुछा; क ज्ञातुमिच्छु:। २. क विमानस्तम्भनकारणस्‌ । 








उस मनोवेगको द्नि-रात यही चिन्ता रहती थी कि में पबनवेगंके मिथ्य[त्वको हटाकर 
किस प्रकारसे उसे जैनधम में नियुक्त करूँ। इसो कारण उसे नींद भी नहीं आती थी ॥५३॥ 

लोकमें जो भी श्रेष्ठ जिनेन्द्रदेवके आयतन ( जिनभवन आदि ) थे उनकी बन्दनाके 
लिए बह निरन्तर घूमा करता था। ठीफ है--सज्जन मनुष्य धर्मकायमें अनर्थके कारणभूत 
माह नहीं किया करते हैँ--वे घर्मकार्यमें सदा ही सावधान रहते हैं ॥५४॥ 

समय वह मनोवेग कृत्रिम और अक्ृत्रिमके सेदसे भेदकों प्राप्त हुई समस्त 

जिनप्रतिमाओंकी बन्दना करके वापिस आ रहा था। उस समय उसका मात अकस्मा 
आफाशझमें रुक गया ॥५५॥ 


तब यह सनोबेग अपने विमानकों निशचल देखकर मनमें कुछ व्याकुछ होता हुआ 
विचार करने लगा कि मेरे इस विमानको क्या किसी शत्रुने रोक दिया बे 
उत्कृष्ट ऋद्धिके धारी मुनिके प्रभावसे रुक गया है ॥५६॥ आप तब जा हि 
इस प्रकार विमानके रुक जानेके कारणके जाननेकी इच्छासे उसने नीचे 
ओर देखा। वहाँ उसे नगरों, खानों, गाँवों और बनादिकाँसे रमणीय मालब लक 2 
दिखाई दिया ॥५आ 





५४) इ मर्षभूतम्‌। ५५) ढ ह अक्ृत्रिमाः कृत्रिम । ५६) इ विमानमेघ: । ५७) अ विशोषकाम:; फ़ दे इ 
बसुषां समस्तां; इ ग्रासविषेषरम्यं । 


धर्मपरोक्षा- १७ 
- अध्यस्थितेमुर्यविनी तस्योलुलोंके भगरीं गरिष्ठाम्‌ । 
ह चुरोसपेता ह्रषू भ्रित्रीधियमततमद्िम्‌ ॥५८ 
ल्िति विभिद्योग्व्वलरल्वभर्थ्तां तिरीक्षितुं नाकमिव प्रदत्त । 
| झालो यदीयः तशिरध्मिशुक्षो ओेषोहिरिबाबिलकुतः ॥५९ 
संप्यमानोडतभाववका पफण्याजुनामानसवुसिकल्पा 
अलब्धसध्या परिखा विरेजे समन्ततो यन्र सुदुष्प्रवेशा ॥६० 


अज्ंकषानेशविज्ञारूपड्भरा वत्रमृद ददास्दा: । 
प्रासादवर्मा ध्वजलोलहस्तेनिवारयन्तीव कलिप्रवेशम्‌ ॥६१ 


५८) १. मालबदेशमध्यस्थिताम॒ उज्जयिनीं नगरीस्‌। २. क मालवस्य। ३. क॒ दुष्टवानु। ४. 
इन्द्रस्य पुरीव । ५. आगताम्‌ । 

५०) १. घरणेन्द्र:। 

६०) १, क उत्पद्यममान | २, क जलूचरमकरादि। ३. क खातिका। ४. क उज्जयिन्याम्‌ । 

६१) १. आकाशहलग्ना। २. क प्रासादो देवभूभुजाम । 


यहाँ उसने सालव देशकी प्रथिवीपर मध्यमें अवस्थित गौरवशालिनी प्रसिद्ध उन्‍्जयिनी 
नगरीको देखा ! वह नगरी इस प्रकार सुशोमित थी मानो उत्तम ऋद्धिसे संयुक्त प्थियीकी 
शोभाफो देखनेकी इच्छासे इन्द्रकी ही नगरी आ गयी हो ॥५८॥ 


चन्द्रकी किरणोंके समान धवल उस नगरीका कोट ऐसा शोभायमान होता था जैसे 
कि मानो उज्ज्वल रत्नयुक्त शिरसे प्रथिवीको भेदकर स्वर्गफे देखनेमें प्रवृत्त हुआ अलंघनीय 
शेषनाग ही हो ॥५५॥ 


उस नगरीके चारों ओर जो खाई शोभायमान थी वह वेश्याकी मनोवृत्तिके समान 
थी-जिस प्रकार वेश्याकी मनोबृत्ति उद्धतभाव ( अधिनीतता ) और वक्रता ( कपट ) से 
परिपूर्ण होती है उसी प्रकार वह खाई भी उद्धतभाव ( पानीकी अस्थिरता ) के साथ बक्क 
( टेढ़ी-मेढ़ी ) थी, जैसे वेश्याकी मनोद्रत्तिका मध्य अल्भ्य होता है--उसके अन्तःकरणकी 
बात नहीं जानी जा सकती हे--वेसे ही उस खाईका मध्य भी अलभ्य था--मध्यमें बह 
अधिक गद्री थी, तथा जिस प्रकार वेइयाकी मनोवृत्तिमें प्रवेश पाना अशक्य होता है उसी 
प्रकार गहराईके कारण उस खाईमें भी प्रवेश करना अशक्य था ॥६०॥ 


उस नगरीके भीतर आकाशको सछूनेबाले ( ऊँचे ) अनेक विस्तृत झिखरोंसे सहित और 


उठते हुए विधित्र झुदंगके शच्दसे शब्दायमान जो उत्तम भवन थे थे फहराती हुई ध्वजाओं 
रूप चपल हाथोंके द्वारा मानो कलिकालके प्रवेशको ही रोक रहे थे ॥६१॥ 


5४०) हू अरुबग्धमध्या। 
३३ 


श्८ अभितगतिविरचिता 
शासा विद्घा' रमणीयरूपाः कटाक्षविश्लेपजलरेस्तुबन्त्यः छ 
अ्रुचारचापात्तदणण  जनोध जयन्ति यस्पाँ चुनिवासियोषाः ४६१ 
पदीवलक्मोमवलोक्य यक्षा' ब्रजन्त रूप्जां हृदि हुनिवारास्‌। 
महानिधानाधिपतित्वगर्वा: सा' शक्पते वर्णपितुं कर्य पूः 0५३ 
अस्त्युत्तरस्पां दिशि चार तस्या' सहाफले: संख़ि रिवा्पृ्गे: । 
उद्यानसुद्द्योतितसवंदिकक प्रप्रोणितागेषशरो रिवर्गें: ॥६४ 
सर्व्तुभिदशितचित्रचेष्टेविरोधम॒क्तेरवगाह्ममानम्‌ ! । 
यदि(खयानन्दकरे रनेके: सेत्वेरिवाभात्सुमेतो भिरामेः ॥६५ 


५3 ननली जन “री जन अचपनर८त भरती विीनीरनननन 


६२) १, निपुणा:; क प्रवीणा:। २. पीडयन्त्य; क पीडयन्त:। हे. क युवानम्‌ । ४. के जनसमूहस | 
५, क्‌ नगर्या। ६. स्वर्ग । ७. क देवाज़ूना:। 


६२) १. क कुबेरादय: | २. क उज्जयिनी । 
६४) १. क मनोहरनगर्या: । २. सत्पुरुषेरिव । ३. वृक्षसमूहैः । 
६५) १. वनम्‌। २. वनचरे: श्वापदे: पक्षिभि:। ३. पुष्पं, पक्षे मनः । 


नीिन्ि््जज 





उस मगरीमें स्थित चतुर ब सुन्दर रूपको धारण करनेवाली स्त्रियाँ कटाक्षोंके फकने- 
रूप बाणोंसे संयुक्त श्ुकुटियोंरूप मनोहर धनुपोंके द्वारा युवावस्थाबाले जनसमूहको पीड़ित 
करती हुई देवांगनाओंको जीतती हैं ॥६२॥ 


जिस नगरीकी लक्ष्मीको देखकर महती सम्पत्तिके स्वामी होनेका अभिमान करने- 
वाले कुबेर हृदयमें अनिबार्य लज्जाको प्राप्त होते हैं उस नगरीका वर्णन भला केसे किया जा 
सकता है ? अथोन्‌ नहीं किया जा सकता हे--बह अवणनीय है ॥६३॥ 


डस उच्जयिनी नगरीकी उत्तर दिशामें एक सुन्दर उद्यान शोभायमान हे । वह उद्यान 
सत्पुरुषोंके समान महान फलोंको देनेबाले वृक्षसमुहोंके द्वारा सब दिशाओंकों प्रकाशित 
करता था--जिस प्रकार सत्पुरुष दूसरोंके लिए महान फल (स्वर्गांदि ) को दिया करते हैं 
उसी प्रकार उस उद्यानके वृक्षसमूह भी प्राणियोंके छिए अनेक प्रकारके फलों ( आम, नीबू 
एबं नारंगी आदि ) को देते थे तथा जेसे सब प्राणिसम्‌ह सत्पुरुषोंके आश्रयसे सन्तुष्ठ होते 
हैं उसी प्रकार बे उन वृक्षसमहोंके आश्रयसे भी सन्तुष्ट होते थे । इसके अतिरिक्त वह उद्यान 
परस्परके विरोधसे रहित होकर प्राप्त हुई व अनेक प्रकारकी चेष्टाओंकोी दिखलानेवाली सब 
ऋतुओंके द्वारा सेवित होता हुआ जिस प्रकार इन्द्रियोंकी आह्वादित करनेवाले अनेक 
प्राणियों ( भीछ, सिंह-व्याप्र एवं तोता आदि ) से सुशोभित होता था उसी प्रकार बह सुन्दर 
सुसनों ( फूलों तथा पविन्न मनवाछे मुनियों आदि ) से भी सुशोमित होता था ॥६४-६०।॥। 
६२) ज॑ “चारचापैस्तद्ण ; निवासयोपा:। ६४) व सिद्िरिवाग ; इ रिवाणुपूगैः ; ह सर्वदिश्षु । 
६५) इ विरोधिमुश्यैरव । 


धर्मपरीक्षा-६ई १९, 


सरामरव्योमचरेशवासित भहामुनि केव्लबोधलो धनम्‌ ' । 
प्रेक्डधातिबुमदाहपावर्क मवाम्युरात्ि तरितुं तरण्डकस्‌ः ॥६९ 
महोच्छुयं ' स्फाटिकमत्रे विष्टरं निज यज्ञ: पुझ मिवेक्षतेशितम । 
उपास्यमानं ' सुनिभिविभास्वरेमेरोचिंजालेरिव क्षीतरोचि७र्म ॥६७ 
घन कलापीव रजोपहारिणं चिरप्रवासीव सहोबर प्रियम्‌ । 

मुदं प्रपेदे भुवनेर्द्रवन्दितं मुनीलखमालोश्य खगेस््नन्‍्दने: ॥६८ 

*ततो इबतोयेंच बिहायस: छृतो विसारिरत्नधु तिमोलिभूषितः । 
बिवेश नाकोव बन सहासता सुनिक्माम्भोजविलोकनोत्सुक: ॥६० 
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६६) १. अन्न कथान्तरम-सुकोशलदेशे अयोध्यायां राजा वसुपुज्य:। तन्मण्डलिक-जयंधरः। तस्य 
भार्या सुन्दयों? (? ) पुत्री सुमतिः वासुपुज्याय दत्ता। जयंधरस्थ भागिनेय: पिज्भुलाख्यो 
रूपदरिद्र:। मह्ाम॑ं स्थिता कन्यानेन परिणीता। सांप्रतं मयास्य किचितु कतुँ न शक्यते। 
भवान्तरे 5स्य विनाणहेतुर्भवामीति तापसो भूत्वा मृतों राक्षसकुले धूमकेतुर्नाम देवों जात: 
इति। अयोध्यायां वासुपृज्यवश्ुमत्योर्त्रह्मदत्तास्य: पृत्रो जात: । राजा एकदा मेघविलय दृष्ट्वा 
निविण्ण: । तस्मे राज्य दत्त्वा निष्कान्तः। सो 5यं सकलागमधरो भूत्वा द्वादशवर्षैरेकविहारी 
जात: । स एकदा उज्जयिनीबाह्योद्याने ध्यानेन स्थित: । विमानारूढो [ ढ ] धूमकेतुना दृष्टः । 
बेर स्मृत्वा तेन मुनेढ़धरोपसग: कृत: । समुत्पन्ने केवले देवागमो जातः। धनदेवेन [ देन ] 
समवसुतिश्च कृता: [ ता ] ततः । २. दीर्घ । ३, क जहाजं । 

६७) १. अत्युच्चम्‌ | २. बने। ३. क सिहासनम्‌ । ४. दृष्ट। ५. मुनीश्वरम । ६. क देदीप्यमाने: । 
७. क किरणसमूहै: । ८. चन्द्रम्‌ । 

६८) १. मेघम्‌। २. क दी्धकालगत: । ३. क मनोवेग: । 

६५) १. मुनिदर्शनानन्तरस्‌ । २. आकाशातू; क आकाशमार्गत: । 


उस ड््यानमें सनोबेगने एक ऐसे महामुनिकों देखा जो मनुष्य, देव एवं विद्याधरोंके 
द्वारा आराघेत; केवलज्ञानरूप नेत्रके धारक; उत्तन्न होकर विस्तारको प्राप्त हुए चार घातिया 
कर्मोरूप बृक्षोंके जलानेसें अग्निकी समानताको धारण करनेवाड़े तथा संसाररूप समुद्रको 
पार करनेके लिए नौका जेसे थे। बे मुनिराज अपने यशसमूहके समान एक अतिशय उँचे 
स्फटिक मणिमय आसनके आश्रित होकर मुनियों द्वारा संबित होते हुए ऐसे झोभायमान 
होते थे जेसे कि मानो अतिशय प्रकाशमान किरणसमूहोंसे सेबित चन्द्र ही हो ॥६६-६७॥ 

तीनों छोकोंके स्वामियों ( इन्ठ, धरणेन्द्र और चक्रवर्तो ) से वन्दित उत मुनिराजको 
देखकर जितशत्रु विद्याथर नरेशके पुत्र ( मनोबेग ) को ऐसा अपूर्ष आनन्द प्राप्त हुआ जेसा 
कि रज ( धूलि, मुनीन्द्रके पक्षमें ज्लानावरणादि ) को नष्ट करनेवाले मेघकफो देखकर मयूरको 
तथा प्रिय भाईको देखकर चिरकालसे प्रवास फरनेवाले पथिकको प्राप्त होता है ॥६८१ 

तत्पदचात्‌ फैलनेवाली रत्नोंकी कान्तिसे संयुक्त मुकुटको धारण करनेवाला वह 
महामनस्वी पुण्यशाली मनोबेग मुनिराजके चरण-कमलोंके दर्शनकी अभिलापासे आकाशसे 
नीचे उतरकर देवके समान उस उद्यानके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥६९॥ 


२०७ अमितगतिविरविता 


अमित 


अभितवतिविकल्पे्मूघंविन्यस्तहस्ते- 
संनुजविविजवसों: सेव्यमान जिनेन्द्रम्‌ । 
मतिनिवहप्मेतं स प्रणम्योर्सरवों 
मुनिसदर्सि निविष्टस्तत्र संतुष्टचित्त: ॥७० 


इति ध्मंपरोक्षायाम्‌ अभितगतिकृतायां प्रथमः परिष्छेदः ॥१७ 


७०) १. अगणितमनुषा [ ष्य ] देवे: । २. उपविष्ट: । 





बहाँ जाकर उसने अपरिमित भेदोंसे सहित तथा नमस्कारमें तत्पर होकर शिरपर दोनों 
दा्थोंकी रखनेबाले ऐसे मनुष्यों एवं देवोंके समूहों द्वारा आराधनीय और मुनिसम्‌हसे 


बेष्टित उन मुनीन्द्रको प्रणाम किया और तस्पश्चात्‌ मनमें अतिशय हको प्राप्त होता हुआ 
घह महासस्‍्त्वशाली मनोवेग वहाँ मुनिसभा ( गन्धकुटी ) में बैठ गया ॥७०॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धर्मपरीक्षामें प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१॥ 


नल. 


७०) भ क ड़ ह प्रणम्य प्रणम्य । 


[२] 


समायात्रय तन्नेको भव्य; पत्रच्छ भक्तितः । 
नत्वा जिनमाति साधु मबधिशानछोचनम्‌ ॥१ 
भगवक्नत्र संसारे सरतां' सारबर्जिते 
किमत्सुख कियद्‌ दुःख कथ्यतां मे प्रसादतः ४२ 
तथो ध्वादीद्वतिभंद्र'! भूयतां कथयामि ते । 
विभागों दुःशकः कतु' संसारे सुखदुःलयोः ॥३ 
सया निवर्शन दतत्वा किचित्तदपि फण्यते। 

न हि बोषयितुं शक्यास्तद्िना मन्दमेघस: ॥४ 
अनन्तसरवकीर्णाथां संसृत्यासिव सागंग: । 
दोर्घायां कम्न नोटव्यां प्रविष्टो देवयोगतः ॥५ 


१) १. क मुनिम्‌ । 

२) *. भ्रमतां जीवानाम । 

३) १. है मनोवेग । २. असाध्य: अशक्य:; क दुःशक्य:। 

४) १. दृष्टान्तमाह। २, क तेन दुष्टान्तेन विना । २. क मूर्खस्य । 
५) १. ना पुमान्‌ । 
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उस सभामें किसी एक भव्यने जिनमति नामके अवधिज्ञानी साधुको भक्तिपूषक 
नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे भगवन्‌! इस असार संसारमें परिभ्रमण करनेवाले 
प्राणियोंको सुख कितना और दुःख कितना आआप्त होता है, यह कपा करके मुझे कट्टिए ॥१-२॥ 

इसपर वे मुनि बोले कि हे भद्र ! सुनो, मैं उसको तुम्हें बतलाता हूँ । यद्यपि संसारमें 
सुख और दुशः्खका विभाग करना अशक्य है, तो भी मैं दृष्टान्त देकर उसके सम्बन्धमें 
हर कहता हूँ। कारण यह दे कि बिना दृष्टान्तके मन्दबुद्धि अनोंको समझाना शक्य नहीं 

॥३-४॥ 

जैसे--दुभोग्यसे कोई एक पथिक अनन्त जीवोंसे परिपूर्ण संसारके समान अनेक 

जीव-जन्‍्तुओंसे व्याप्त किसी रूम्ये वनके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥५॥ 





१ )ह पत्रच्छ सादरम: उढ जिनपति | ४) ड इ ने विवोध ; व दाक्यात्तद्विना 


१२ ” अमितगतिविरविता 


ऊष्वीकृतकरं रोड कृतान्तमिव कुछरम्‌ | 
कद संमुखमायास्त तत्रेदहांद ग्रुर॒स्यदम्‌ ॥६ 
श्रस्तों' इतो $प्रीकृतस्तेन प्चिकों भिल्‍्लवत्मंना। 
अवृष्टपुर्जके कूपे धायसानः पपात सः ॥७ 
दारस्तम्त्व॑ पतंस्तत्र अस्तधीः स व्यवस्थितः । 
भव्यों धमंसिवारूम्ब्य दुर्गंने नरकालये ॥॥८ 
अधस्तात्सिन्धुरात्त्रस्तो यावदेष विलोकते । 
यमदण्डमिवाद्राक्षीत्तावत्तत्न महाशयुम ॥९ 
आशुस्यां शुक्लकृष्णाम्यां पश्यति सम स सबंतः । 
सन्यप्तानं शरस्तम्बं पक्षास्यासिव जीवितम्‌ ॥६० 
उरगांश्नतुरस्तत्र विकचतुष्टयवतिनः । 
दर्दर्शागच्छतो दीर्घान्‌ कधायानिव भोषणान्‌ ॥११ 

६) १. क बने । २. महावेगम; क गुरुतरशरीरं । 

७) १. भयभीतः | 

९) १. क हस्तिन:। २. क कूपे । ३. अजगरम्‌ । 

१०) १. के मूषकाभ्यास्‌ । 
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बहाँ उसने सूँढको ऊपर उठाकर भयानक यमराजके समान अतिशय बेगसे सामने 
आते हुए क्रुद्ध द्ाथीको देखा ॥६॥ ह 

उस हाथीने उसे भीलोंके मा्गसे अपने आगे कर लिया। तब उससे भयभीत होकर 
यह पथिक भागता हुआ जिसको पहिलछे कभी नहीं देखा था ऐसे कुएँके भीतर गिर 
पड़ा ॥ ७॥ 

भयभीत होकर उसमें गिरता हुआ वह तणपुंजका ( अथवा खशके गुच्छे या वृक्षकी 
जड़ोंका ) आल्म्बन लेकर इस प्रकारसे वहाँ स्थित हो गया जिस प्रकार कोई भव्य जीव 
दु्गंम नरकरूप घरमें पहुँचकर धमंका आटम्बन लेता हुआ वहाँ स्थित होता हैं ॥८॥ 

दाथीसे भयभीत होकर जब तक यह नीचे देखता है. तब तक उसे वहाँ यमके दण्डेके 
समान एक महान अजगर दिखाई दिया ॥९%॥ 

तथा उसने यह भी देखा कि उस ठृणपुंञको--जिसके कि आश्रयसे वह हूटका हुआ 
था--श्वेत और काले रंगके दो चूहे सब ओरसे इस प्रकार खोद रहे हैं. जिस प्रकार कि 
शुक्छठ और कृष्ण ये दो पक्ष जीबित ( आयु ) को खोदते हैं--उसे क्षीण करते हैं ॥१०॥ 

इसके अतिरिक्त उसने वहाँ चार कपायोंके समान चारों दिज्ञाओंमें आते हुए 
अतिशय भयानक चार हूम्बे सर्पोको देखा ॥१९॥ थ 


६) अर ड हू मायात॑; ऊ इ तत्रापध्यद; बज कु ड हू गुरुस्पदम्‌ । ७) ह वर्त्मनि क्ष क्र हू अदध्यपर्वके । 
८) ज के हू सरस्तंवं; हू असधी:। ९) इ सिधुरणल्तो। १०) इ सरस्तम्बं। 


धर्मंपरीक्षा-२ २३ 


. रह्टेत गजराजेन बुक्ष: कृफ्तटस्थित: । 

है रभसोस्येत्यासेयतेनेव संयम: ॥१२ 
चलिता: स्वेतस्तत्र चलिते सधुमक्षिकाः । 
विविधा सथुजाहस्था बेदता इब दुःखदाः ॥१३ 
सक्षिकाभिरसो तामिर्भर्माविज्धिः समन्ततः। 
ऊरध्य बिलोकयामास वदयसानों बृहदुव्यथः ॥१४ 
ऊर्ष्योकृतमुझत्यात्य वीक्षमाणस्य पादपम्‌ । 
दीनस्योष्ठतटे सुक्ष्म: पतितो मधुनः कणः ॥१५ 
इवच्नरवाधाधिकां वाधासवगण्य स दुसंना: । 
स्वादमानों महासौरुय मन्यते सघुविप्रषम' ॥१६ 
अविधिन्त्येब ता: पीडास्तत्स्वीकृतमुखो पघमः । 
तदेवास्वादनासक्तः सो $भिलालष्यते पततु ॥१७ 
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१२) १. शीघ्रम्‌। 

१३) १, वृक्षे । 

१६) १. बिन्दुकम्‌; क कर्ण । 

१७) १. [अ] विचाय॑, विसार्य। २. क मधुकण: पुनर्वाञ्छन्‌ । 





उधर क्रद्ध उस हाथीने आकर कुएँके किनारेपर स्थित वृक्षको इस प्रकार वेगसे 
झकझोर दिया जिस प्रकार कि असंयमी जीव आराधनीय संयमको झकझोर देता है ॥१२॥ 
उस वृक्षके कम्पित होनेसे उसके ऊपर छत्तोंमें स्थित अनेक प्रकारकी मधुमक्खियाँ 
दुःखद वेदनाओँके समान ही मानो सब ओरसे विचलित हो उठीं ॥१३॥ 
मर्मको वेधनेवाली उन मधुमक्खियोंके द्वारा सब ओरसे काटनेपर बह पथिक महान 
दुःखका अनुभव करता हुआ ऊपर देखने छगा ॥१४॥ 
उस बवृक्षकी ओर देखते हुए उसने जेसे ही अपने मुँहको ऊपर किया वैसे ही उस 
बेचारे पथिकके ओठोंके किनारे एक छोटी-सी शहदकी बूँद आ पड़ी ॥१५॥ 
डस समय यद्यपि उसको नरककी बेदनासे भी अधिक बेदना हो रही थी, तो भी 
उसने उस बेदनाको कुछ भी न मानकर उस शहदकी बंदके स्वादमें ही अतिशय सुख 
साना ॥१६॥ 
तथ वह मूख उन सब पीड़ाओंका कुछ भी विचार न करके अपने मुखमें वह शहद 
लेता हुआ उसी शहदकी बँदके स्वादमें मग्न हो गया ओर उसीके बार-बार गिरनेकी 
, अभिलकाषा करने छगा ॥१७। 
१९) अ व रभसा सेव्यः संय; के स्येत्यासंयमेनेत्र। १३) अ हू दुःसहा:। १४) इ मर्मविद्धि:; इ 
बृहदृव्यधाम्‌ ॥ १६) ज ब इ 'मपमन्य। १७) अ व हू अविविन्त्म स ता: पीडाः स्तब्धीकृतमुखो; भ 
भिलापेष्यते; अ ड़ पतन । 





शर्ट अमितगतिविरचिता 


प्रस्तावे 5त्रास्य पास्यस्‍्य घादुशे स्तः सुलासुले । 
जीवस्य तादशे शेये संसारे व्यसताकरे ॥९८ 
मिल्लवर्त्मे मं पापं झरीरो पथिको जनः । 
हस्ती मृत्यु शरस्तम्जो जीवित कृूपकों भवः ॥१९ 
तरकों 5अगरः पक्षी भूषिकावसितेतरों । 
कवाया: पद्नगाः प्रोक्ता व्याधयो मधुसक्षिकाः ॥२० 
भधुसूक्मकणास्वादों भोगसोल्यमुवाहुतम्‌ । 
विभागसिति जानीहि संसारे सुखबुःखयोः ५२१ 
भवे बंध्रम्यमाणानामन्तरं सुखदुःखयोः । 
जायते तस्वतो नून॑ मेरसर्षपयोरिव 0२२ 
दुःख मेरूपमं सौत्यं संसारे स्वपीपमम्‌ । 
पतस्ततः सदा कायें। संसारत्यजनोश्यमः ॥२३ 

१८) १. भवतः। २. क दुःख। 

२०) १, कफ शुक्लक्ृष्णौ । 

२१) १. कफ कथितं। 

२२) १, संसारे। २. क निश्चयात्‌ । 


बस, अब जैसे इस पथिकके प्रकरणमें उसे सुख और दुःख दोनों हैं. बैसे ही सुख-दुःख 
इस आपत्तियोंके खानस्वरूप संसारमें प्राणीके भी समझने चाहिए ॥१८॥ 

उपयुक्त उदाहरणमें जिस भीलोंके मार्गका निर्देश किया गया है उसके समान प्रकृतमें 
पाप, पथिक जनके समान प्राणी, दहाथीके समान मृत्यु, शरस्तम्ब ( ठृणपुंज ) के समान आयु, 
कुर्ेंके समान संसार, अजगरके समान नरक, चूहोंके समान कृष्ण ओर शुक्ल पक्ष, चार 
सर्पोके समान चार कषाएँ, मधुमक्खियोंके समान व्याधियाँ तथा शहदके छोटे षिन्दुके स्वाद 
के समान भोगजनित सुख माना गया है। श्स अकार हे भव्य, उस पथिकके सुख-दुखके 
समान संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंके सुख-दुःखके विभागकों समझना चाहिए 
॥१९-२१॥ 

इस संसारमें बार बार परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंके सुख और दुखके मध्यमें बस्तुतः 
इतना भारी अन्तर हे जितना कि अन्तर मेरू पर्बत और सरसोंके बीचमें हे--संसारी 
प्रणियोंका सुख तो सरसोंके समान तुच्छ ओर दुःख तो मेरु पत्रतके समान मदन है ॥२२॥ 

जब कि संसारमें दुख तो मेरु पततके बराबर बहुत और सुख सरसोंके दानेके बराबर 
४ थोड़ा (नगण्य) है. तब विवेकी जनको निरन्तर उस संसारके छोड़नेका उद्यम करना 
चाहिए ॥२३॥ 


१८)  प्रस्तावे त्रस्त, कड प्रस्तावे सत्र, इ प्रस्तावे त्वय। १९) क ड जनैः; न कपक: पुनः । 
२१) भ कणा: स्वादो; व संसारसुख” | २३) न स्यजनोपमः । 





घमंपरीक्षान? २५ 
' ये उगुसात्रतुसत्थाओें कुबते मोपलेचनर्म्‌ । 
' जैचाकू #* अब कर कुलिशानसूम धर: 
सृग्यना् हि जातु बहिमप्ये विकोषयते | 
संसारे त पुनः सोक्यं क्मंचत कदालन ॥२५ 
इुःखं वेबपिक महा भाषत्ते सुलसंश्वा । 
विध्यातों दीपक: कि से तन्दितों भण्यते जनेः ॥२६ 
दुःख सुखद जीवा मग्पन्ते विधयाकुछाः। 
कनकफाकुलिता: कि न सर्व पहयस्ति काझनम्‌ ४२७ 
संपन्न घमंतः सोख्यं निषेष्य घमंरक्षया। 
ब॒क्षतों हि फल जातं॑ भवपते वुक्षरक्षया ॥२८ 
२४) १. क सेवन्ते । २. क वज्ञानलम । 
२५) १. क अवलोक्यमा नं--विचार्यमाणम्‌ । 
२७) १. धत्त्राकुला: । 


जो मू्ख परमाणु प्रमाण सुखके लिए विषयभोगोंका सेवन करते हैं बे मानो शेत्यको 
नष्ट करनेके लिए वर्जाग्निका उपयोग करते हैं, ऐसी मुझे शंका होती है। अभिप्राय यह है 
कि जैसे बजआग्निसे कभी शीतका दुःख दूर नहीं किया जा सकता है बैसे द्वी इन्द्रियविषयोंके 
सेबनसे कभी दुःखको दूर करके सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता हैं ॥२७॥ 

यदि खोजा जाय तो कदाचित्‌ अग्निके भीतर शीतलता मिल सकती है, परन्तु संसार- 
के भीतर सुख कभी और किसी प्रकारसे भी उपलब्ध नहीं हो सकता है ॥२५॥ 

मूख जन विषयोंके निमित्तसे उत्पन्न हुए दुःखको सुख” इस नामसे कहते हैं। सो 
ठीक भी हे--कारण कि क्‍या छोग बुझे हुए दीपक को 'बढ़ गया! ऐसा नहीं कहते हैं. ? 
कहते ही हैं । अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार व्यवहारी जन बुमे हुए दीपकों बुझ गया' न 
कहकर “बढ़े गया' ऐसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार अज्लानी जन विषयसेवनसे उत्पन्न 
होनेवाले दुःखमें सुखकी कल्पना किया करते हैं.॥२६॥ 

विषयोंसे व्याकुल हुए प्राणी दुखदायीकों सुख देनेवाला मानते हैं। ठीक भी है-- 
धत्रेके फलको खाकर व्याकुल हुए प्राणी क्या सब बस्तुओंको सुबर्ण जेसा पीला नहीं देखते ?. 
अभिष्राय यह है कि जिस प्रकार धत्रे फठके भकषणसे मनुष्यको सब कुछ पीला ही पीला 
दिखाई देता है उसी प्रकार विषयसेवनमें रत हुए प्राणीको अ्रान्तिवश दुख ही सुखस्वरूप 
प्रतीत होता है ॥२ज। । 

प्राणियोंको को सुख प्प्त हुआ है वह धर्मके निमित्तसे ही प्राप्त हुआ हे। अतएय 
उन्हें उस धमकी रक्षा करते हुए ही प्राप्त सुखका सेवन करना चाहिए। जेसे--चबुद्धिमान 
सलुष्य वृक्षसे उत्पन्न हुए फलको उस वृक्षकी रक्षा करते हुए ही खाया करते हैं ॥२८॥ 


२४) अर व हइ मजन्ति । २६) ज निदितो । २०) अ ह्‌ दुःख न, व विधय £0: दुःख । 
है 


पी अमिलगतिविरचिता 


पहयम्तः पापतो दुःख थाष॑ सुझवस्ति सज्जना:। 
जानन्तो बह्ितो दाह बह्लो हि प्रविशन्ति के ॥२९, 
सुन्दराः सुभगाः सोस्याः कुछोनाः शोलशालिनः । 
भवन्ति घमेतो वक्षा: शशाकूयद्ासः स्थिरा: ॥३० 
विश्षा दुर्मना हऐष्या दुःकुछा: शोलनाशिनः । 
जायन्ते पापतो मूढा दुर्वशोभाविनश्वलाः ॥२१ 
भ्रअन्ति सिन्‍्धुरारुढा धमंतो जनपूजिताः । 

घावन्ति पुरतस्तेबां पापतो जननिन्दिता: 0३२ 
लूभस्ते वल्लभा रामा लावण्योत्यत्तिमेदिनो: ्‌ 
घर्मतः पापतो दोना जम्पानस्था बहुन्ति ताः ॥३३ 
घसंतो दवते केखिद्‌ द्रव्यं कल्पद्रुमा हब | 

थाबअन्ते पापतो नित्य प्रसारितकराः परे ॥३४ 


३१) १. दुष्टो [४] यशो भजन्तीति दुर्शशोभागितों 5शुभा वा। 
३२) १. गजचटिता:; क गजाडझूढा: । 
३४) १. क शिविकारूढ़ा:। २. क ललना: । 


सज्ञन भनुष्य पापसे उत्पन्न हुए दुखको देखकर उस पापका परित्याग करते हैं.। ठीक 
है--अग्निसे उत्पन्न होनेबाले संतापको जानते हुए भी कौन-से ऐसे मूखे प्राणी हैं जो उसी 
अग्निके भीतर प्रवेश करते द्वों? कोई भी समझदार उसके भीतर प्रवेश नहीं करता है।। २५॥ 

जो भी प्राणी सुन्दर, सुभग, सोम्य, कुलीन, शीलबान्‌, चतुर, चन्द्रके समान धबल 
यशवाले और स्थिर देखे जाते हैं वे सब धममके प्रभावसे ही बेसे होते हैं ॥३०॥ 

इसके विपरीत जो भी प्राणी कुरूप, दुर्भग, घृणा करने योग्य, नीच, दुव्येसनी, मूर्ख, 
बदनाम और अस्थिर देखे जाते हैं वे सब पापके कारण ही बेसे होते हैं ॥३१॥ 

धर्मके प्रभावसे मनुष्य अन्य जनोंसे पूज्ञित होते हुए द्ाथीपर सवार होकर जाया 
करते हैं और पापके प्रभावसे दूसरे मनुष्य जननिन्‍्दाफे पात्र बनकर उनके ( गजारूढ़ 
मनुष्योंके ) ही, आगे-आगे दौड़ते हैं. ॥३२॥ 

प्राणी ध्मके प्रभावसे सोन्दर्यकी उत्पत्तिकी भूमिस्व॒रूप प्रिय स्ियोंको प्राप्त किया करते 
हैं और पापके प्रभावसे बेचारे थे दीन प्राणी शिविकामें बैठी हुई उन्हीं ख्तियोंको ढोया 
करते हैं. ॥३३॥ 

कितने ही मनुष्य धरे प्रभावसे कल्पबृक्षोंके समान दूसरोंके छिए द्रव्य दिया करते 


हैं तथा इसके विपरीत दूसरे मनुष्य पापके प्रभावसे अपने हाथोंकों फैलाकर 
करते हैं--भीख माँगा करते हैं ॥३४॥ ६ कर याचना किया 


जीप 


३१) अ “सागिनव्चिरं, क 'तश्चरां, ह नः खला: । ३२) व पापिनों जन । ३३) अ लभंति; भर दीनास्ते 
हजति युगस्थिता:, थ दीता युस्‍्याख्ठा वह, इ जयानस्था। ३४) हू ददतः:। - 


'कापितों रक्षणं तेवां कु ते हास्तपाणयः ॥३५ 
अुछते मिट्टमाहारं सौवर्णामतसंश्यितभ । 
धाजिकोः पापिनस्तेषासुल्किष्ट अण्डला हृच ॥६६ 
धाभिका बसते वस्त महा ' कोमर् छलम्‌। 
छमम्ते न दातच्छिदं कौपोनर्शपि पापिन। ७३७ 
गोमन्से पुण्पतों धन्या छोकविश्यातकोर्यः । 
ग़ायन्ति पुरतस्लेबां पापतदिचित्रवाटवः ॥३८ 
आक्रिणस्तीभंकर्तार: केशना: प्रतिकेशवाः । 
सर्वे धर्मेण जायन्ते कोतिव्याप्जगत्थवा: ॥३९ 
वासना: पामता:' खण्जा रोमशह किजुःरा: शठाः । 
जायन्ते पापतो तोचाः सब्वंलोकविनिन्दिता: ॥४० 


३६) १९. भाजनम्‌ । 
३७) १, अमूल्यम्‌; प्रमोल्यक्म्‌ । 
४०) १. कण्डूसयुका: । 


जल डीीिी + ीकी-ीजीजीतन ले अलजीनजीन जीफट | अजीज ज+ “पल >> ने हब >अतज जन बे ललनिजलजन हजत 


पुण्यशाली मलुष्य ख्रीके छारा आलिंगित होकर मणिमय भवनके भीतर सोते हैं और 
पापके प्रभावसे दूसरे मनुष्य हाथमें शस्रको प्रहण करके उक्त पुण्यशाली पुरुष-ख्रियोंकी रक्षा 
किया करते हैं ॥३५॥ 

पुण्यपुरुष सुवणमय पात्रमें स्थित मधुर आदह्ारको ग्रहण किया करते हैं और पापी 
जन क्ुत्तोंके समान उनकी जूठनको खाया करते हैं ॥३६॥ 

धर्मोत्मा जन प्रशस्त, बहुमूल्य, कोमछ ओर सघन बख््रको प्राप्त करते हैं, परन्तु पापी 
जन सौ छेदोंवाली लँगोटीको भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥३७॥ 

पुण्यके उदयसे जिनकी कीर्ति लछोकमें फेली हुई है ऐसे प्रशंसनीय पुरुषोंका यशोगान 
किया जाता है और पापके उदयसे इनकी अनेक प्रकारसे खुशामद करनेबाले दूसरे जन 
उनके आगे उन्हींकी कीर्तिको गाया करते हैं. ।|३८॥ 

तीनों लोकोंको अपनी कीर्विसे व्याप्त करनेबाले चक्रवर्ती, तीथंकर, नारायण और 
प्रतिनारायण ग्रे सब घर के प्रभावसे ही उत्पन्न द्वोते हैं ॥३०॥ 

इसके विपरीत सब लोगोंके ढ्वारा अतिशय निन्दित बोने, खुजलीयुक्त शरीरबाले, 
हे अधिक रोमोंबाछे; दास, मूर्ख ओर नीच जन पापके उदयसे उत्रन्‍न हुआ करते 

॥ ४०॥ 











३५) भर पापतो; भव कुबंते । ३६) थ मृष्टमाहारं; ह सौवर्णपात्रस' ज्‌ क ड हू मुत्सुष्ठ । ३२७) भर भाभिका 
बसन शस्तं, के ह्‌ बांसते | ३८) के गायन्ते पुरत । 


रट अमित्तगतिविरचिता 


धर्मः कामायंभोक्षाणां काइिक्तानां वितारकः । 
अधर्तो नाशकस्तेषां सर्वानर्थभहासनि: ॥ड९ 
प्रशत्तं धमंत: स्बंतप्रशस्तमधर्ंतः । 
विल्यातमिति सर्वत्र बालिहोरंपि बुध्यते ॥४२ 
प्रस्यक्षमिति विज्ञाय घ॒र्माषमंफल बुधाः । 
अधर्म संथा सुक्त्वा धर्में कुवन्ति सबंदा! (४३ 
लीचा एकमवस्पायें, किचिसत्क कुर्वते । 
लभन्ते भवलकेषु यतो दुःखमनेकशः ॥४४ 
बुःसहासुल्लसंवधिविषयासंबमोहिताः । 
कृपणाः कुबते पापमद्यदबीने  5पि जोबिते ॥४५ 
न किलिद्‌ विश्यते बस्तु संसारे क्षणभड् रे । 
धार्मदं सहग॑| पृतमात्मनीनेसनइ्वरम्‌ ॥४६ 


४१) १, के दाता । 

४२) १, क मूर्ख: । 

४४) १. विषयोद्धवसुखस्यार्थे । २. क पापकर्म । ३. क यस्मात्पापकर्मण: सकाशात्‌ । 
४५) १. मद्य; क पश्चेन्द्रियविषयोड्रवमोहिता: । २. अद्यदवसंबंधीनादीचिते [?] 

४६) ९, क सहजोत्पन्नम्‌ । २. क आत्महितस्‌ । ३. क निरन्तर । 


धर्म शो अभीष्ट काम, अथे और मोक्ष इनका देनेवाला तथा सब अनर्थोकी खानस्वरूप 
अधम उन्हीं कामादिकोंको नष्ट करनेबाला है ॥४९॥ 

लोकमें जितने भी प्रशंसनीय पदाथ्थ हैं वे सब धर्मके प्रभावसे तथा जितने भी निन्‍्द- 
मीय पदाथ हैं वे सब पापके प्रभावसे होते हैं, यह सर्वत्र बिख्यात है और इसे मूर्ख भी 
जानते हैं ॥४२॥ 

इस प्रकार धर्म और अधमंके फलको भ्रत्यक्षमें जान करके विवेकी जीव सब प्रकारसे 
अधमंका परित्याग करते हुए निरन्तर धर्म किया करते हैं ॥४३॥ 


नीच पुरुष एक भवमें ही किंचित्‌ सुखक्षी अभिलापासे वह कार्य कर बैठते हैं कि 
जिससे उन्हें छाखरों भवोंमें अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगना पड़ता है ॥४७॥ 

क्षुद्र जन दुःसह दुखको बढ़ानेवाली विषयरूप मदिराके सेवनमें मुर्ध होकर जीवनके - 
आज-कल रहनेबाला (नश्बर) होनेपर भी पाप क्मको किया करते हैं ॥४५॥ 


क्षणनश्बर संसारमें ऐसी कोई भी बस्तु नहीं दे जो कि सुखप्रद, जीवके साथ जाने- 
बाली, पविज्र, आस्माके लिए दितकारक ओर स्थायी हो ॥४६॥ जे पथ जाने 


४२) हू रुप कथ्यते । ४५) व दुःसहा: सुख; इ दुःसहादु:ल, अ ड हू कुटिला: कुबते । ४६) अ तीनम- 
बिसववर । 


': भ्मपरीक्षा>रे श्द 

तारण्यं शरता प्रस्तं जीधित समवर्तियां । 
' संबदों विपदा पुंसां तृष्णेका निरुषद्रवा ध४७ 
आरोहतु घराधीहज्ञ धात्रीं आम्यतु सबंतः १ 

प्राणी विज्ञतु पाताल तथापि ग्रसले उन्‍्तकः ४४८ 
सज्जनाः पितरो भा्णः स्वधारो' आतरो 5जूजाः । 
नागरछस्स क्षमा रोजूं समवरतिमतजूजम्‌ ॥४९ 
हत्त्यप्रवरथपादाति बल पुष्ट जतुविधम्‌ । 

भवदयमाणं न शक्‍्नोति रक्षितु भृत्युरक्षता [५० 
बानपुजामिताहारसन्त्रतस्त्ररसायनेः । 

पायंते न निराकर्तु कोषनों यमपन्नगः ॥५१ 
स्तनंधयो" युवा वृद्धों दरिद्र; सघनो 5धतः। 
बालिशः कोविदः शूरः कातरः प्रभुरप्रभुः ॥५२ 


४७) १, क यमेन । 

४८) १. के यमः। 

४९) १. भगिनी [ न्‍्यः ]। 

५१) १. अवमोदय । २. न प्रवर्तते शक्‍्यते; क सामर्थ्यते । 
५२) १. क बालक: २. अज्ञानी मूर्ख: । 


मलुष्योंकी युवावस्था ( जवानी ) बुढ़ापेसे, जीवित यम ( मृत्यु ) से और सम्पत्तियाँ 
बिपत्तिसे व्याप्त हैं। हाँ, यदि कोई बाधासे रहित है तो बह उनकी एक ठृष्णा ही है। अभि- 
प्राय यह है कि युवावध्था, जीबन और सम्पत्ति ये सब यश्वपि समथानुसार अवश्य ही नष्ट 
होनेबाले हैं. फिर भी अज्ञानी मनुष्य विषयतृष्णाको नहीं छोड़ते हैं--वह उनके साथ युवा- 
बस्थाके समान वृद्धावस्थामें भी निरन्तर बनी रहती है ॥७७॥ 

प्राणी चाहे पर्वतके ऊपर चढ़ जावे, चाहे प्रथिवीके ऊपर सब ओर घूमे, और चाहे 
पातारुमें भ्रविष्ट हो जाबे; तो भी यमराज उसे अपना ग्रास बनाता ही हे--घह मरता 
अवबइय है ॥४८।॥ ह 

सत्पुरुष, पिता ( गुरुजन ), ख््रियाँ, बहिनें, भाईजन और पुत्र; ये सब आते हुए उस 
थम्तराजरूप उन्मत्त हाथीके रोकनेमें समथ नहीं हैं--मृत्युसे बचानेबाला संसारमें कोई भी 
नहीं है ॥४९॥ 

हाथी, घोड़ा, रथ और पादचारी; यह परिपुष्ट चार प्रकारका सैन्य भी स॒त्युरूप 
राक्षसके द्वारा खाये जानेबाले प्राणीकी रक्षा करनेमें समय नहीं हे ॥५०॥ 

दान, पूजा, परिमित भोजन, मन्त्र, तन्‍त्र और रसायन ( रोगनाशक औषधि ) इनके 
द्वारा भी उस क्रोधी यमरूप सपंका निराकरण नहीं किया जा सकता है ॥५१॥ 

स्तनपान फरनेबाला शिशु, युवा, इंद्ध, दरिद्र, धनवाम्‌, निधन, मूर्ख, विद्वान, शूर, 


हइु७) ढ _इ७) ड़ तुष्णेव । ४८) भ प्रविद्य॒स्यातालम । ४९) इ पितरो । ५०) ज व पादावबलं; भ मृत्युराक्षतात्‌ । 








इन. अमितग्रतिविरचिता 
ददाग्यः कृषणः पापी धासिकः सज्जन: खलः । 
ने को ६पि सुख्यते जीवो बहता सृत्युवह्धिता ॥५३॥ युग्मम्‌ । 
हम्यस्ते जिदशा येने बलिसः सपुरंदराः । 
न नराभिध्नतैस्तस्थ भृत्योः खेदो इस्ति कश्चन ||५४ 
बहान्ते पव॑ता येत बुढ़पाषाणवन्धना: । 
विमुच्यस्ते कम तेव बिना" तभसंचयाः ॥५५ 
नोपायो विद्वते को ६पि न भूतो न भविष्यति १ 
निवायंते यस्रो येत प्रवुतः प्राणियबंणे ७५६ 
सर्वशभावित धर्म रत्नत्रितवलक्षणम्‌ । 
विहाय नापरः दक्तो जरामरणभर्दने ॥५७ 
जोविते भरणे दुःखे सुखे विपदि संपवि । 
पकाकी सबंदा जोबों न सहायो 5स्ति कश्चन (५८ 


जि की लक लिन >++२3०+ री ली +०+न्‍> 


५३) १, दातार; क दाता। 
५४) १. के अग्निना। २. इन्द्रेण सहिता: । ३. निहत: । ४. यमस्य । 
५५) १, क अग्निना । 
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कायर, स्वामी, सेवक, दाता, सूम, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन, और दुजन; इनमेंसे कोई भी 
जीव उस जलानेबाली झृत्युसे नहीं छूट सकता हे--समयानुसार ये सब ही मरणको प्राप्त 
होनेवाले हैं. ॥५२-५३॥ 

जिस सृत्युके ्वारा इन्द्रके साथ अतिशय बलवान देव भी मारे जाते हैं. उस मृत्युको 
भनुष्योंकों मारनेमें कोई खेद नहीं होता है। ठीक ही है--जो अग्नि मजबूत पत्थरोंसे सम्बन्धित 
प्रबतोंकी जला डालती है बह अग्नि टृणसमूहों (घास-फूस) को भला केसे छोड़ सकती है ? 
नहीं छोड़ती है ॥५४-००॥ 

बह कोई भी उपाय न वतंमानमें हे, न भूतकाछमें हुआ है, और न भविष्यमें होने- 
बाला हे; जिसके कि द्वारा जीबोंके चबानेमें प्रवुत्त हुए यमफो रोका जा सके--उन्तको मरनेसे 
बचाया जा सकता हो ॥५६॥ 

सर्वक्षके द्वारा उपदिष्ट रत्नश्नयस्थरूप धर्मकों छोड़कर और दूसरा कोई भी जरा एवं 
सत्युके नष्ट फरनेमें समथे नहीं हे--यदि जन्म, जरा एवं मरणसे कोई बचा सकता है. तो 
यह सम्यग्वशन, सम्यसक्षान और सम्यकचा रित्र स्परूप रत्लत्रय ही बचा सकता है ॥५ज। 

जीवित और सरण, सुख ओऔर दुख तथा सस्पत्ति और विपत्ति इनके भोगनेमें प्राणी 
निरन्तर अफेला दी रहता है; उसकी सहायता करनेवाछा दूसरा कोई नहीं है ॥५८॥ 


७३) व हू ०४४ युस्मम्‌ । ५६) अ प्राणचर्वणे, बज जनचर्वणे । 








.. अर्मपरीक्षानर ३१ 
*... मिन्रप्रकृतिका सिन्ना जन्तोयें पत्रेव घान्मवाः ) 
.. लैउपुे न कर्थ  सन्ति निजकर्सबश्ीक्ृतः १९९ 
सोल्मनः किचसात्मीय निरस्योत्नावमड्जसा । 
अय॑ लिजः परइचायं कल्पता सोहुकश्पिता ॥६० 
आत्मनः सह बेहेन नेकत्म यतय विच्यले-। 
बहिपुंतेः कथ् तस्य' सिन्रपुत्रादुनादिभिः ६१ 
कार्यमुहिइये निःशेषा भगम्तयत्र जने जना;। 
न धायसपि यचछन्ति स्वकोयां कार्यबाजताः 0६२ 
न को 5पि कुरुते स्नेह बिना स्वार्थन निश्चितम्‌ । 
क्षौरक्षये विमुख्न्ति मातरं कि न तर्णका:" ॥६३ 
दुःखद॑ सुखद मत्या स्थावर गत्वरं' जना; । 
बतानात्मीयसात्मीयं कुबंते पापसंग्रहम्‌ ६८ 


वी लि वलिलननस न 


५०) १. क भिन्नस्वभावा:। २. परलोके | ३. केन प्रकारेण । 
६०) १, विहाय | २. कल्पकल्पने । 

६१) १, आत्मन:; क्‌ नरस्य। 

६२) १: क विचार्य । 

६३) १६ वत्सका:। 

६४) १: अनित्यमु । २, क अहितम्‌। 


भिन्न-भिन्न स्वभाववाले जो बन्धुजन इसी भवमें प्राणीसे भिन्‍न हैं. वे अपने-अपने 
कमके आधीन होकर भरा परभवमें केसे भिन्‍न नहीं होंगे ? भिन्न होंगे ही ॥५९॥ 

बास्तवमें अपनी आत्माको छोड़कर और कुछ भी अपना निजी नहीं है.। यह अपना 
है और यह दूसरा है, यह केबल मोहके द्वारा कोरी कल्पना की जाती है ॥॥६०॥ 

जिस आस्माकी शरीरके साथ भी एकता नहीं है, उसकी क्या मित्र, पुत्र और ख््री 
आदि बाहरी पदार्थोंके साथ कभी एकता हो सकती है ? नहीं हो सकती है ॥६१॥ 


समस्त जन अपने फारयके उद्देश्यसे ही यहाँ मनुष्यकी सेवा करते हैं। कायसे रहित 
होनेपर वे अपने वचनको भी नहीं देते हैं--बात भी नहीं करते हैं ॥६२॥ 

स्वार्थके बिना निश्चयसे कोई भी स्नेह नहीं करता है। ठीक ही हे--दूधके नष्ट दो 
जानेपर क्‍या नवजात बछड़े भी माँ को ( गायको ) नहीं छोड़ देते हैं ? छोड़ ही देते हैं. ॥६३॥ 


यह खेदकी थात है कि प्राणी दुखदायक वस्तुको सुखदायक, अस्थिरकों स्थिर और 
परको स्वकोय मानकर यों ही पापका संचय करते हैं ॥६४॥ 





५९) न जन्तोरजैव, क ड जस्तोहात्रेव, ह जन्तोरतरेव । ६०) ड कल्पिता:। ६१ )ब भिद्यते ७ विद्यते। 
६२) के दे स्वकीयी... वर्शिता । 


श्र अमितशतिविरचिता 


पुश्रसिश्रशरीराय कुबते कर्मवं जनाः। 
इबस्रादिवेदनां घोरां सहस्ते पुतरेकका: ९९. 

न क्वाषि वृश्यते सोल्य सृष्यभाण' भवाणवे । 
उद्देष्टिते इपि कि सारो रम्भास्तम्भे विलोकष्यते ॥६६ 
न को ६पि सह गन्तेति जानखिरपि सज्यते । 
यतदर्थ महारम्भे मृढत्वं किमतः परम्‌ ॥६७ 
अक्षार्थसुलतों दुःखं यत्तपः क्लेशातः सुखम्‌ । 
तदक्षायंसुज हिल्‍्वा तप्यते कोविवेस्तपः ॥६८ 

ये यशछन्ति महादुःझ्श पोष्यमाणा निरन्तरम्‌। 
विषयेम्यः परस्तेभ्पों ने बेरी को 5पि वुस्त्यजः ॥६५ 


६५) १- क पापम्‌ । २. एकाकिन: । 

६६) १. क प्रविषार्यमाणम्‌ । २. क छेदिते सति । 
६७) १- तेन सह गनन्‍्ता । २. क क्रियते । 

६८) १. कारणात्‌। २. त्यक्त्वा । 

६९) १. विषया:। २. क ददन्ते। ३. स्यात्‌ । 


जीन जी जीजीज-नीबनि्ली ली न जज जा | 





प्राणी पुत्र, मित्र और शरीर आदिके लिए तो पापाचरण करते हैं, परन्तु उससे उत्पन्न 
होनेबाली नरकादिकी बेदनाकों भोगते वे अकेले ही हैं. ॥६०५॥ 

शो मनेपर संसाररूप समुद्रके भीतर कहींपर भी सुख नहीं दिखता है। ठीक ही हे-- 
“के खम्मेको छीलनेपर भी क्या उसमें कभी सार देखा जाता है? नहीं देखा जाता 

/ ॥ ६६ ॥ 

कोई भी बाह्य पदार्थ अपने साथ जानेवाला नहीं है, यह जानते हुए भी प्राणी जो 
उन्हीं बाह्य पदार्थोंके निमित्तसे महान आरम्ममें प्रदत्त होते हैं; इससे दूसरी मूर्खता और 
कौन-सी होगी ? अभिप्राय यह है. कि जब कोई भी चेतन व अचेतन पदाथ प्राणीके साथ 
नहीं जाता है तब उसके निमित्तसे व्यर्थ ही पापकायमें प्रचृत्त नहीं होना चाहिए ॥६ज। 

चूँकि इन्द्रियविषयजनित सुखसे भ्रविष्यमें दुःक्ष तथा तपरचरणजनित दढुःखसे 
भविष्यमें अतिशय सुख प्राप्त होता दै, इसीलिए विद्वज्जन उस इन्द्रियविषयजनित सुखको 
छोड़कर तपको फिया करते हैं ॥६८॥ 

निरन्तर पोषण करनेपर भी जो विषय महान दुख दिया करते हैं उनसे दूसरा और 
कोई भी दुःसह शत्रु नहीं हो सकता है। अभिप्राय यह हे कि इन्द्रियविषय झ्रुसे भी अधिक 
दुखदायक हैं। कारण कि शत्रु वो प्राणीकों केवल उसी भवमें दुख दे सकता है, परन्तु वे 
विषय उसे अनेक भवोंमें भी दुख दिया करते हैं ॥६०॥ 
लक टेक पर कट म टिक कल पट 


६५) इ बदनां घोरां । ६७) ज इ महारम्भो । ६८) इ अक्षार्....तदक्षार्थ । ६९) अ दुस्सहः । 


: 'बमपरीक्षा-२ . ३३ 
भायान्ति प्राधिता:' कक्ष मे यानतयप्रेथिता: स्वयभ । 
आत्वोयास्‍्ते कर्ण सन्ति चनवन्युभुहारपः ॥७० 

. संसारे यत्र विध्वासस्ततः संपक्नते अयमु। 
अविश्वास; सदा यत्र तर सोश्यमनुलरभ्‌ ४७१ 
आत्मकार्यमपाकृत्ये देहकायेदु ये रताः।... 
परकर्मकरा: सन्ति परे तेभ्यो न निन्दिताः ॥७२ 
अनेकभवसौरूयानि पावनानि हुरन्ति ये । 
तस्करेम्यो विशिष्यन्ते न कथं ते सुतादयः ॥७३ 
अनात्मनोनमालोच्य स्व सांसारिक सुखम्‌ । 
आत्मनीनः सदा कार्यो बरुधेधंभों जिनोदितः ॥3४ 


७०) १. क वाड्छिता: । २. धनबन्धुगृहादय: । ३. क अप्रेरिता: । 
७२) १. क परित्यज्य । 
७४) १. आत्मनों 5हितस्‌ । 

जो धन, बन्धु और घर आदि श्रार्थना करनेपर कहींपर आते नहीं हैं. और भेजनेके 
बिना स्वयं ही चले जाते हैं. वे धनादि भला अपने केसे हो सकते हैं ? अभिप्राय यह है कि 
जो धन आदि बाह्य पदार्थ हैं. उनका संयोग और वियोग अपनी इच्छामुसार कभी मी नहीं 
होता दै--वे प्राणीके कमोनुसार स्वयं ही आते और जाते रहते हैं। इसीलिए उनके संग्रहमें 
प्रवृत्त होकर पापकाये करना योग्य नहीं हे ॥७०॥ 

संसारमें जिन बाह्य पदार्थोक्रे विषयमें विश्वास हे उनसे भय उत्पन्न होता हे--वे 
वास्तवमें दुख ही देनेवाले हैं और जिन सम्यग्दशंनादि या तपहचरणादिमें प्रणीका कभी 
विश्वास नहीं रहता है उनसे अनुपम सुख प्राप्त होता है ॥७९॥ 

जो प्राणी आत्मकायंको छोड़कर शरीरके कार्योमें संलग्न रहते हैं. वे परके ही गुलाम 
रहते हैं, उनसे निकृष्ट और दूसरे नहीं हैं ॥७२॥ 

जो पुत्र-मित्रादि अनेक भवोंके पविन्न सुखोंका अपहरण किया करते हैं. वे भला चोरों- 
से विशिष्ट केसे न होंगे ! उन्हें छोकप्रसिद्ध चोरोंसे भी विशिष्ट चोर समझना चाहिये-- 
कारण कि चोर तो धन आदिका अपदरण करके एक ही भवके सुखको नष्ट करते हैं, परन्तु 
ये विशिष्ट चोर अपने निमित्तसे प्राणीको पापाचरणमें प्रबृच करके उसके अनेक भवोंके 
सुखको नष्ट कियां करते हैं ॥॥७३॥ 

जितना कुछ भी सांसारिक सुख है वह सब आत्माके लिए दितकारक नहीं है-- 
उसे नरकादिके कष्ठमें डालनेवाछा है, ऐसा विचार करके विवेकी जनोंको निरन्तर जिनेन्द्रके 
द्वारा उपदिष्ट ध्मका आचरण करना चाहिए, क्योंकि आत्समाके लिए हित्तकारक वही है ।॥3७॥ 


७०) ल यात्ति प्ें'॥ ७१) ड ह विष्वासस्तत्र; व स्वयं /07 भयम; भ व क ततः सौर्य । ७२) इ पर तेभ्यो । 
७४) के अनात्मनीपमालोक्य । 
५ 


आओ 


हेड अम्रितगरतिविरचिता 


धर्मो $स्ति कम्तितः कोप॑ मान मार्दवतों प्स्यतः 4 
मायामाजंवतो लोभ क्षिप्रं संतोषतः परः (७५ - 
नि्संल दघतेः दीलं घरों इस्ति जिनमर्जतः । 
पान्रेस्यों ददतो दान सदा पर्बंण्यनाइलुजः ॥७६ 
बेहिनो रक्षतों धर्मो बवतः सूनृतं बचे: । 

सतेयं वर्जयतो रामा राक्षतीसिंव मुख़तः ॥७७ 
धोरस्प त्यजतो प्रग्य॑ संतोषामृतपापित: । 
वत्सलस्प विनोतस्प धर्मो भवति पावन: ॥७८ 
यो भावयति भावेन जिनानासिति भाषितम्‌ । 
विध्यापयति संसारवजर्वाह्न सुदःखदम्‌ ॥७९ 
योगिनो बचसा तेन प्रीणिता निखिला सभा | 
पजन्यस्पेब तोयेन मेदिनी तापनोदिता ॥८० 


७५) १. त्यजतात्‌ [ त्यजतः | । 

७६) १, धरत: । २. क उपवास कुर्बत: । 
७७) १, जीवानां दय तः । 

८०) १. के मेघस्य । 


: जो जीब क्षमाके आश्रयसे क्रोधको, झूदुताके आश्रयसे मानको, ऋजुता ( सरलता ) 
के आश्रयसे भायाको तथा सन्‍्तोषके आश्रयसे छोभको भी शीघ्र फंक देता है--नष्ट कर देता 
हे-.-उसके धर्म रहता है ॥।७०॥ 

जो भव्य जीव सदा निमल शीलको धारण करता है, जिन भगवानकी पूजा करता है, 
पात्रोंके लिए दान देता है, तथा पर्व (अष्टमी आदि) में उपवास करता है; उसके घर्म होता 
है ( बह घमोत्मा है ) ॥७६॥ 


जो प्राणी अन्य आणियोंकी रक्षा करंता है, सत्य वचन बोलता है, चोरीका परित्याग 
करता है; क्रीको राक्षसीके समान छोड़ देता है, तथा परिश्रहका त्याग करके सन्तोषरूप 
अमृतका पान करता है; उसी धीर प्राणीके पवित्र धर्म होता है। ऐसा प्राणी नम्नीभूत दोकर 
धर्मोत्मा ज़नोंसे अतिदाय अनुराग करनेवाला होता है ॥|७७--७८॥ 


जो भव्य जीव यथार्थमें जिनदेवके भाषित ( जिनागम ) का विचार करता है. वह 
अतिशय कठिनाईसे शान्त दोनेवाली संसाररूप वञ्ञ-अग्निकों बुझाता है |:७९॥ 

उन जिनमति मुनिराजकफे इस कथनसे ( धर्मोपदेशसे ) सारी सभा इस प्रकारसे प्रसन्न 
हुई जिस प्रकार कि तापको नष्ट करनेबाले मेघके जलसे प्रथिवी प्रसन्न हो जाती है ॥८०॥ 


७५) क ड इ परमू। ७७) ज क रक्षितो। ७८) जे पायतः, इ पानत;। ७९) लव सुदुःशमभ्‌ । 
८०) हू सकला सभा, अ व इ तापनोदिना । 


' ; अर्मर्पशीक्षा*र कं" 


य॑ पालयन्ति विनतातनयो हिं साथों 

कर पीडचते विधयरे स कवाचनापि ॥८३ 
उक्त्वेति सल्तकनिविष्टकरास्बुजो इ॥सो 

प्रोत्याय केवल्सरीजिबिकासितायंम । 
पप्नच्छ केवलिराव विनग्रेत तथ्या 

कुत्स्तं हि संशयतसो न परो हिनस्ति ॥॥८४ 





८१) १. क धर्मोपदेशं कथयित्वा स्थित: । २. ज्ञात्वा। ३. क मनोबेगं । ४. धमंबतास्‌ । ५. भवेतु । 
८३) १. तस्य। २. गरुडपक्षिण:; क बिनता गरुडमाता स्यातु । ३. यस्मात्‌ कारणातू । ४. क सर्प: । 
८४) १. क केवलज्ञानकिरणप्रकाशितपदार्थंम्‌ । २. यस्मात्‌ कारणातु । ३. स्फेटयति । 


इस प्रकार धर्मोपदेशको समाप्त करके उन अवधिज्ञानी जिनमति मुनिराजने जब यह 
ज्ञात किया कि यह जितशन्नु राजाका पुत्र मनोवेग दे तब धर्मोत्मा जनोंसे अनुराग करनेमें 
कुइल वे योगिराज उससे इस प्रकार बोले । ठीक दै--जिनका चित्त केवछ धर्ममें ही आसक्त 
हा है ऐसे योगी जनोंको भी भव्य जीवोंके विषयमें पक्षपात ( अनुराग ) हुआ ही करता 

८१॥ ह 

हे भद्र ! धर्ममें निरत तेरा भव्य पिता अपने परिवारके साथ कुशलूपूबफ है? तब 
राजा जितशंत्रु विद्याधरका पुत्र बह मनोवेग मुनिराजके इस वाक््यको सुनकर हृषित होता 
हुआ प्रणासपूर्वक इस प्रकार बोछा ॥८श॥ 

है मुनीन्द्र | जिस विद्याधरोंके स्वांसी (मेरे पिता) की रक्षा निरन्तर आपके चरण करते 
हैं उसके लिए भा विध्तवाधाएँ केसे हो सकती हैं ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती हैं। ठीक है--- 
जिसकी रक्षा गरुड़ पक्षी करते हैं उसे क्‍या सर्प कभो भी पीड़ा पहुँचा सकते हैं ? नहीं पहुँचा 
सकते हैं ॥८१॥ ! | 

इस प्रकार कहकर बह मतोवेग उठा ःओर मस्तकपर दोनों हत्त-कमलोंको रखता 
हुआ केघकक्षानरूप किरणोंके द्वारा पदार्थोंको विकसित ( प्रमट ) करनेवाले उन केबलीरूप 


८१) अब विरतो; से जिनपंति । ८३) व व 07 हि। ८४) व केवलरवि । 


श्द् अमितग्तिविरचिता 
प्राणभ्रियों भम सुहृदिपरीतचेता 


वर्तिध्यते किसयेसत्र जिनेल्धर्म 

कि वा न जातु भस देव निवेदयेदम्‌ ॥८५ 
बच्माशुशुक्षणिशिसामिव देव चित्ते 

चिन्तां ददाति कुपथे से विवर्तसानः । 
दुर्वारतापजननों मम दृश्यमान॑ 

सलू्य  सुखाय समशोलगुणेन सा्धम्‌ ॥८६ 

सिथ्यापये विविधवु:ःख निधानभूते 

ये वारयन्ति सुहृदं न विषक्तचचित्तम । 
कृपे विभीषणमुजड्धमलीढमध्ये 

ते नोवयन्तिं निपतन्तसलूम्यमूले ॥॥८७ 
मिध्यात्वतो न परमस्ति तमो दुरन्‍्तं 

सम्यक्त्वतो न परमस्ति विवेककारि। 
संसारतो न परमस्ति निषेधनीयं 

निर्वाणतो न परमस्ति जनायंनीयम्‌ ॥८८ 


८५) १. अधमविद्याधर:, क पवनवेग: । २. पवनवेग: । 

<६) १. क वजञ्माग्निशिखा । २. क पवनवेग: । ३. के मित्रत्वसू । 

८७) १. क ये पुरुषा: । २. क निवारयंति । ३, क रग्नचित्त । ४, प्रेरयन्ति । 
८८) १. क याचन; प्रार्थनीयं--याचनीयमस्‌ । 


इस्ति खेट: | 


सूयेसे प्रणामपूजंक सबविनय इस प्रकार पूछने रगा | ठीक भी है, क्योंकि केवलीरूप सूर्यके 
बिना दूसरा कोई सन्देहरूप अन्धकारको पृणरूपसे नहीं नष्ट कर सकता है ॥८७॥ 

है देव ! मेरे एक प्राणोंसे प्यारा विद्याधर मित्र हे जो कि दुर्धिनाश मिथ्यात्वरूप 
विषसे व्याकुछ होकर विपरीत मार्गमें प्रवृत्त हो रहा है। वह क्या कभी इस जैन घर्ममें 
प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, यह मुझे बतलाइए ॥८५॥ 

हे देव ! उसे इस प्रकार कुमार्गमें बतमान देखकर मेरे मनमें जो चिन्ता है बह मुझे 
दु्निबार सन्तापको उत्पन्न करनेवाली वआआम्निकी शिखाके समान सन्तप्त कर रही है। ठीक 
है-- समान स्वभाव और गुणवालेके साथमें जो मित्रता होती है बह्दी बास्तवमें सुख देने- 
बाली होनी है।८६॥ कि | 

जो मनुष्य अनेक प्रकारके दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले मिथ्या मार्गमें आसक्त 
मित्रको उससे नहीं रोकते हैं वे उसे भयानक सर्पोसे व्याप्त अतिशय गहरे कुएँमें गिरनेके लिए 
प्रेरित करते हैं. ॥८७॥ ॥ 

मिथ्यात्वको छोड़कर और दूसरा कोई दुर्विनाश अन्धकार नहीं है, सम्यग्द्शनके' 


८५) व 'कुलितो हि। ८६) अ स व वर्त' । ८७) ण व दुंःखविधानदक्षे; ह नियत तमलभ्य'. 


: शरपरीक्षे-ल्रे, 9७ 


' भव्यश्वभस्ति जिन तत्तत्पन्न हंस्ये पृ... 


पृष्टवेति तत्र बिरते' सति खेठपुत्रे 
भाषानथा यतिपतेदबपादि हुशा। 
मिथ्यात्ववोषमपहात्यति भव्र.सच्चो 
नीत्वा से पुष्पतंगर प्रतियोध्यमान: ॥९० 
पसिधथ्य ६8.4 सन: भ्रबिष्ट 


एल्वशल्यसवयाह्य सन:प्रविष्ट 
वृष्टान्तहेतुनिवहैरचिप्रट्यास्ये । 
संदंधकेरिय दरीरगत॑ सुबुर्द - 
काण्डादि दुःसहुनिरम्तरकष्टकारि ॥९१ 
प्रत्यक्षतः परमतानि विलोकसानः 
पूर्वापरादियहुदूषणडूविंतानि । 
मिध्यास्थकारमपद्टाय से सूरिदोष॑ 
ज्ञानप्रकाश्नमुपयास्यति तन्न सच्चा: ॥९२ 





८९) १, मित्रस्य । २. भव्यत्वं विना । ३. भवन्ति । 

९०) १. मौनाश्रिते । २. उत्पन्ना | ३. क त्यजति । ४, तव मित्र: । ५. क पट्टननयरं। 
९१) १, क व्याप्यमान । २. क निःकासय । रे. सांढसि वा। ४. क मालि; शल्य-बाण । 
९२) १. त्यक्त्वा। २. क पवनवेग: । ३. पाटलिपुरे; क पट्टणनगरे । 


सिवाय अन्य कोई विवेककों उत्पन्न करनेवाला नहीं है, संसारके अतिरिक्त अन्य किसीका 
3358 योग्य नहीं दै, तथा मुक्तिके बिना और कोई भी वस्तु भनुष्योंके द्वारा प्रार्थनीय 
नहीं है| ८८॥ 
हे सर्चश देव ! उसके पत्रित्र भव्यपना है. अथवा नहीं है ? कारण कि उसके बिना 
बस्तुस्वरूपकी प्ररूपणा व्यर्थ होती है। ठीक दहै--#ंक ड़क (कांकटुक) मूँगके ( न सीझने योग्य, 
उड़दके ) होनेपर उसके पकानेके लिए की जानेबाली सब ही विधियाँ व्यर्थ ठहरती हैं ॥८९॥ 
इस अकार पूछकर उस विद्याधरकुमार ( मनोवेग ) के चुप हो जानेपर यत्तिश्रेष्ठकी 
निष्पाप एवं मनोहर भाषा उत्पन्न हुई--हे भद्र ! पृष्पनगर ( पटना ) ले जाकर प्रतिबोधित 
करनेपर बह शीघ्र ही उस मिथ्यात्वके दोषको छोड़ देगा ॥९०॥ 
हे सुबुद्धे | तुम उसके मनमें स्थान पाकर प्रधिष्ट हुए उस मिथ्यात्वरूप कॉँटेकों अनेक 
दृष्टान्त एवं युक्तियोंके द्वारा इस प्रकांरसे निकाऊ दो जिस प्रकार कि शरीरके भीतर प्रविष्ट 
्जर निरन्तर दुःसह दुःखको देनेबाले काँटे आदिकों संडासियोंके दारा निकाछा जाता 
॥ ९१ ॥ - ः 
वह वहाँ पर्बापर आदि जनेक दोषोंसे दूषित अन्य मर्तोको भत्यक्ष देखकर शीघ्र ही 


८९) य रचना....निरर्था; इ कंकटूके ।' ९०): श व॑ हू जिनपते । ९१) भर दुत्यादयास्य, ६ 'सर्त्पाटयास्थ। 


डैट - अमितगतिविरंचिता 


यावण्जिनेसाबजनानि न सन्ति लोके 
तावल्झसक्ति विपरीतवुशां बचांसि। 
तिग्मरइमों* 


तेजांसि कि इक परिस्फुरन्ति ४९३ 


शुद्देरभव्यमपहाये विदद्षृष्टि 
के बाकयेमिनेल्रग दिलैने विदोध्पते कः । 
ध्वान्तापहारचतुरे रविरक्क्षिजाले- 
घृंक बिमुच्य सरझो 5पि विछोकते 5थंम्‌ ९४ 
धुल्वेति बाचमवनस्य गुरप्रमोदे: 
ह पापापनोदि जिनदेवपदारविन्दसु । 
लेटाड़ूजो इमितगतिः सें जगाम गेहूं 
विद्याप्रभावक्ृतविव्यविभानवतों ॥९५ 
इति धमंपरीक्षायाप्तम्तितगतिकृतायां 
द्वितोयः परिस्केद: ॥२ 
९३) १. क दोप्यन्ति | २. क सूर्य । 
९४) १, बिना । 
९५) १, क नत्वा | २. क गुरुतरहर्ष: । २. क पापस्फेटक््‌ । ४. क मनोवेगः । 
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आय आज आओ 


प्रचुर दोषयुक्त उस मिथ्यात्वरूप अन्धकारकों छोड़ता हुआ श्लानरूप ग्रकाशको प्राप्त 
करेगा ।९२॥ 


लोकमें जब तक जिनेन्द्रके वचन नहीं है--जेन धमंका प्रचार नहीं है--तब तक दी 
मिथ्यादृष्टियोंके वचन ( उपदेश ) प्रकाशमें आते हैं। ठीक दै--लोकमें प्रकाश करनेमें कुशल 
ऐसे सूरयके विधमान दोनेपर क्या ग्रहसमूहकी प्रभा दिखती है ? नहीं दिखती है ॥९३॥ 

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कह्दे गये शुद्ध वाक्थोंके द्वारा अभव्यको छोड़कर और दूसरा 
कोन प्रतियोधको नहीं प्राप्त होता है ! अथोत्‌ अभव्यको छोड़कर शेष सब ही प्राणी जिन- 
प्ररूपित तक्त्वस्वरूपके द्वारा प्रतिबुद्ध होते हैं। ठीक दे--अन्धकारके नष्ट करनेमें प्रबोण सूर्यकी 
फिरणोंके सम्होंसे उल्दूको छोड़कर शेष सब ही ब्राणी पदार्थवा अवछोकन करते हैं. ॥९४॥ 

इस प्रकार केवलीकी वाणीको सुनकर वह विद्याधरकुमार ( मनोवेग ) अतिशय 
आनन्दको प्राप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ वह पापको नष्ट करनेवाले जिनदेवके चरणकमलोंमें 
नससस्‍्कार करता हुआ विद्याके प्रभावसे दिव्य विमानकों निर्मित करके ब उसमें बैठकर 
अपरिमित गतिके साथ घरको चला गया ॥९०॥ । 


इस प्रकार असितगतिषिरचित घर्मपरीक्षामें 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२॥ 


९४) सर बुद्धरभव्य । ९५) न इ प्रमोद; भ गेहे; व इति द्वितीय: परिज्छेदः । 


[१]: 


अथ यावस्मनोवेगो याति हवा कारों प्रति । 
विव्यं विभानसार्दो नाकीव स्कुरितप्रमः ॥१ 


स वृष्टो गद्तिस्तेने क्व स्थितस्त्व॑ सया बिता । 
इयन्तं कालमाचदर्त नयेने स्मरातुरः ॥३ 

यो न त्यया बिता शक्तः क्षणम्‌ । 
दिवसो भास्करेणेव स॑ तिधालि कर्भ चिरम्‌ ॥४ 
सया स्व यत्नतो सित्र सर्वत्रापि गवेथिते:। 
धर्मो निर्वाषकारीब शुद्धसम्पक्त्वशाहितां ॥५ 


जरा 3मी जमीनी नमी िर री सनी परी री परी री जी पी परी धी जीती की नी सन-ी- 


२) १. प्रवर्तमानः [?]। २. के मनोवेगः । ३. प्राप्तेन; के प्रासवता | 
३) १, पवनवेगेन । २, क कथय । रे. क लीत्या । 

४) १. अहम । २. सो ःहम। 

५) १. क आलोकित: | २, मोक्षेषिणा-वाञ्छया । 


वह मनोवेग देदीप्यमान कान्तिसे प्रकाशमान देवके समान दिव्य विमानपर चढ़कर 
अपनी नगरीकी ओर जादह्दी रहा था कि इस बीचमें उसे विमानमें बेठकर सन्मुख आते 
हुए पवनवेगने इस प्रकारसे देखा कि जिस प्रकार एक देव दूसरे किसी उत्तम देवकों देखता 
हे-.डससे मिलता हे ॥१-२॥ 

तब उसको देखकर पत्रनवेगने पूछा कि जिस प्रकार नीतिके बिना कामातुर मलुष्य 
बहुत काछ स्थित रहता है उस प्रकार तुम मेरे बिना ( मुश्ते छोड़कर ) इतने काल तक कहद्दापर 
स्थित रहे, यह मुझे बतरछाओ ॥३॥ 

जिस प्रकार सूर्यके बिना दिन नहीं रद सकता है उस प्रकार जो मैं तुम्हारे बिना 
एक झण भी रहनेको समर्थ नहीं हूँ वही मैं भला इतने दीघ फाल तक तुम्दारे बिना कैसे रह 
सकता हूँ ९ नहीं रह सकता हूँ ॥७॥ ह 

हे मित्र ! मैंने तुम्हें प्रयत्नपूर्वक सर्वत्र इस प्रकारसे खोजा जिस प्रकार कि शुद्ध 
सम्यग्वृष्टि जीष मुक्तिमद्‌ धमंको खोजता दे ॥५॥ 


१) ब प्रभं। ३) बज क ड इ दृष्टा। ५) भ शुद्ध । 


४० अमितगतिविरचिता 


आरामे' नयरे हट्टे भया राजगृहाजुणे । 
सर्वेदु जिनगेहेषु यदा त्वं व निरोक्षितः ॥६ 
पिला पितामहः पूष्टो गश्बोद्विग्नेने ते तदा । 
नरेण क्रियते सर्व सिष्टसंयोगकाहिय्षणा ३७ 
बार्तामलभमानेन त्वदोयां पृच्छतामितः । 
दैवपोगेन दृष्टो $सि त्वमत्रावचछता सता ध८ 
रू हिंत्वा' अभि स्वेच्छं संतोवमिष संयतः + 
मां वियोगासहूं' सित्रमानन्‍्दजननक्षमस्‌ ॥५ 
तिष्ठतोनों' वियोगे ५पि वातपावकपग्रोरिव । 
प्रसिद्धिमाश्रतः सल्य॑ तियंगृध्वंबिहारिणों: ॥१० 

६) १. क वने। 

७) १. उच्चाटेन | २. तव । 

<) १. मया। 

०) १, त्यक्त्वा। २. है मित्र अहम । रे. क त्वदीयविरहसहनाशक्त: । 

१०) १. आवयो:। २. वचनमात्र । 


जज + 
ै3रल न 





'>' 
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इस प्रकार खोजते हुए जब मैंने तुम्हें उद्यान, नगर, ब्राजार, राजप्रासादके आँगन और 
समस्त जिनालयोंमें-से कहींपर भी नहीं पाया तब घबड़ाकर मैं तुम्हारे घर गया ओर वहाँ 
तुम्हारे पिता तथा पितामद (आजा ) से पूछा। ठीक है--इृष्टसंयोगकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य सब कुछ करता है ॥६-७॥ 

इस प्रकार मैंने सब ओर पूछा, परन्तु मुझे तुम्हारा दृत्तान्त प्राप्त नहीं हुआ । अब 
दैवयोगसे मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा है ॥८॥ 

जिंस प्रकार संयमी पुरुष सन्‍्तोषकों छोड़कर इच्छानुसार धूमता हे उसी प्रकार तुम 
भुश्त जैसे मित्रको-जो कि तुम्हारे वियोगको नहीं सह सकता है तथा दुम्हें आनन्द उत्पन्न 
करनेवाला है--छोड़कर क्‍यों अपनी इच्छानुसार घूमते हो! अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार संयमी पुरुषका सन्‍्तोषकों छोड़कर इधर-उधर घूमना उचित नहीं है उसी प्रकार 
मुझफो छोड़कर तुम्हारा भी इच्छानुसार इधर-उधर घूमते फिरना उचित नहीं है ॥९॥ 


: श्लायु स्वभावसे तिरछा जाता है तथा अग्निं ऊपर जाती है। इस श्रकार प्रथक्‌-प्थक्‌ 
स्थित रहनेपर भी जिस प्रकार इन दोनोके मध्यमें मित्रतांकी प्रसिद्धि है उसी प्रकार वियोगमें 
स्थित होकर भी हम दोनोंके बीचमें प्रसिद्धिमात्नसे मित्रता समझना चाहिए ॥१०॥ - 

६) भ "बृहीगणे। ७) इ चेतसा 0० ते तदा। ८) क डे पृष्छता हित:। ९) अ संयमः, क इ संयमी । 
१०) भअ प्रस्तिदमा | 


25 * अर्मपरीक्षा-३... डर. 
' : मोज्न्ससत्युपर्यस्तोी चिद्नोशतें विशवते ययो:। 
'बेहात्मनोरिन क्वापि तश्ेः संपतंमुत्तमभ्‌ भर २ 
संपतिशों सूर्धाचधाससोरिय 
33 मिड म चप्रतापअतापंवों: ॥१२ 
लत्वातंध्यं शुधेनित्नं कलभ भर समोरसम्‌ ! 
._यज्जातु मे भ्राधोंन चित्रस्थनिव जांयते ॥१३ 
शंसनीया तंयोग्रेत्रो शदवद्ध्यभिचारिशों:१ । 
विधोगो न ययोरत्ति विवसादिध्यमोरिष ४९४ 
ये क्ोणे क्षीयते साथो वर्षते बाते सलि। 
तेनामा इलाध्यते सर्व चम्रस्थेव पयोषिया ७१५ 
ततो इतोचस्पनोवेगो सा कोपोस्त्यं सहामते । 
आग्तो हूं सानुषे क्षेत्रे बर्दभानो जिनाकृती: ॥१६ 


११) १. मित्र॒त्वम्‌ । 
१२) १. अमावास्यायास्‌ 
१४) १. अवश्वकयो: । 


शरीर और आत्माके सम्रान जिन दोनोंका जन्मसे झेकर मरणपर्यन्त कह्दीपर भी 
वियोग नहीं होता है उनका संयोग ( मित्रता ) ही वास्तबमें उत्तम है ॥११९॥ 
गे तेजस्वी सूये और निसस्‍्तेज चन्द्रमा दोनों महीनेसें केवल एक बार अमावस्याके 
दिन परस्पर मिला करते हैं. उनके समान भिन्न स्वभाववाले होकर भहीनेमें एक-आध बार 
परस्पर मिलनेबाले दो प्राणियोंके बीचमें भला मित्रता किस प्रकार हो सकती है * नहीं हो 
सकती है ॥१२॥ 
बुद्धिमान मनुष्योंको ऐसे मनोरम ( मनको मुद्त करनेवाले ) प्राणीको मित्र और ख्री 
बनाना चाहिए जो कि चित्रमें स्थितके समान कभी भी दुसरोंके अधीन नहीं हो सकता हो॥९१॥ 
...तिरन्तर एक दूसरेके बिना न रहनेवाले दिन और सूर्यके समान जिन दो प्राणियॉमें 
कभी वियोगकी सम्भावना नहीं हे उनकी मित्रता प्रशंसनीय है ॥१७॥ 
जो साधु ( सज्जन ) के क्षीण ( कृश ) होनेपर स्वयं क्षीण होता है तथा उसके बृद्धिगत 
होनेपर पृद्धिको प्राप्त होता है उसके साथ की गयी मित्रता भ्रश्नंसाके योग्य है। जैसे-- - 
चन्द्रकी मित्रता । कारण कि ऋष्ण पक्षमें चन्द्रके क्रीण होनेपर बह समुद्र भी 
स्वयं क्लीण होता हे तथा उसके शुक्र पक्षमें पृद्धिंगत होनेपर वह भी बृद्धिको प्राप्त 
होता है.॥१५॥ 
.... पयनवेगके इस डलाहनेको सुनकर सनोबेग बोला कि हे अतिशय बुद्धिमान मित्र ! 


१२) क इ सूर्यचन्द ; के सत्प्रतापा । १४) हू वियोगे न। १५) इ यत्क्षीणे; जे हू साधो; व ६ तन्‍नाम; 
इ दकापते सत्य । १६) अ व मालुवक्षेत्र । 
द 


डर. अमितगतिषिरचिता 


ऋुणिसाकुत्रिमाः केशिन्तरामस्तमस्कृता। । 
ह्ोपेष्यर्धत॒तीयेदु ये विद्यन्ते इहैंदालया: ॥१७. 
ते स्या भक्तितः सर्वे बन्द्तिः पूजिताः स्तुतह। 
अजित॑ निंलं पुण्य दुःश्विद्रवणलमम्‌ ॥१८. 
न जातवहूं त्थया होनस्तिष्ठाम्येकर्साप क्षणम्‌ । 
संयमः प्रशमेनेव साथोहूंदबतोषिणा ॥१९ 
अमता भरतक्षेत्रे ललतातिलकोपमम्‌ । 

अवशि पाटलोपुत्र॑ नगरं बहुबर्णकर्म्‌ ॥२० 
गगने प्रसरन्यत्र यशधुमः सदेदयते । 
खत्थरोककुलश्यामः केशपाद हव स्त्रियः 0२९ 
चतुर्वेदर्ध्वान भ्रृुत्वा बधिरोक्ृतपुष्करम । 
नृत्यन्ति केकिनो यत्र नीरदारवशड्िनेः ॥२२ 


रा 


१७) १. क द्वीप अढाई | 

१८) १. स्फेटने विध्वंसने समर्थ: क दुःखनाशनसमर्थम्‌ । 
१९) १. बिना | २. उपशमेन विना । 

२१) १. भ्रमरसमूह्‌ । 

२२) १. आकाशमस्‌। २. क मेघशब्दात्‌ शद्धित: । 


तू क्ुद्ध न हो । कारण कि मनुष्यक्षेत्र ( अढ़ाई द्वीप ) में स्थित जिनग्रतिमाओंकी वन्दना 
करता हुआ घूमता रहा हूँ ॥१६॥ 

जिनको मनुष्य और देव नमस्कार किया करते हैं. ऐसे जो कुछ भी कृत्रिम और 
अक्नत्रिम जिनालय अढ़ाई द्वीपोंके भीतर स्थित हैं उन सबकी मैंने भक्तिपूवक पूजा, वन्‍्दना 
ओर स्तुति की है। इससे जिस निर्मल पुण्यका मैंने उपा्जन किया है वह सब प्रकारके 
दुख्का विनाश करनेमें समर्थ है ॥१७-१८॥ 

जिस अकार साधुके हृदयको सन्तुष्ट करनेवाले प्रशम ( कपायोपशसन ) के बिना 
कभी संयम नहीं रह सकता दे उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी कभी नहीं रह 
सकता हूँ ॥१९॥ 

मैंने भरतक्षेत्रमें घूमते हुए बहुत वर्णों ( ब्राह्मण आदि ) से संयुक्त पाटलीपुत्र नगरको 
देखा है । वंह नगर महिछाके मस्तकगत तिलकके समान श्रेष्ठ है ॥२०॥ 

इस नगरमें निरन्तर आकाशमें फैलनेबाला यश्ञका धुआँ ऐसे देखनेमें आता है जैसे 
कि सानो अमरसमूहके समान क्रष्ण वर्णका खरीके वालॉका समूह ही हो ॥२१॥ 

उस नगरमें आकाशको बहरा करनेबाली चार वेदोंकी ध्वनिको सुनकर मेघोंके 
आगमनकी शंका करनेवाले मयूर नाचा करते हैं ॥२२॥ 


१८) भ व ड इ पूजिता वन्दिता:। १९) ह संयमाः; क ड़ साधो हृदय । २०) भ व "क्षेत्र + २१) ले जगरें 
प्रसरत्यत्र; व इ सदेक्षते; ब इव श्रियः। २२) अ नौरदा इव श, व मीरदागमश' । 





धर्मपरीक्षा-रे ४रे 
बसिश्षध्पासधाल्मोकमनुश्रह्मद्रिमिः कुता: । 
शयन्ते स्मृतयों यत्रे बेदार्थप्रतिपादका: ४२३ 
दृष्यन्ते परितइछाताः संचरम्तो विश्ञारदा: । 
गुहोतपुस्तका यत्र भारतीततथा इव ॥२४ 
व्ोलिवांदिनों धय्योग्य कुर्वते संभेविभिः । 
यत्र बाद गतक्षोभा' युद धोधाः शरेरिव ॥२५ 
सबंतो यत्र दृश्यन्ते पण्डिताः कलभावि9तिः | 
दशिष्येरनुवृता' हुआ: पद्मसभ्डा इवाकिभिः ॥२६ 
ध्यानाध्यवनतन्निष्ठा' यत्र भुण्डितमत्तकाः | 
गड़भातटे विलोक्यन्ते भव्या मस्करिणों इमितः ॥२७ 
यत्रास्बुवाहिनीः भुत्वा कुवंतीः शास्त्रतिन्‍्नयम्‌ । 
वादकण्डवागताः ' क्षिप्ं पछायस्ते धन्‍्यवादितः ४२८ 


२३) १. के पट्टणनगरे । २. के कथका:। 

२५) १. रहितक्षोभा: । 

२६) १. मधुर। २. क युक्ता: वेष्टितालंकृता: । ३. भ्रमरैरलंकृता: । 
२७) १. तत्परा:। २. संन्यासिन:; क परिव्राजका: । 

२८) १. क वादखजू । 
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बहाँ वेदके अथंका प्रतिपादन करनेबाली ऐसी तिपादन करनेबाी ऐसी बसिष्ठ, व्यास, बाल्मीक, मनु ओर 
श्रहद्मा आदिके द्वारा रची गयीं स्मृतियाँ सुनी जाती हैं ॥२३॥ 

बहाँ पुस्तकोंको लेकर सब ओर संचार करनेवाले विद्वान्‌ विद्यार्थी सरस्वतीके पुत्रों 
जैसे दिखते हैं. ॥२७॥ 

ज़िस प्रकार योद्धा उद्वेगसे रहित होकर ममको भेदन करनेवाले बाणोंसे परस्पर युद्ध 
किया करते हैं उसी प्रकार उस नगरमें घादीजन उद्घेगसे रहित होकर मर्मभेदी बचनोंके 
द्वारा परस्परमें बाद किया करते हैं. ॥२५॥ 

बहाँपर सब ओर मधुरभाषी शिष्योंसे वेष्टित पण्डित जन अ्रमरोंसे वेष्टित मनोहर 
फमलखण्डोंके समान दिखते हैं ।२६॥ 


उस नगरसें सिरको मुड़ाकर ध्यान व अध्ययनमें संलग्न रहनेवाले उत्तम संन्‍्यासी 
गंगाके किनारे सब ओर देखे जाते हैं ।२७॥ 


वहाँ शाखनिश्व यको करनेवाली अम्बुबाहिनीको सुनकर वादकी खुजलीको मिटानेके 
लिए आये हुए दूसरे वादी जन शीघ्र ही भाग जाते हैं ॥२८॥ 


२१) इ बाल्थीकि । २५) व बादिलो नित्य; भ मर्म्मवेदिभि: । २६) व शिष्यैद्च संयुता, क शिष्यैरनुगता, 
डे शिथ्यैरनुदुता। २८) ड इ्‌ वाहिनीं,...कुर्वतीं । 


पड अमितगतिविरचिता 


अस्निहोश्ादिकर्साणि कुब॑ग्तों यत्र सूरिशः । 
बसन्ति ब्राह्मणा दक्षा वेदा इव सबिग्रहाः (२९ 
सोमां्सा' यत्र सत्र सोमांसस्ते उनिशं द्विजाः ! 
विज्ञतताँ हव भारत्याः सर्वज्ञास्त्रविचारिषः ॥३० 
अष्टावशपुराणानि व्यास्यायन्ते सहल्दाः । 

यत्र स्यापपितु' घममं दुःलदारहुताशनमभ्‌ ॥३१ 
तक व्याक्ररणं काव्यं तोतिशास्त्रं पदे पदे । 
व्याचक्षाणेयंदालीकं बाग्वेब्या इव मब्दिरम्‌ ॥३२ 
बेला मे महतो याता पश्यतस्तत्समन्ततः । 
व्याक्षिमचेतसा' भद्र गतः कालो न बुध्यते ॥३३ 
यवाइचय्य सया दुष्ट तन्नाइचयंनिकेतने । 
विवक्षाति न शकक्‍्तोमि तदूववतु बचने: परम्‌ ॥रे४ 


२९) १. सशरीराः। 
३०) १. वेदविचा रणाम्‌ । २. विचारयन्ति । ३. विलासा: । 
३१) १. क कथगितुं । २. काष्ठ । 
३२) १, व्याख्यान कुव॑स्दि: पुरुषे: वाचके: । २. नगर॑ व्याप्तम्‌; क यत्स्वतगर॑ पण्डितैरालीढस । 
३३) १. मया; क व्यग्रचित्तेन । 
वहाँ बहुत बार अग्निहोत्र आदि कार्योंको करनेबाले चतुर ब्राह्मण शरीरधारी वेदोंके 
समान निवास फरते हैं ॥२०॥ 


«. उस नगरमें समस्त शाख्षोंका विचार करनेवाले ब्राह्मण सरस्वतीके विछासोंके समान 
सर्वत्र निरन्तर मीमांसा ( जैमिनीय दर्शन ) का विचार किया करते हैं ॥३०॥ 


जो धर्म दुःखरूपी लकड़ियोंको भस्म करनेके लिए अग्निके समान है उसकी प्रसिद्धिके 
लिए बहाँ अठारद पुराणोंका हजारों बार व्याख्यान किया ज्ञाता है ॥३९॥ 


स्थान-स्थानपर तक, व्याकरण, काव्य और नीतिशाश्नका व्याख्यान करनेवाले विद्ानों- 
से व्याप्त वह नगर साक्षात्‌ सरस्वती देवीके मन्दिरके समान प्रतीत होता है ॥३११॥ 


हे भद्र ! उस नगरको चारों ओर देखते हुए मेरा बहुत-सा काल बीत गया। ठीक भी 
हे--जिसका वित्त विक्षिप्त होता है बह बीते हुए कालको नहीं जान पाता है ॥३३१॥ 


आमश्चयके स्थानस्वरूप उस पाटलीपुत्र नगरमें मैंने जो आश्चर्य देखा है उसको में 
कहना तो चाहता हूँ परन्तु बचनोंके द्वारा उसे कष्ट नहीं सकता हूँ ॥३७॥ 


३९) व अग्निहोत्राणि; अ ढुर्वन्ते । ३०) क 'शास्त्रविधारदा:। ३१) इ व्यापयितुं। ३२) भ वाग्देवीमिव | 
३३) ब के ढ़ इ महती जाता। ३४) हू कि वक्ष्यामि। 


..... भ्मपरोक्षॉ-ऐे ५ 
- भाषा भद्रातुभूयन्ते ये शृषीके:' शरीरिणा । 

सरस्वत्यापि झक्यन्ते बद्योगिस्ते न भाषितुभ ॥३५ 

प्रयां धर्समिय त्यक्त्ता तत्र सह चिरं स्थितः। 

क्षमितब्य समाहेय दुविनीतत्य तस्वग्रा ॥३६ 


शुदचेतता । 

को धुर्तो भुवने का न बदांवदे:' ॥३७ 
वर्शयस्व भमापोद॑ यद्वृष्ट कोतुर्क त्वया । 

संबविभाग बिना साथों भुखते न हि सण्जताः ॥३८ 
सित्रागएछ पुनस्तत्र मसोत्पर्न॑ कुतूहुलम । 

प्रा्नां कुदते उसोधा सुहृदः सुहूदां' न हि ॥३९ 
मनोवेगस्‍्ततो $वोचद्‌ गिष्याम: स्थिरीभय । 
उत्तालब॒शतः साथो पण्यते न हादुम्बरः ॥४० 
विधाय भोजन ब्रातर्गमिष्यामों निशकुलाः। 
बुभुक्षाग्लानचित्तानां कोतुक॑ हि पछायते ॥४१ 


३५) १. इन्द्रियविषया: । २. इन्द्रिये: । 
३७) १. मधुरविदे:; क पण्डिते: । 
३९) १. विफलास । २. मित्राणि। हे. मित्राणास्‌ । 


हे भद्र ! आणी इन्द्रियोंके द्वारा जिन वस्तुओंका अनुभव किया करता है उनको 
बचनोंके ढ्वारा कहनेके लिए सरस्वती भी समय नहीं है ॥३५॥ 

हे भद्र ! धर्मके समान तुमको छोड़कर में दुर्विनीत जो वष्दाँपर बहुत काछ तक स्थित 
रहा हूँ इस मेरे सब अपराधको तुम क्षमा करो ॥ ३६॥ 

यह सुनकर निर्मछचित्त पवनवेगने हँसकर कहा कि छोकमें कौन सा धूर्त अपने 
अधीन होकर भाषण करनेवाले ( अनुकूलभाषी ) धूतोंके द्वारा नहीं ठगा जाता है ? ॥३५। 

हे सज्जन ! तुमने जो कौतुक देखा है उसे मुझे भी दिखलाओ। कारण कि सज्जन 
पुरुष शतक विभाग करनेके बिना कभी किसी वस्तुका उपभोग नहीं किया करते हैं ॥३८॥ 

मित्र | वहाँ फिरसे चलो, मुझे देखनेका अतिशय कुतूहल है। कारण कि मित्र जन 
मिन्रोंकी प्राथेनाको व्यर्थ नहीं किया करते हैं. ॥३९॥ 

ह इसपर मनोवेग बोला कि दे मित्र ! स्थिर होओ, चरूँगा; क्‍योंकि, शीघ्रतासे कभी 
ऊमरका फल नहीं पकता है ॥४०॥ हे 

भोजन करके प्रातःकालमें निश्चिन्त होकर दोनों चलेंगे, क्योंकि भूखरूप अग्निकी 
चिन्तामें सब कौतुक भाग जाता है ॥४१॥ ;ल्‍ 


३५). क इ शरीरिणाम्‌। ३६) व यस्त्वां,.,.यत्र भद्र चिरं स्थिरः; इ मया शेष । ३९) ब मित्र गच्छ; 
हू पुनः सोक्यं; भ ममात्यन्त। ४०) भ गमिष्यासि; ह स्थिरो भव; व हचुदंबरं। ४१) भर गमिष्यामि; 
कर चितायां | 





हि अमितगतिविरचिता 


एकोमूय ततः प्रीतो जर्मतुस्तो स्वमन्दिरस । 
सुन्वरस्फुरिलणोको नयोत्साहाविवोजितो ॥४२ . 
मिलितो द्ायितों भुक्तो तत्र तावासितो स्थितों । 
क्षमन्ते न वियोगं हि स्नेहलडिघतचेतस:' ४४९ 
प्रातविभानमारहा कासयं' प्रस्थिताविमों । 
सुराबिव बराकारो दिव्याभरणराजितो ॥४४ 
वेगेन तो ततः प्राप्त पावन पृष्पप्तनम्‌। 
विचित्राश्वयंसंकीर्ण सनसेव मनोषितम्‌ ॥४५ 
अबतो्णों तबुद्याने तो काइिक्षतफलप्रदे । 
अनेकपादपालीढे त्रिदशाविव नन्‍दने ॥४६ 
स्तवकस्तननम्राभिवंल्लीभियंत्र वेशिताः । 
शोभन्ते संतों बुक्षा: कास्ताभिरिव कामुका: ॥४७ 


४२) १. नीत्युद्यमौ । 

४३) १. पुरुगा:। 

४४) १, इष्टं गच्छतीति । २. चलितौ निर्गंती । 
४५) १. मनोवाशण्छितं स्थानमिव । 

४७) £* झुंबखे: लंब्ये: [लुम्बाभिः] | २. भर्तार: । 


तस्पश्चात्‌ सुन्दर एवं प्रकाशमान छक्ष्मीसे संयुक्त वे दोनों दृद्धिगत नय ( नीति ) और 
उत्साहके समान एक होकर प्रसन्नतापूजक अपने घरको गये ॥४२॥ 

बहाँ उन दोनोंने मिलकर भोजन किया ओर फिर वे साथ ही बैठे, स्थित हुए एवं 
साथ ही सोये भी | ठीक हे--जिनका चित्त स्नेहसे परिपूर्ण होता है वे एक दूसरेके बियोग- 
को नहीं सह सकते हैं ॥४३॥ 

फिर प्रातःकालमें दिव्य आभरणोंसे विभूषित होकर उत्तम आकारको धारण करने- 
याले वे दोनों मित्र दो देवोंके समान इच्छानुसार गमन करनेवाले बिमानपर चढ़कर 
पाटलीपुत्रकी ओर चल दिये ॥४४॥ 

तत्पश्चात॒ वे दोनों मित्र विचित्र आश्चयोसे व्याप्त उस पब्रित्र पादलीपुत्र नगरमें इतने 
बेगसे जा पहुँचे जेसे किसी अभीष्ट स्थानमें मनके द्वारा शीघ्र जा पहुँचते हैं ॥४५॥ न्‍ 

वहाँ वे अनेक बृक्षोंसे व्याप्त होकर इच्छित फलोंको देनेब्रांड उस ( पाटल्हीपुत्र ) के 
उद्यानमें इस प्रकारसे उतर गये जिस प्रकार मानो दो देव नन्दन बनमें हो उतरे हों ॥४६॥ 

उस उद्यानमें गुच्छोरूप स्तनोंसे झुकी हुई बेलोॉसे वेष्टित वृक्ष सब ओर इस प्रकारसे 
सुशोभित थे जिस प्रकार कि गुच्छोंके समान सुन्दर स्तनोंके बोझसे झुकी हुईं श्लियोंसे 
'होकर कामी जन सुशोभित होते हैं ॥७ज॥। 3 न 


४३) क तो वसितो, ह तौ वसिता । ४४) इ प्रस्यिताबुभौ; के नराकारो । 


धर्मप्रीक्षारूर इज 


सनोवेगेन तञोर्॑ तव 2, ५... भर 
पृर्यामि तदानों त्व॑ बचा भरट 
ततः पवनवेगो 5पि अत्या तस्य शचों ह़क्त्‌ ) 
गिरं तब करिष्यामि मा लक्िशा' भहामसे ४९ 
सुहृदस्ते वचः सर्व कुओं 5हुमिति निश्चितन्‌ 
अन्योग्यव्ञनावुलों मिथता कीवबुशी सले ३१५० 
अत्वेति बन श्यविस्तवत्‌ 
भविष्यत्येष सद्दृ्धिनान्यया जिनभाषितम्‌:0५१ 
सो इबादीति ततस्तेने तोषाकुलितचेतसा 
यशेव॑ तह गच्छावों विंशायों नगरं  सले ॥५२ 
गृहीत्वा तुणकाष्ठानिं चित्रालडूगरधारिंणों 
अविक्षतां' ततो मध्यं लोलेया नगरस्य-तो ॥९३ 
वृष्टवा तो तावुशों-छोका विस्मयं प्रतिपेबिरे 4 
अदृष्टपुर्यके वृष्टे चित्रीयन्ते न के भुवि ॥५४ 


करीजीजीज पक्‍टज न ४००4 'ट हज जजजा- ४ 


५२) १. पवनवेग: | २, मनोवेगेन । ३. नगरमध्ये । 
५३) १. प्रविष्टो; क प्रवेश कुरुताम्‌ । 


वहाँपर मनोवेगने पबनवेगसे कहा कि हे मित्र ! तुम यदि मेरा कहना मसनते हो तो 
मे नगरके भीतर ले जाकर तुम्हारे कौतृहलको पूरा करता हूँ ॥४८॥ 

उसके वचनको सुनकर पवनबेग भी बोला कि हे महाबुद्धि ! में तुम्हारा कहना 
मानूँगा, तुम इसमें शंका न करो ॥४९॥ 

हे मित्र ! मे तुम जैसे मित्रके सब वचनोंका परिपालन करूँगा, यह निश्चित समझो । 
कारण यह कि यदि परस्परमें एक दूसरेको ठगनेकी बृत्ति रही तो फिर दोनोंके बीचमें मित्रता 
ही केसे स्थिर रह सकती है ? नहीं रह सकती ॥५०॥ 

मित्र पबनवेगके इन बचनोंको सुनकर मनोवेगने विचार किया कि यह भविषध्यमें 
सम्यरदृष्टि हो जायेगा, जिन भमवानका कहना असत्य नहीं हो सकता ॥५१॥ 

फिर उसने मनमें अतिशय सन्तुष्ट होकर पवनवेगसे कहा कि यदि ऐसत है तो हे 
मित्र ! चलो फिर हम दोनों नगरके भीतर चल ॥५२॥ 

तब अनेक प्रकारके आभूषणोंको धारण करनेबाले वे दोनों घास ओर लकड़ियोंको . 
प्रहण करके लीला ( क्रीड़ा ) से उस नगरके भीतर प्रविष्ट हुए ॥५३॥ 

उन दोनोंकों उस प्रकारके वेषमें देखकर लोगोंको बहुत आश्रय हुआ | ठीक है--- 
लोकमें जिस बस्तुको पहले कभी नहीं देखा है उसके देखनेपर किनको आश्चर्य नहीं होता 
है.१ अथोत्‌ समीको आश्चय होता है ॥५७॥ 


डइट) अ तदा नीोस्वा। ४९) अ सा संकष्ट । ५०) अ मा कुब्ब॑ 07 सर्वे । ५२) ज सगरे । ५३) ह मध्ये!. 
अ नगरांतके । ५४) अ मायं55०3 ए८/8९४ 04 0 87; क चित्रायन्ते । 





४८. अमितगरतिविरचिता 


जजल्पुरपरे स्वाति विक्रोमाभरणानि किस। 
भूरिसौल्यानि सोल्येव तिष्ठतो न मराबिसों ॥५७ 
अन्ये धवोचपहो तन स्तस्ताणंदारविकाबिमो । 

देवों विद्यापरावेतों कुतो 5पि अमतः स्फुटम ॥५८ 
बमाविरे परे भव्राः कि हत्यं परचिन्तया । 
परचिन्ताप्रसकानां पापतों व परं॑ फलम्‌ (५९ 
तावालोक्य स्फुररकान्तो श्रम्यस्ति सम पुराड्ताः । 
निरस्तापरकर्मा भी सनोभववद्ञीकृताः ॥६० 

एको सनोनिवासोति प्रसिद्धिविनिवुत्तये । 

छातः काप्तो' द्विघा नुनसित्यमावन्त काश्यत ॥६१ 


५५) १. के अवछोकर्न कुरवद्धि: । 
६१) १. क कामदेव: । 





उस समय इस प्रकारके बेषमें सब घूमते हुए उन दोनोंको दर्शकजनोंने इस प्रकारसे 
घेर लिया जिस प्रकार कि मानो महान शब्दको करनेवाली मक्खियोंके समूहोंने गुड़के दो 
ढेरोंकी ही घेर लिया हो ॥५५॥ 
कनको इस प्रकारसे देखकर वहाँ कुछ छोगोंने कहा कि देखो! आइचय है कि भूषणों- 
से विभूषित होकर उत्तम आकारको धारण करनेवाले ये दोनों बेचारे घास और लकड़ियोंके 
भारकों ४ करते पक ले ते बल 
कुछ मनुष्य मनुष्य अपने बहुमूल्य भूषण कर 
क्यों नहीं स्थित होते ? ॥५७॥ कक 
अन्य कुछ मनुष्य बोले कि विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है. कि ये दोनों घास 
और लकड़ी बेचनेयाले नहीं हैं, किन्तु ये दोनों देव अथवा विद्याधर दे जो कि स्पष्टः किसी 
कारणसे घूम रहे हैं ॥५८॥ 
हि दूसरे कुछ भट्ग पुरुष बोले कि हमें दूसरोंकी चिन्तासे क्‍या करना है, क्योंकि, जो 
दूर चिन्तामें आसक्त रहते हैं उन्हें पापके सिच्रा दूसरा कुछ भी फल प्राप्त नहीं 
होता है के कल लक लीन 
- . अतिशय कान्तिशाली उन देखकर कामके वश्ीभूत हुईं नगरकी ख््रियाँ अन्य 
कार्मोको छोड़कर क्षोभको प्राप्त हुई ॥६०॥ ध 
कुछ ख््रियाँ बोलीं कि कामदेव एक हैं. यह जो प्रसिद्धि है उसको नष्ट करनेके लिए 
५५) थ “मिंकरेरिव । ५८) इ तृण एए तार्ण; ढ वि ७िः ईपि। ६१) क ड प्रसिद्धिविनिवर्तये, ६ प्रसिद्ध 
बिमिवर्तये । 


का औोको नेवृशी इरपिणों परो ६२ 
वयस्‍्पे' काधिकाबेतो किप्रमाकृवतामिह ३६३ 
इटेस्यों वस्तुनि प्राप्से गगसा क्रियते न हि ॥६४ 
इत्यादिजववाश्याति श्यृण्यन्तो जारविग्रहो । 
अहाशालामिमी | प्राप्तो सबामोकरवि्टराम्‌ ॥६५ 
मुक्त्वात्र तृथकाष्ठानि भेरीसातादय वेगतः । 
एतो सिहाबिवारढों निर्मपों कंगकासने ॥६६ 
शुम्यन्ति सम द्विजाः सर्वे शुत्वा त॑ सेरिति:स्वतम । 
कुतः को 5चञ्र प्रवादीति बदन्तो वादलालसाः ॥६७ 


६३) १. क हे सखे । 
६५) १, क सनोवेगपवनवेगी । 
६६) १. फ सभायास्। २ के उपविष्टी । 


ही मानो बह कामदेव निश्चयसे दो प्रकारका हो गया है। अभिप्नाय यह है कि थे दोनों मित्र 
उन ख्रिय्रोंके लिए साक्षात्‌ कामदेबके समान दिख रहे ये ॥६१॥ 

दूसरी कोई स्त्री बोली कि मैंने घास और लकड़ियोंके बेचनेवाले तो बहुत देखे हैं, 
परन्तु अन्य किसीमें न पायी जानेवाली ऐसी अनुपम शोभाको धारण करनेवाले इन दोनोंके 
सभान अतिशय सुन्दर घास एबं लकड़ियोंके बेचनेवाले कभी नहीं देखे हैं ॥६२॥ ़ 

अन्य कोई कामसे व्याकुछ ख्ली उनके साथ सम्भाषण करनेकी इच्छासते बोली कि दे 
सख्रि! तू इन दोनों लकड़द्ारोंको झीघर बुछा ॥६१॥ 

ये दोनों चास और लफड़ियोंको जैसे ( जितने मूल्यमें ) देंगे मैं निश्चयसे बैसे ( उत्तने 
मूल्यमें ) ही दूँगी। ठीक हे--अभीष्ट जनोंसे बस्तुके प्राप्त दोनेपर मूल्य आदिकी गिनती नहीं 
की जाती है ॥६७॥ 

उत्तम शरीरके घारक वे दोनों मित्र इत्यादि उपयुक्त वाकयोंको सुनते हुए' सुबर्णमय 
आसनसे संयुक्त भ्रष्टशारा ( आश्चणोंकी वादशारा ) में जा पहुँचे ॥६०॥ ह 

यहाँ ये घास ओर लकड़ियोंको छोड़कर भेरीको बजाते हुए सिंहके समान निर्भय 
होकर बेगसे' उस सुबवणमय आसनपर बैठ गये ॥६६॥ 

' उस शेरीके शज्दको सुनकर कौन बादी यहाँ कंहाँसे आया है, इस प्रकार बोलते हुए 

सब आह्याण बादकी इच्छासे क्षोभको ग्राप्त हुए ॥६५॥ 


्नल्खिल्ज््जिडलिलि जल जल जन 





५९ अमितगतिविरचिता 


विद्यावपहुताजेन दह्यसाना निरन्तरभ्‌ । 
निरोयुर्गाह्म भा: क्षित्रं परवाविजिगीयया ॥६८ 
केचित्तत्र बदान्ति सम कि तकध्ययनेन नः । 
वादे पराइमुश्योकृत्य यदि कअ्नत गछछति ॥९९ 
पुष्मासिनिजिता वादा बहुथः परदुजंया: । 

यूयं तिष्ठत सोनेन बय॑ बाद विदध्सहे १९७० 
एवमेव गतः काल: कुवंतां पठनअभमम्‌ । 
अवादिषुः ' परे तत्रने विध्राः प्रशामदोदताः ॥७९ 
अपरे बभणुस्तत्र पातयित्वा यशःफलस्‌ । 
परनिजयदण्डेन गृह्डलीमो बादवुक्षतः (७२ 
एपचसादीनि वाक्यानि जल्पन्तों द्िजपुंगवाः । 
वादकण्ड्ययाशिलष्टाः ब्रह्मशालां प्रपेदिरे ॥७३ 


बीज 





७१) १. क ब्ृवन्ति सम | २. के सभायास्‌ । 
७३) १. क वादखर्जया । 


विजन >लजीफीजी रच अन्‍लीलीजी न अफीजीजी ज जाट न तर जब लीजीजननीरल ऊंल> जल न_जीली जीजा जी अत अजीज 


तब निरन्तर विद्याके अभिमानरूप अग्निसे जलनेबाले वे ब्राह्मण दूसरे बादीको जीतने- 
की इच्छासे निकल पढ़े ॥६८॥ । 

यहाँ कुछ ब्राह्मण विद्वान बोले कि यदि कोई हमें वादमें पराइमुख करके चला जाता 
है तो फिर हमारे तकशाखके पढ़नेका फल ही कया होगा ? ॥६५०॥ 

कुछ विद्वान्‌ बोले कि जो बहुत-से वाद ( शा्रार्थ ) दूसरोंके द्वारा नहीं जीते जा 
सकते थे उन्हें आप लोग जीत चुके हैं। अतरब अब आप छोग मौनसे स्थित रहें, इस समय 
हम बाद करेंगे॥७०॥ 


. दूसरे कुछ ब्राह्मण विद्वान वहाँ बुद्धिके अभिमानमें चूर होकर बोले कि पढ़नेमें 
परिश्रम करनेवाढछे हमठोगोंका समय अब तक यों द्वी गया। अर्थात्‌ अब तक कोई बादका 
अवसर न मिलनेसे हम अपने विद्याध्ययनमें किये गये परिश्रमका कुछ भी फल नहीं दिखा 
सके थे, अब चूँकि वह अवसर श्राप्त हो गया है अतण्ब अब हम वादीको परास्त कर अपने 
पाण्डित्यको प्रकट करेंगे |9१॥ 

वहाँ अन्य विद्वान बोले कि अब हम बादीकों बादमें परास्त करके उसके ऊपर प्राप्त 
हू विजयरूपी छाठीके द्वारा वादरूपी वृक्षसे यञ्रूपी फलको गिराकर उसे प्रहण करते 

शा 

इनको आदि छेकर और भी अनेक वाक्योंको बोलते हुए वे श्रेष्ठ श्राह्यण बादकी खुजली- 

से संयुक्त होकर ब्रह्मशालामें जा पहुँचे ॥॥७३॥ 


६८) व परवाद” । ६९) क ड हू ब्ययते मम; ह वादे; के करियल्त । ७२) व परिनिर्णम' । 


: धर्मपरीक्षा-३े घर 


हारकुकूनकेयूर्थोवल्ससुकुटादिनिः | ' 
अलंक्ृ्त मनोवेग ते वृष्ट था विस्मयं गताः (७४ 
मुन बिश्णुरयं प्राप्तो श्राह्मणनुलियक्षया'। 
दारीरस्वेदुशी छक्षमोर्नान्यस्पात्ति सनोरमा ४७५ 
निगद्येति नमन्ति सम भक्तिभारवश्ोकृता: । 
प्रशवत्तं छियते कार्य विज्ञान्वमतिलिः कदा ॥७६ 
तंत्र केविदभाषन्त ध्रुवभेष पुरन्दरः । 
नापरस्येदुशों कस्तिभुवनानन्दरायितों ॥७७ 

परे ग्राहुरयं शंभुः संकोच्याक्षि तुतोयकर्म। 
धरित्रीं ब्रष्टुमायातो रूपमस्यस्थ नेदृतम्‌ ३७८ 
अन्ये ध्ववदन्नय कम्रि दिद्याधारो मवोद्धतः । 
करोति विविधां क्रोडासीक्षमाणों महीतरूूम्‌ (३९ 
नेवमालोचयस्तो 5पि चक्कस्‍्ले तस्थ" निम्न यम्‌ । 
प्रभापुरितविककस्य विश्वरूपमणे रिव ॥८० 


७५) १. क कृपया । 
८०) १. क मनोवेगस्य । २. क सूर्यस्य । 


वहाँ भी हार, कंकण, केयूर, श्रीवर्स और मुकुट आदि आभूषणोंसे विभूषित भनोवेगको 
देखकर आइचयको प्राप्त हुए ॥७४॥ 

वे बोले कि यह निशचयसे बआ्राझ्षणोंका अनुम्रह करनेकी इच्छासे हमें भगवान विष्णु 
ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि, दूसरे किसीके भी शरीरकी ऐसी मनोहर कान्ति सम्भष नहीं हे । यह्‌ 
कहते हुए उन छोगोंने उसे अतिशय भक्तके साथ श्रणाम किया। ठीक ही दे--जिनकी 
बुद्धिमें बिपरीतता होती है वे भला उत्तम काय केसे कर सकते हैं.) अथोत्‌ वे ऐसे ही जघन्य 
काय किया करते हैं ॥७५-७६॥ 


उनमेंसे कुछ बोले कि यह निरचयसे इन्द्र हे, क्योंकि, लोकको आनन्द देनेवाली ऐसी 
उत्तम कान्ति दूसरेकी नहीं हो सकती है ॥७9॥ 

अन्य कितने ही बोले कि यह महादेव हे और अपने तीसरे नेत्रको संकुचित करके 
0१३३३ देखनेके लिए आया है, क्योंकि, ऐसी सुन्दरता और दूसरेके नहीं हो सकती 

॥उदा। 

दूसरे कुछ आश्वाण बोले कि यह कोई अभिमानी विद्याधर हैं जो प्रथिवीतलका निरीक्षण 
करता हुआ अनेक प्रकारकी कीड़ा कर रहा हे ॥७९॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए भी वे श्राभ्ण विश्वरूप मणि ( सदरत्न ) के समान 
अपनी प्रभासे समस्त दिशाओंको परिपूर्ण करनेबाले उस मनोवेगके ब्रिषयमें कुछ भी निम्धय 
नहीं कर सके ॥८०॥ 


७') हू झुवमेव । ७९) क ढ इ महोद्धतः । 








। घर. अमितगतिविरचिता 


कअनेंति निशगाद कोविदों निश्धयार्धभपमेद पुख्छधताम ३ 
कऊूणे सति करे व्यवस्यिते नादरं विवलते अदके' श्रुधाः ॥८१ 
बादिनिर्णयविषत्तेसानसों धादमेष यदि कर्तुमागतः । 

त॑ तदा सममनेन कुमहे स्वशास्त्रपरमार्थवेदिनः ॥८२ 

वहहानेयु न तदस्ति वर्हानं बद्सु" यज्न सकलो $पि बुध्यते । 
तत्वतों 5त्र नगरे बुभाकुले कि वदिष्यति कुधोरयं परम्‌ ॥८३ 
भारतोभिति निशस्य तस्व तां कविचवेत्प निजगाद त॑ हविजः । 
को भवानिह किसर्थमागतस्त्वं विदद्धकरणों निगय्यताम्‌ ॥८४ 
ते जयाद शचराजूमत्ततो भट्ट निर्धनशरोरमूरहम्‌ । 

आगतो इस्मि तुणकाष्ठविक्रयं कर्तुमत्न लगरे गरोयसि ॥८५ 
भाषते सम तससो ततो दिजो भद्र वादसविजित्य' विष्टरे। 
कि न्यविक्षत मवानिहािते दुन्दुभि रूघु निहत्य वादिकम्‌ ॥८६ 


४९) १९, क आदर्शे । 

८२) १. क आसकत | 

८३) १. के शिवबौद्धवेदनेयायिकमीमांसकजेनमतानि । 

<५) १. के निर्धनपुत्र: । 

८६) १. क अनिजित्य । २. क उपविर्शवा]न्‌ । ३. क शीघ्रम्‌ । 


उस समय कोई विद्वान बोला कि यह कोन है, इसका निश्चय करनेके लिए इसीसे 
पूछ छेना चाहिए; क्योंकि, दाथमें कंकणके स्थित रहनेपर विद्वान मनुष्य दपणके विषयमें 
आदर नहीं किया करते हैं--हाथ कंगनको आरसी क्‍या ॥८१॥ 

यदि यह बवादियोंके जीतनेकी इच्छासे यहाँ बाद करनेके लिए आया है तो समस्त 
शास्तरोंके रहस्यको जाननेवाले हम छोग इसके साथ उसे ( बादको ) करेंगे ॥८२॥ 

छह दर्षनोंमें बह कोई भी दहन नहीं है जिसे कि यथार्थमें पूर्णरूपसे हम न जानते 
हों। यह नगर विद्वानोंसे भरपूर है, यहाँ यद्द दुबुद्धि दूसरा ( छह दर्शनोंसे बाह्य ) क्‍या 
बोलेगा ! ॥८३॥ 

उसकी इस बाणीको सुनकर कोई एक ब्राह्मण आकर मनोवेगसे बोछा कि आप कौन 
हैं ओर विरुद्ध कायंकों करते हुए तुम यहाँ किस छिए आये हो, यह हमें बतलाओ ॥८४॥ 

यह सुनकर उससे यह बिद्याधर पुत्र ( मनोवेग ) बोला कि हे भट्ट ! में एक निर्धन 
मलुष्य का पुत्र हूँ और इस बड़े भारी नगरमें घास व लकड़ियोंको बेचनेके लिए आया हूँ ॥८०॥ 

इसपर बह ब्राह्मण उससे बोला कि दे भद्र पुरुष! आप यहाँ बादको जीतनेके बिना 
ही शीघ्रतासे बादकी भेरीफो बजाकर इस पूज्य सिंहासनके ऊपर क्यों बैठ गये  ॥८६॥ 


<१) क ड इ पृछछतां; ब ड हू करव्य; ड विदघतेष्टके । ८२) ब निषक्त । ८३) दे हू वर (० परं। 
८ध) इ भद्द। 2८६) हू मवजित्य; व विष्टरं, ढ़ न्यविक्ष्यत; इ न्यवीक्षत । 


धर्मप्रीक्षा-द्र श्र 
झक्तिरत्ति ग्रवि-बादनिर्जये स्व कुशूण सहु पष्डितेस्तदा । 


' शाससेमिरनवह्बुद्धिनिर्धादि दर्पदलनेद्िनोत्तनेः ३८७ 


भू वेषसूधभथिरत्सिरखित 

बातकी* किपु पिश्ाचको नं कि योद नोजितसदातुरो £सि किस । 
सेन दिवमणिरतसूबगस्त्व करोनि तमकाध्ठविक्रमम्‌ ॥८९ 

सन्ति घृष्टभवसो' जगत्मये भूरिश्ों जनमनोविभोहका 

त्वाबुशों न परमन्न दृशयते यस्‍्तनोति बुभछोकमोहनम्‌ ४९० 

जटपति सम स ततो नभइथरो विप्र कि विफलमेव कुप्यसि । 
कारणेन रहितेन दण्यते पश्चगेन न पुनर्ंनीषिशा" १९१ 
काश्नासमसवेदय अन्धुरं' कोतुकेन विनिविष्टथानहम्‌ । 

भोः कियान्‌ वियति जायते ध्वनिश्चेतलेति निहतदजे दुस्दुभिः ४९२ 


# न जी अर जाबी जी जजिन कर बटजरीजटचध जन आ चनन 


८८) १. सन्‌ । २. क प्राप्तोति। 
८९) १९. क वातरोगवात्‌ । २. अहो । 
९०) १. दृढ़: धीरः । 

९१) १. पण्डितेन । 

०२) ९. के मनोहरस्‌ । २. वादितः । 


न लिजीज जज जी जज 
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यदि तुममें बादको जीतनेकी झक्ति हे तो फिर तुम निर्मल बुद्धिसे संयुक्त होते हुए 
७/२त अभिमानको चूणे करनेवाछे ये जो श्रेष्ठ श्राह्मण विद्वान हैं. उनके साथ बाद 
करो ॥ 

है मूख ! इस नगरसे कोई भी विद्वान वादियोंके जीतनेसे प्राप्त यशसे विभूषित होकर 
नहीं जाता है। ठीक ही दे--नागभवनसे कौन-सा मलुष्य शेषनागके मस्तकगत मणिकी 
फिरणोंसे रंजित होकर जाता दे १ अथौत्‌ कोई नहीं जा पाता है ॥८८॥ 

क्या तुम वातूल ( चायुके विकारको न सह सकनेवाले ) हो, क्या पिशाचसे पीड़ित 
हो अथवा क्या जबानीके वृद्धिगत उन्मादसे व्याकुल हो; जिससे कि तुम दिव्य मणिमय एवं 
र्रमय आभूषणोंसे भूषित होकर घास व लकड़ियोंके बेचनेरूप कायको करते हो ९ ॥८९।॥ 

तीन छोकोंमें प्राणियोंके मनको मुग्ध करनेवाले बहुत-से ढीठचित्त ( प्रगल्भ ) मनुष्य 
हैं, परन्तु तुम जेसा ढीठ मनुष्य यहाँ दूसरा नहीं देखा जाता है जो कि पण्डितज्ञनोंको 

मोद्ित करता हो ॥९०॥ 

तत्पश्वात्‌ बह .मनोवेग विद्याप्र बोला कि हे विभ्न ! तुम व्यथ ही क्रोध क्‍यों करते 
हो ! देखो, कारणके बिना सर्प क्रोधको प्राप्त होता है, परन्तु बुद्धिमान मनुष्य क्ारणके बिना 
कोघको प्राप्त नहीं होता ॥९१॥ 

इस रसणीय (या उन्नत-आनत ) सुवणसय आसनको देखकर में कौतुकसे उसके ऊपर 


<७) क वादनिर्णये; ड वाददर्प । ८८) क ड ह "दुपति। ८९) क ढ़ 'भूषितस्त्वं। ९०) अ व 
विभोहिका: । ९१) इ कृप्पसे। ६९२) इ. ओतसीति; क्र ढ़ मिहितः । ! 


५४ अमितगतिविरचिता 


ताण्णदारबिकवेहआ बय॑ शास्त्रमार्गमपि विद्य ताञजसा' । 
बादनाम तब वाक्यतों धयुता भट्ट बुधंसपबुद्धिताँ मया ॥९३ 
भारता * भूरिद्ः सन्ति कि न पुरवास्तवेदशा: । 
केवर्ल /325- वृषणं जगति नात्मनो जनः ॥९४ 
काबने स्थितवता मनःक्षतिविष्टरे यदि मयात्र ते तदा। 
उत्तरामि तरसेत्यवातरत्‌ खेचरो 5मितगतिस्ततः सुधीः ॥९५ 


इति धर्मपरीक्षायाममितयतिकृतायां 
तुतोयः परिच्छेदः ॥३. .. 


९३) १. क परमार्थेन । २. ज्ञातम्‌ । ३. अल्पबुद्धिना; क विगतबुद्धिना । 
९४) १. पुराणषु। २. मादा: । 
९५) १. मनःपीडा । २. इत्युक्त्वा विष्टरातू उत्ती्य [णं:]। 


बैठ गया तथा दे विप्र ! इसकी आकाझमें कितनी ध्वनि होती है, इस बिचारसे मैंने भेरी- 
को भी बजा दिया ।९२॥ ; 

हम तो तृण-काप्ठ बेचनेवरालेके लड़के हैं जो बास्तवमें शात्रके मार्यकों भी नहीं 
जानते हैं। दे भट्ट ! में बुद्धिहीन हूँ, 'बाद” शब्दको इस समय मैंने तुम्हारे वाक्यसे जाना 

॥९३॥ 

क्या तुम्हारे यहाँ महाभारत आदिकी कथाओंमें ऐसे ( मुझ जेसे ) पुरुष नहीं हैं ! 
ठीक हे-संसारमें मनुष्य केवल दूसरोंके ही दोषको देखा करता है, किन्तु बह अपने दोष- 
को नहीं देखता है ॥९४॥ 

यदि मेरे इस सुबर्णमय सिंहासनपर बैठ जानेसे तुम्दारे मनमें खेद हुआ है तो मैं 
उसके ऊपरसे उतर जाता हूँ, यह कहता हुआ वह अपरिमित गतिवाला बुद्धिमान मनोवेग 
विद्याधर उसपरसे शीघ्र ही उतर पड़ा ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धर्मपरीक्षामें तीसरा 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१५॥ 


९३) क ड दारुविक; व ताझसे; अबुद्धपपि। ९५) अ क द ६ भनःक्षितिः 4 


[४] 
तसालोक्यासनोत्तोणंसथावादोद्‌ द्विजाप्रणीः । 
ताणिकाः काल्ठिका दृष्ठा न सथा रत्नभण्डिताः ४१ 
परप्रेंष्यकरा* मर्त्या विव्यालशुपरराजिताः । 
वहन्तस्तुणकाष्ठानि दृदयन्ते नं कदाचन ॥२ 
से प्राह भारताधेषु पुराणेष सहलशः। 
श्रूयन्ते न प्रपचचन्ते भवन्‍्तो विधियेंः परम ॥३ 
यदि रामायणे दृष्टा भारते वा त्वयेदुशा: । 
प्रत्येष्यामेस्तदा बृहि हिजेनेत्युबिते 5वढ्तु ॥४ 
ब्रवोसि केवल  विध्रा ब्रुवाणों 5त्र बिभेम्यहम्‌ । 
यतो न दृश्यते को $पि युष्सन्मध्ये विचारकः ॥५ 
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२) १. के परकायेकरा: ; कार्य । 

३ ) १. क मनोवेग:। २. क कथयन्ते; जानन्ति। ३. अश्ञानिन:; क निर्बुद्धघ:। ४. क अन्यस्‌ ; 
पण । [ मराठी ? ] 

४) १, प्रतीति कु: ; क अद्भीकतुं: । 

५) १. पण | [ मराठी ? 


तत्पशचात्‌ मनोवेगको आसनसे उतरा हुआ देखकर न्राह्षणोंमें अग्रगण्य वह ब्राह्मण 
उससे बोला कि मैंने रत्रोंसे अलंकृत होकर घास और लकड़ियोंके बेचनेवाले नहीं देखे हैं । 
स्वर्गीय अलंकारोंसे सुझोमित मनुष्य दूसरोंकी सेवा करते हुए अथवा ठण-काष्ठोंको ढोते 
हुए कभी भी नहीं देखे जाते हैं ॥१-२॥ 

यह सुनकर मनोवेग बोला कि महाभारत आदि पुराणोंमें ऐसे हजारों मनुष्य सुने 
जाते हैं। परन्तु आप जेसे लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं. ॥३॥ 

इसपर बह जाझण विद्वान्‌ बोला कि यदि तुमने रामायण या महाभारतमें ऐसे मनुष्य 
देखे हैं. तो बतछाओ, हम उन्हें स्वीकार करेंगे! इस प्रकार उक्त ब्राहणके कह्टनेपर मनोवेग 
बोला कि हे विग्न ! मैं फेबल बतलछा तो दूँ; परन्तु कइते हुए मैं यहाँ डरता हूँ । कारण इसका 
यह है कि आप छोगोंमें कोई विचार करनेबाला नहीं दिखता है ॥४-५॥ 


है) भ के सथ वादी । २) अ ब ह्‌ रस्मलदडूबर ; व वहन्ति तृण! ; इ न दृश्यस्ते कदाचन 4 
३) डे हु ज्ञायन्ते त; व भवस्ति; अब इविधय:। ५) अबदु हु धिप्र । 


५६ . अमितगरतिविरणिता 
खड़ा; सत्यमपि प्रोक्तमादायासत्वबुद्धितः । 
सुष्टियोडशकन्याय रचयन्त्यविद्यारका: ॥६ || 
कोइशो ५सो' महाबुद़े ग्रहोति मविते दिले:। 
उवायेति मनोवेगः भ्रूयर्ता कब्याति वे: ॥७ 
, वैशों भलयदेशो' इस्ति संवाक्ो गछितासुसः । 
तत्र गृहपते: पुत्रों नाम्ता सथुकरों सवत्‌ ॥८ 
एकदा जनकस्यासों निर्गश्य गृहतो रुषा। 
अधश्रप्तीद्धरणीपूर्ठ रोषतः क्रियते न किस ॥९ 
आभीरविषये तुझूग गतेनानेत राशयः । 
दृष्टा विभज्यसानानां जणकानामनेकदा: ॥१० 
तानवेदय चिझुग्घेन तेन विस्मितचेतसा । 
अहो चित्रमहों चित्र भया वृष्टमितीरितम ॥११ 
७) १. न्‍्यायः। २. क युष्मान्‌ । 
८ ) १. मलग्रदेशे मृणालग्रामे भ्रमरस्य पुत्रो मधुकरगति: इति वा पाठ: । २. ग्रामे । ३. भ्रमरस्य 
पुत्रो मधुकर इति । 
९) १. मधघुकरगतिः। 
१०) १. क देगो। 
११) १. क कथितम्‌ । 


.. जो दुष्ट महष्य तिचारसे रहित ( अविवेकी ) होते हैं. वे कही गयो सच बातकों भी 

असत्य बुद्धिसे प्रहण करके मु ष्टिपोडशक ( सोलह मुक्केरूप ) न्‍्यायकी रचना करते हैं ॥६॥ 

इसपर है अतिशय बुद्धिशालिन्‌ ! बह सुष्टिपोडशफ न्याय किस अकारका है, यह हमें 
बतलाइएं। इस ग्रकार उन ब्राक्षणोंके पूछनेषर मनोवेग बोला कि मैं तुम्हें उसे बतलाता हूँ, 
छुनिए ॥७॥ 

सलय नामका जो एक देश है उसमें दुःखोंसे रहित एक संगाल नामका आ्राम है । 
बहाँ एक गृहपति ( सदा अज्नादिका दान करनेवालछा--सत्री ) रहता था। उसके मधुकर 
सासका एक पुत्र था ॥८॥ 

एक समय यह पिताके ऊपर रुष्ट होकर घरसे निकला और पृथिवीपर घूमने लूगा। 
ठीक दे--क्रोधके वश होकर मनुष्य क्या नहीं करता दै? अथौत्‌ क्रोधके बशमें होकर मनुष्य 
नहीं करने योग्य कार्यको भी किया करता है ॥९॥ | 

इस प्रकार घूमता हुआ बह आभीर देशमें पहुँचा। बहाँपर उसने अलग-अलग विभक्त 
फिये हुए चनोंकी अनेक ऊँची-ऊँची राशियाँ देखीं ॥१०॥ के 

उनको देखकर उस भूखेते आश्चयेसे चकित होकर कष्दा कि अरे ! मैंने बहुत आम्र्य- 
जनक बात देखो है ॥११॥ 





६) ज इ पोडशर्क स्मायं।. ७) भरते णछि व:। ८) डे सालेबदेशो"; ऊन संगाले,,..सुखे, क मंगलों | 
९) इ वम्भ्रमी; ड पृष्ठे। ११) भ विमुलेत; अ दृष्टमतीकृतम; व “मित्तो लिर॑। 


भधर्मपरीक्षा-४ ५७ 
किवाइचर्य त्वया दुष्ट करणेनेति भायिते । 
अगदोदिति मो उसो जानात्यहों हि नाप्दम ॥१२ 
यावुज्ञा विषये उमत्र तुजुग॒रअणक्राजवपः । 
मरीजिराशयः सन्ति सावुशा वियये से ॥९३ 
करणेन ततो धवायि स भुझ्॑ कुपितात्मना । 
कि त्वं प्रस्तो इसि वातेन येनासत्थ विभाषसे १४ 


मरोचिराशयस्तुल्या दृष्टाश्यणकराशिसिः । 
क्यापि दुष्टबुड़े कदाजन ॥१५ 

किलात्र चणका देशे मरीचानोव वुलंभा: । 
सत्र तो गणना बवापि मरोचेष्वपि विद्यते ॥१६ 
विज्ञायेत्ययेसस्माक दुष्टो सुग्बत्वचर्सणा । 
उपहासं करोतीति क्षिप्रसेष निगृह्यताम ॥१७ 

१४) १, मधुकर:। हे 

१५) १. क नगरे। 

१६) १. चणकेषु। 

१७) १. मधुकर: । २. हासेन । ३. वध्यताम । 
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यह सुनकर उनके अधिकारीने उससे पूछा कि तमने यहाँ कौन-सी आइचर्यजनक 
बात देखी है ? इसपर बह मूर्ख इस प्रकार बोला। ठीक हे--अज्ञानी पुरुष आनेवाली आपत्ति 
को नहीं जानता है ॥१श५।॥ 


बह बीला--इस देशमें जेसी ऊँची चनोंकी राशियाँ हैं. मेरे देशमें वैसी मिरचोंकी 
राशियाँ हैं ॥१३॥ 


यह सुनकर अधिकारीने अतिशय क्रोधित होकर उससे कहा कि क्‍या तुम वायुसे 
प्रस्त ( पागल ) हो जो इस प्रकारसे असत्य बोलते दो ॥१७॥ 


हे हम लोगोंने किसी भी देशमें व कभी भी चनोंकी राशियों के सम्रान मिरचों- 
की राशियाँ नहीं देखी हैं ॥१५॥ 


इस देशमें मिरचोंफे समान घना दुलंभ हे, भेरी गिनती कह्दीपर भी मिरचोंमें भी 
नहीं है; ऐसा जान करके यह वुष्ट मूंतासे हम लोगोंकी हँसी करता है । इसीलिए इसको 
शीघ्र दण्ड दिया जाना चाहिए ॥१६-१७॥ 
३२) अ आपित है आाषित । १३) के ड़ मरीच । १४) भ व सत्याति भाषसे । १६) हू मरीचात्यन्त 
ब गणका । १७) ब मुस्घेन; इ भर्मणा; कक़ड़ सेव । 
८ 


ध्ट अमितगतिविरचिता 


करणस्येतियाक्येन बब॑स्धुत्तं कुठुम्बिनः । 
अथ्द्धेयवचोबादी बन्धनं ऊमते न कः ४१८ 
केतापि करुणाद्रेण तत्रावादि कुटुम्बिना । 
अनुरूषो' उत्य दोचस्थ दण्डो भद्र विधोयताम्‌ ॥१९ 
बर्तुला बर्तुल्ले 5मुध्य दीयतासध्ट सर्धनि 
उपहास पुनर्येतन न कस्यापि करोत्यसो 0२० 
तस्मेतिषचन श्रुश्वा विमुच्यास्य भिः। 
बठुंला भस्तके 'बत्ता निष्ठुरा लिए आप 
यश्यक्तो वर्तुलेरेमि्लामो 5यं परसो सम । 
जोवितथ्ये 5पि संदेहो दुष्टमध्ये निवासिनाम्‌ ॥२२ 
विविन्तयेति पुनर्भोतो निज देशमसो गंतः। 
बालिशों न निवतंन्ते' कदाधिदकदर्थिता:' ॥२३ 


१८) १, कफ अश्वदवचन ; अगगमताव चोवादी । 

१९.) १. सदृशः । 

२०) १. मुश्यः। २. क मस्तके । 

२१) १. क दयारहितेः । 

२२) १. कुटम्बिभि: । 

२३) १. अज्ञानिन: ; क मूर्खा: । २. व्याघुटल्ते । ३. अपीडिता: । 


इस प्रकार उस अधिकारीके कहनेसे किसानोंने उस मधुकरको बाँध लिया। ठीक 
ही है--अविश्वसनीय बचनको बोलनेवाला ऐसा फोन-सा मनुष्य है. जो बन्धनको न प्राप्त 
होता हो ? ॥१८॥ 

उस समय वहाँ कोई एक दयाछु किसान बोला कि हे भद्र ! इस बेचारेको इसके 
अपराधके अनुसार दण्ड दिया जाये ॥१९॥ 

इसके गोल शिरके ऊपर आठ बतुला ( मुक्के) दी जाब, जिससे कि वह्‌ फिर किसीकी 
भी हँसी न करे ॥२०॥ 

उसके इस बचनको सुनकर उन किसानोंने उसे बन्धनमुक्त करते हुए भस्तकपर कठोर 
आठ बहलुछाएँ दे दीं ॥२१॥ 

इन छोगोंने जो मुके इन आठ बतुलोंके साथ छोड़ दिया है, यह मुझे बहुत बढ़ा लाभ 
हुआ । कारण यह कि जो लोग दुष्टजनोंके मध्यमें रहते हैं. उनके तो जीवनके विषयमें मी 
सन्देदद रहता है, फिर भछा भुशे तो केबल आठ मुक्के ही सहने पड़े हैं २२॥ 

यही बिचार करके वह भयभीत होता हुआ अपने देशको वापस चछा गया। ठीक 
ही हे--मूल जन कभी कष्ट सहनेके बिना वापस नहीं होते हैं ॥२३॥ 
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१६) अर दण्डस्थ, व दग्धस्य (४ दीपस्य; भ व भद्ठा | २०) ह बर्तुले मृष्य्या । २१ ) क ड़ इ विमुव्वास्य; 
क डे ह निर्देयात्मसि: । २२) ड तव्येति; व मध्यनिवासिक । 


॥२१ 


भर्मपरीक्षा- ४ ५९, 


ततज् तेन तब्ेबोक्त कब्बों दण्डो उपि पूर्चकः । 

बालिशो जायते प्रायः खब्डितो ५पि न पब्डित: ॥२५ 
मुडियोद्दाक प्रापं यतः छत्ये इपि साजिते | 
मुष्टियो हशकस्यायः प्रसिद्धिबगमसतः ४२६ 

न सत्यमपि वक्तव्य पुंता साक्षिविषजितन्‌ । 
परेवर्यापोड्यते लोकैरसत्यस्थेब भाषकाः ॥२७ 
असत्यक्षपि सन्‍्यन्ते छोका; सत्यं ससाधिकर्म । 
वडसके:' सकलो छोको वठ्च्यते कथसस्थथा (२८ 
पुंसा सत्वमतत्यं वा बाच्यं छोकप्रतोतिकम्‌ । 

भवन्तो महुती पीड़ा परथा केन बायंते ॥२९ 


२४) १. गतेन तेन । 
२५) १. निपुण: । 
२६) १. प्राप्तवात्‌ । 
२७) १. निपुणेन। 
२८) १. धूर्ते: । 
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जब बहू ( मधुकर ) अपने संगार देशमें वापस आ रहा था तब उसने धहाँ 
चनोंकी राशियोंके समान विभक्त की गयीं मिरचोंकी राशियोंको देखा ॥२७॥ 

तब उसने बहाँपर भी वही बात ( जैसी यहाँ मिरचोंकी राशियाँ हैं बैसी आभीर 
देशमें मैंने चनोंकी राशियाँ देखी हैं ) कह्ठी और चह्दी पूजंका दण्ड ( आठ मुक्‍्के ) भी प्राप्त 
किया | ठीक हे--मू् मनुष्य कष्टको पाकर भी चतुर नहीं होता ॥२०॥ 

इस प्रकार सत्य बोलनेपर भी चूँकि मधुकरको सोलह मुक्कोंस्वरूप दण्ड सहना पढ़ा 
इसीलिए तबसे 'मुष्टिपोडशन्याय' प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥२६॥ 

युरुषको साक्षीफे बिना सत्य भाषण भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको असत्य- 
भाषीके समान दूसरोंके द्वारा पीड़ा सहनी पड़ती है ॥२७॥ ु 

साक्षीके रहनेपर छोग असत्यको भी सत्य मानते हैं, नहीं तो फिर धूते लोग सब 
जनोंको धोखा कैसे दे सकते हैं. ! नहीं दे सकते ॥२८॥ 

इसलिए पुरुषको चाहे बह सत्य हो और चाहे असत्य हो, ऐसा बचन बोलना 
चाहिए जिसपर कि छोग विश्वास कर सके । क्योंकि, नहीं तो फिर आगे होनेवाले महान 
कष्टको कौन रोक सकता है ? कोई भी नहीं रोक सकेगा ॥२९॥ ' 


३४) इ 24 ४४४८० 25; थ सांगाल, के मंगाल, ड भंगल; अ अब मरीच । २५) ड तेन तत्र; अ हू दण्डदन । 
२७) अ परत: पीडयते, व परया पीडेयते, इ पंर॑ व्या; इ “ससत्यस्येद । २९) ब पुंसां; अ परघातेन वरर्यते | 





६० अमितगतिविरचिता 


बुंधा सध्यसपि प्रोक्त प्रपधस्ते नं बालिशाः । 
पतस्लतो न वक्तथ्यं तस्मध्ये. हितमिच्छता ॥३० 
अनुभूतं भुत वृष्ट प्रसिद्ध च प्रपशते। 
अपरं न यतो रोको न बाच्यं पटुना ततः ॥३ ९ 
ममापि तिविचाराणां सध्ये उत्र बदतो यतः । 
ईंदूझ्ों जायते दोषो न बदामि ततः स्फुटम्‌ ॥ऐर२ 
विदारयति यः कश्चित्‌ पूर्वापरविद्ञारकः । 
उच्यले पुरतस्तस्यो न परस्‍्य पटीयसा ॥३३ 
इत्युकत्वावसिते' लेटे जगाद हिजपुंगवः। 
सेव साथो गदीर्मास्ति कश्चिदंत्राविवेषक: ॥३४ 

३०) १. मन्यन्ते । २. अज्ञानिमध्ये । 

३२) १. वचनस्थ मम मनोवेगस्य । 

३३) १. विभाषितम्‌। २, न कथ्यते । ३. अविचारकस्य । 

३४) १. स्थितवति, मौने कृते सति ; क उक्त्वा स्थिते सति । २. क सभायाम्‌ । 
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पुरुष यदि सत्य बात भी कहता है तो भी मूखंजन उसे नहीं मानते हैं। इसलिए 
394 मनुष्यको अपने हितकी इच्छासे मू्ॉँके मध्यमें सत्य बात भी नहीं कहना 
चाहिए ॥३०॥ 


लोकमें जो बात अलुभवर्मे आ चुकी है, सुनी गयी है, देखी गयी है या प्रसिद्ध हो 
चुकी है उसीको मनुष्य स्वीकार करता हैं ; इसके विपरीत वह अननुभूत, अश्रुत, अदृष्ट या 
अभ्रसिद्ध बातको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए चतुर पुरुषको ऐसी ( अननुभूत आदि ) 
बात नहीं कहना चाहिए ॥३१॥ 


यहाँ विचारद्दीन मनुष्योंके बीचमें बोलते हुए चूँकि मेरे सामने भी वही दोष उत्पन्न 
हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ स्पष्ट बात नहीं कहना चाहता हूँ ॥३२॥ 

पूर्वापरका विचार करनेबाला जो कोई मनुष्य दूसरेके कद्दे हुए बचनपर विचार 
करता है उसके आगे दी चतुर पुरुष बोलता हे, अन्य ( अविचारक ) के आगे बह नहीं 
बोलता ॥३३॥ 

इस प्रकार कहकर मनोवेगफे चुप हो जानेपर ब्राक्षणोंमें प्रमुख वह विद्वान बोला कि 


' सज्न ! ऐसा मत कहो, क्‍योंकि इस देशमें अविवेकी कोई नहीं है--सब ही विचारक 
रेप 


७ 


३१) अ च ८ न; अ क लोके । ३४) ज श्दीक्ञास्ति देशे प्वाप्यविवेचकः; ह दत्ताविचारकः । 


कय+ जकनन >े जे, 





धमंपरीक्षा-४ ध्शू 


सा झ्ासीरविदाराणां दोवमेशु विधारियु 

पद्युतां जायते धर्मों सानुधेद्‌ न सर्वधा ॥३५ 
आभीरसबुशानस्मान्मा बुधो भुग्षंबेतसः 

बायते: सदृज्ञाः सस्ति न हंसा हि ऋदालन ४३६ 
अन्र स्यायपटोयांतों युक्तायुक्तबिचारिणः 

सर्वे इपि ब्राह्मणा भद्र मा शड्किष्ठा वदेप्सितम ॥२७ 
ग्रशुक्‍तया घटते वाक्य साधुसियंज्च बुघ्यते । 

तद्‌ झूहि भद् निःशइकों प्रहोष्पामों विचारतः ॥३८ 
इति विभप्रवलथः अत्वा सनोदेगो इछपहच: । 
बिंमेशवरणास्भोअचकख़रोकः कलूत्वनः: 0३९ 

रक्तो प्विष्टो भनोमूढो ध्युदग्राहो पित्तदृषितः । 

जूतः क्षोरों 5थगुरुशेंघाइचन्दनो धालिशो दक्ष ॥४० 


३५) १. के विचाररहित: धर्म: । 

३६) १. मूढ़। २. क काकपक्षित्रि: । 

३७) १, के सभायां। २. क न्यायप्रवीणा:। ३. क सनोभिकूषितम्‌ । 
३९) १, क अवादीतु। २. सुस्वर:। 

४०) १. इति दक्ष मूढा शेया: । 
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तुमने जो दोष आभीर देशके अविचारी जनोंमें देखा है उसे इन विचारशील बिद्वानों- 

में मत समझो | कारण यह कि पशुओंका धर्म मनुष्योंमें बिलकुल नहीं पाया जाता है ॥३५॥ 
हम लछोगोंको आभीर देशवासियोंके अधिचारक मत समझो, क्योंकि, कोबोंके 

समान कभी हंस नहीं हुआ करते हैं ॥३६॥ 

हे भद्र | यहाँ पर सब ही ब्राह्मण नीतिमें अतिशय चतुर और योग्य-अयोग्यका विचार 
करनेवाले हैं । इसलिए तुम किसी प्रकारकी शंका न करके अपनी अभीष्ट बातको कटष्दी ॥२७॥ 

दे भद्र ! जो बचन युक्तिसे संगत है तथा जिसे साधुजन योग्य मानते हैं. उसे तुम 
निः/शंक होकर बोलो । हम छोग उसे विचारपूर्बक ग्रहण करंगे ॥३८॥ 

इस प्रकार उस ब्राह्मणके हारा कद्दे गये बचनको सुनकर जिनेन्द्र भगवानके चरणरूप 
कूमलोंका अमर ( जिनेन्द्रभक्त ) वह मनोवेग मधुर वाणीसे इस प्रकार बोला ॥३९॥ 

रक्त, द्विष्ट, मनोमूढ, व्युदूआही, पित्तदूषित, चूत, क्षोर, अगुरु, चन्दन ओर बालिश 
ये दस सूरज जानने चाहिए ॥४०॥ 


३५) इ  मानवेषु । ३६) अ ब बुद्धा, क बुधा । ३७) इ शरद । ३८) अ यथुक्‍त्वा । ४०) अ क डे दुष्टो, 
न टिष्टो; क ड मतो मूढो, ढ क्षीरागुरः शेयाएचंदना; क ढ हू बालिशा | 


पे अमितगतिविरचिता 
पूर्वापरविश्वारेण तियंआ्ा इब बलिता: । 
सम्त्यभी यदि युव्मातु तदा वस्तु विभेम्यहम्‌ ॥४९- 
सनुष्याणां तिरशयां ज परमेतडिभेदकम्‌ । 
विवेचयन्ति यत्सव॑ प्रथमा नेतरे पुनः ॥४२ 
पूर्यापरविदारशा सध्यस्था धर्ंकाइक्षिण: | 
पक्षपातबिनिसु क्ता भध्या: सम्याः प्रकोतिता: ॥४३ 
सुभाषित॑ सुलाधायि सूर्खेषु विनियोजितम्‌ । 
बदाति सहतों पोडां पयःपानमिवाहिष ४४ 
पते जायते पद्मं सहिले जातु पावक: ।_ 
पोयूज कालकूटे ल विधारस्तु न बालिशे ॥४५ 
कोवृशाः सन्ति ते. साथो द्विजेरिति निवेदिते । 
बक्तु प्रचक्रमे लेटो रक्तदिष्टादिचेष्टितम्‌ ॥४६ 

४१९) १, भूढा । 

४२) १. विचारयन्ति देवकुदेवादिपृथक्‌कर णे मनुष्या:, तियंश्व: न । २. मनुष्या: । ३. तिय्॑वः । 

४३) १. सभाया: योग्या: ; के सभायां साधव: । 

४४) १. क सुष्ठु वचनस्‌ । २. क स्थापितं; सुखकर । ३. सर्पेषु । 

४५) १, क मूर्ख । 

४६) १. मूर्खा:। २. प्रारेमे । 


ये मूर्ख पशुओंके समान पूर्बापरविचारसे रहित होते हैं.। वे यदि आप लोगोंके बीचमें 
हैं तो मैं कुछ कहनेके लिए डरता हूँ ॥४१॥ 

मनुष्यों ओर पशुओंमें केबछ यही भेद है कि प्रथम अर्थात्‌ मनुष्य तो सब कुछ 
विचार करते हैं, किन्तु दूसरे ( पशु ) कुछ भी विचार नहीं करते हैं ॥४२॥ 

भव्य मनुष्य पूबोपरक्षिचारके ज्ञाता, राग-द्वेषसे रहित, घर्मके अभिराषी तथा 

पक्षपातसे रहित होते हैं वे ही सभ्य सदस्य ( सभामें बैठनेके योग्य ) कहे गये हैं ॥४३॥ 

यदि मू्खोंके विषयमें सुखदायक सुन्दर वचनका भी प्रयोग किया जाता है तो भी 
वह इस प्रकारसे महान्‌ पीड़ाको देता हे जिस प्रकार कि सर्पोंको पिछाया गया दूध महान्‌ 
पीड़ाफो देता है ॥४४॥ 

कदाचित्‌ पर्षतके ऊपर कमर उत्पन्न हो जावे, जलमें आग उत्पन्न हो जावे और या 
कालकूट विपमें अमृत उत्पन्न हो जावे; परन्तु कभी भूखे पुरुषमें विचार नहीं उत्पन्न दो 
सकता है ॥४५॥ 

हे सत्पुरुष ! वे रक्तादि दस प्रकारके मुख कैसे होते हैं, इस प्रकार उन आक्षणोंके 
पूछनेपर उस मनोवेग विद्याधरने उक्त रक्त व द्विष्ट आदि मे पुरुषोंकी चरेष्ट। ( स्वरूप ) 
को कहना आरम्भ किया ॥४६॥ 


जप जलन जा अल फडी जल जलन ला 


४६) क ड रक्तदुश्टाद', ज रक्तदुष्ठादिवेरित । 


चर्मपरीक्षा-४ . द्रू३ 
सामन्तमगरस्थायो रेवाया दक्षिणे ते | 
प्रामकूटों बहाष्यों भभूष बहुवान्यकः ॥॥४७ 
सुन्दरी उ् कुरडुोी थे तस्य भाप बमूबतुः। 
भाभीरयों लथोरी लज धाम्मोरिव समोरमे ।४८ 
कुरज़ीं तराथों प्राप्य वृ्डा तत्याज सुम्दरोम्‌ । 
सरसायां हि रूब्चायां बिरसां को निषेवते ॥४९ 
सुस्दरो भणिता तेन' गृहीत्वा मागमात्मनः । 
ससुता लिए भव्वे त्वे विसक्ता भवनान्तरे ॥५० 
साध्वी तया स्थिता सापि स्थामिना गविता यथा। 
शोलवत्यों न कुवन्ति भतृवाक्यव्यतिक्रमम्‌ ॥९१ 
अष्ठौ तस्था' बलीवर्दा वितीर्णा दश बेनवः । 
हे दास्पों हालिको दो ज मन्दिर सोपचारकर्म ॥५२ 


४७) १. क रेवानदी । 
४८) १९. गंगा। 
४५९) १. क असौ आमकूट: । 
५०) १. क ग्रामकूटेन । २. स्वस्य । ३. भिन्ना । 
५१) १. क भर्तारकवचनउल्लडूनम्‌ । 
५२) १. क सुन्दर्या:। २. क वुषभा: | रे. दत्ता: । ४- उपकरणसहितस्‌; क बहुधान्यकम्‌ । 

रेवा नदीके दक्षिण किनारेपर एक सामन्‍्त नगर है। उसका स्वामी एक बहुधान्यक 
नामका आमकूद ( शूद्र ) था जो बहुत धन और धान्यसे सम्पन्न था ॥४७॥ 

जिस प्रकार महादेवफे गंगा और पाबती ये दो मनोहर पत्नियाँ हैं उसी प्रकार उसके 
सुन्दरी और कुरंगी नामकी दो रमणीय ख्त्रियाँ थीं ॥४८। 

इनमें कुरंगी युवती और सुन्दरी बृद्धा थी। तब उसने युवती कुरंगीको स्वीकार कर 
सुन्दरीका परित्याग कर दिया। ठीक दहै--सरस ख्लीके प्राप्त होनेपर भला नीरस ख्रीका 
सेवन कौन करता है ? कोई नहीं करता ॥४५॥ 

उसने सुन्दरीसे कद्दा कि दे भद्दे ! तू अपना हिस्सा लेकर पुत्रके साथ अलगसे दूसरे 
मकानमें रह ॥५०॥ 

तब उत्तम स्वभाववाली बह सुन्दरी भी जैसा कि पतिने कहा था तदनुसार अलग 
भकानमें रहने छगी | ठीक हे--शीलबती ख्रियाँ कभी अपने पतिकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
करतो हैं ॥५१॥ 

उस समय भामकूटने उसे आठ जेल, दस गाये, दो दासियाँ, दो दलवादे (हल 
चलानेबाले ) और एक उपकरणयुक्‍त घर दिया ॥५२॥ 


४७) अ 'तगरस्वामी, हू नमरस्थाया। ४८) अ व ड ह भागीरथीव यौरीव । ५०) व भुवनान्तरे । 
५१) भ व क शीलूवंत्यो । 


53 अमिसगतिविरचिता 


भुझानः काइकषित भोग कुरड्ग्या से विभोहितः । 
न विवेद गत कार वारुण्येव सदातुरः ॥५३ 
आसाद्य सुन्दराकारां तां प्रियां सवयोवनाम्‌ । 
पौलोम्यालिजितं' शक्क स मेने नात्मनो ६थिकम्‌ ॥५४ 
युवतों राजते नारी त व॒द्धे पुरुषे रता। 

कि विभाति सह्थिता जोर्णे कम्बले नेत्रपट्टिका' ॥५५ 
अवज्ञाय जरां योषां तरणीं यो निषेयते । 

विपदा पोडचते सद्यो ददात्याशु सदा व्यथाम ॥५६ 
तदणीतः परं नास्ति वृद्धस्थायुखवर्धकम्‌ । 
बह्िज्वालामपाकृत्य कि परं तापकारणम्‌ ॥५७ 
तरुणोसंगपयंन्ता बुद्धानां जीवितस्थिति: । 
बज्धवह्विशिखासंगे स्थितिः शुष्कतरोः कुतः ॥५८ 


५३) १. बहुधान्यक: नाम | २. सन्‌ | ३. क मदिरया । ४. पीडितः मोहित: प्राणी । 
५४) १, इन्द्राण्यालिज़ितं इन्द्रम्‌। २. ज्ञातवान्‌ ! 

५५) १, पट्टकूल । 

५६) १. जरामेव स्त्रियम्‌ | २. कष्टम्‌ । 
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उधर कुरंगीमें आसक्त होकर इच्छानुसार भोगको भोगते हुए उसका बहुत-सा समय 
इस प्रकार बीत गया जिस प्रकार कि शराबके नशेमें चूर होफर शराबीका बहुत समय बीत 
जाता हैं और उसे भान नहीं होता हे ॥५३॥ 

वह आमकूट सुन्दर आकृतिको धारण करनेबालो और नवीन यौवन ( जवानी ) से 
बिभूषित उस प्यारी पत्नीको पाकर इन्द्राणीसे आलिंगित इन्द्रको भी अपनेसे अधिक नहीं 
मानता था--उसे भी अपनेसे तुच्छ समझने लगा था ॥५४७॥ 

पुरुषके वृद्ध हो जानेपर उसमें अनुरक्त न्ली सुशोभित नहीं होती है। ठीक है--पुराने 
कम्बरूमें स्थित रेशमी बख्र क्या कभी शोभायमान होता है ? नहीं होता है ॥५७॥ 

जो जरारूप खसत्रीका तिरस्कार करके युवती ख्लरीका सेवन करता है बह श्ञीघ्र ही 
विपत्तिसे पीड़ित किया जाता हैं। उसे बह युवती निरन्तर कष्ट दिया करती है ॥५६॥ 

युवती ख्रीको छोड़कर दूसरो कोई भी वस्तु वृद्ध पुरुषके दुखको बढ़ानेबाली नहीं है-- 
उसे सबसे अधिक दुख देनेबाल़ी वह युतती ख्री ही है। ठीक हे--अग्निकी ज्वालाको छोड़कर 
ओर दूसरा सनन्‍्तापका कारण कौन हो सकता है ? कोई नहीं ॥५७॥ 

वृद्ध पुरुषोंके जीबनकी स्थितिका अन्त-उनकी मृत्यु-उक्त युवती ख्रियोंके ही 
संयोगसे होता है । ठीक है व श्ञारिनको शिल्लाका संयोग होनेपर भला सूखे बृक्षकी स्थिति 
कहाँसे रह सकती है ? नहीं रह सकती ॥५८॥ 





५४) व सात्मनाथित्रं। ५५) क स्थिरा; अ पट्टिका:, बपत्रिका। ५६) ब कड ददत्याशु। ५७) ह 
“ज्वालामुपा । ५८) ड वर्ज । 





भमंपरीक्षा-४ ६५ 


कुरद्भीयरनास्थोजं ) ३ 
तश्यावक्ो झमानस्य ह्कन्धावारों' इसवत्प्रभो: ॥५९ 
विवयस्वासिनाहूक भणितों बहुधान्यकः । 

स्कन्धावारं ब्रज क्षित्रं सामग्रों त्वं कुरूलिताम्‌ ॥६० 
स नत्वेव॑ करोम्तोति सिगश्च गृहसागतः । 

आलिडन्य बललभां माठमुवाय रहुसि स्थितामु ॥६९ 
कुरड्धि तिष्ठ गेहे त्वं स्कन्धावारं ब्रजाम्पहम्‌ । 
स्वस्वा सिनां हि नादेशों लख्भुतोयः सुलाधिभिः ॥६२ 
कंटक॑ सम संपन्न स्वामिनस्तत्र सुन्दरि । 

अवशेयमेव गन्तव्यं परथा कुप्यति प्रभु; ॥६३ 
आकर्ष्येति वचचस्तन्वी सा बभाषे विषण्णधी: । 
सयापि नाथ गन्तय्यं त्वया सहु विनिश्चितम्‌ ॥६४ 
शक्यते सुखतः सोहुं प्लोषमाणो ' विभावसुः । 
वियोगो न पुनर्नाय तापिताखिलविग्रहः ॥६५ 


५९) १. विकसितम्‌। २. कटकम्‌। २. राश:। 
६०) १. देशाधिपेन । 

६४) १. व्याकुलधी: । 

६५) १. दह्यममानों। २. क अग्नि: । 


कं 


बहुधान्यकके अनुरागरूप सूययके द्वारा बिकासको प्राप्त हुए उस कुरंगीके मुखरूप 
कमलका अवलोकन करते हुए राजाके फटकका अवस्थान हुआ ॥५०॥ 

तब उस देशके राजाने बहुधान्यकफों बुलाकर उससे कहा कि तुम कटकमें जाओ 
और समुचित सामप्रीको तैयार करो ॥६०॥ 

उस समय वह राजाको नमस्कार करके यह निवेदन करता हुआ कि मैं ऐसा ही 
करता हूँ, घर आ गया। वहाँ वह एकान्तमें स्थित प्रियाका गाढ़ आलिंगन करके उससे 
बोला कि है कुरंगी ! तू घरमें रहना, मैं कटकमें जाता हूँ, क्योंकि जो सुखकी इच्छा करते हैं. 
उन्हें कभी अपने स्वामीकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥६१-६२॥ 

है सुन्दरी ! मेरे स्वामीका कटक सम्पन्न है, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो 
राजा क्रोधित होगा ॥६३॥ 

बहुधान्यकके इन बचनोंकोी सुनकर वह कूशा शरीरवाली कुरंगी खिन्न होकर बोली कि 
हे स्वामिन्‌ | तुस्दारे साथ मुझे भी निश्चयसे चलना चादिए ॥६श। 

है नाथ ! कारण इसका यह है कि जलती हुई अग्निको तो सुखसे सहा जा सकता है, 
किन्तु समस्त शरीरको सन्तप्त करनेबाला तुम्हारा वियोग नहीं सहा जा सकता हे ॥६५॥ 


६१) व मत्वेजं; झ निवेश । ६२) क ड स्कम्घावारे | ६३) ह तान्‍्यथा । ६५) व विभासुरः । 
९्‌ 





श्द्‌ अमितगतिविरचिता 


बरं मृता तवाध्यक्ष* प्रविध्य ज्वलने विभो। . 
नो परोक्षे तब क्षित्रं मारिता विरहारिणा ॥६६ 
एकाकिनों स्थितामत्र मां निशुम्भति मस्मथः। 
क्रड्ीमिव पत्चात्यः कानने शरणोज्झिताम्‌ ॥६७ 
यदि गरछसि गरछ त्वं पन्‍्थान: सस्तु ते शिवाः । 
समतापि जीवितव्यस्थ गच्छतो पममन्दिरमु ॥६८ 
ग्रामकटस्ततो 5वादीस्सेव वादीमुंगेक्षणे । 

स्थिरोभूय गृहे तिष्ठ सा कार्षोगंसने सनः ॥६९ 
परस्त्रोलोलपो राजा त्वां गृह्दातोक्षितां यतः। 
स्थापयित्वा तत: कान्‍्ते सवां गर्छामि निकेतने ॥७० 
त्वादुशों विश्वमाधारां वृष्ट वा गृह्दाति पारथिवः । 
अनन्यसद्द्ञाकारं स्त्रीरत्नं को विभुडचति १७१ 
संबोध्येति प्रियां मुक्त्वा स्कन्धावारमसो गतः। 
प्रामकूटपतिगेह समप्यं धनपूरितम्‌ ॥७२ 


#मल अत औिली ली ० 





६६) १. समीपम्‌। २. वरं न। ३. देशान्तरं गते । 
६७) १. पीडयति। २. सिंह: । 
६८) १. कल्याणकारिण: । 
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हे स्वामिन्‌ ! तुम्हारे देखते हुए अग्निमें प्रविष्ट होकर मर जाना अच्छा है, किन्तु 
तुम्हारे बिना वियोगरूप शत्रुके द्वारा शीघ्र मारा जाना अच्छा नहीं है ॥६६॥ 

यहाँ अकेले रहनेपर मुझे कामदेव इस तरहसे मार डालेगा जिस प्रकार कि जंगलमें 
रक्षकसे रहित हिरणीको सिंह मार डालता है ॥६७॥। 

फिर भी यदि तुम [ मुझे अकेली छोड़कर ] जाते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण- 
कारक हो | इधर यमराजके घरको जानेवाले मेरे जीवनका भी मार्ग कल्याणकारक हो-- 
तुम्हारे बिना मेरी मृत्यु निश्चित है ॥६८॥ 

कुरंगीके इन बचनोंको सुनकर वह बहुधान्यक बोला कि हे सृग जैसे नेत्रोंबाली ! तू 
इस प्रकार मत बोल, तू स्थिर होकर घरपर रह और मेरे साथ जानेकी इच्छा न कर ॥६९॥ 

कारण यह है कि राजा परख्रीका लोलुपी है, बह तुझे देखकर प्रहण कर छेगा | इसीलिए 
मैं तुझे घरपर रखकर जाता हूँ ॥७५॥ 

राजा तुम जैसी विलासयुक्त श्लीको देखकर ग्रहण कर छेता है । ठीक है--अनुपम 
आकृतिको धारण करनेबाली ख्रीरूप रत्नको भला कौन छोड़ता है ! कोई नहीं छोड़ता ॥७१॥ 

इस प्रकार वह प्रामकूट अपनी प्रिया ( कुरंगी ) को समझाकर और वहींपर छोड़कर 
धनसे परिपूर्ण घरको उसे समर्पित करते हुए कटककों चला गया ॥७२॥ 


अजीजीक न» तनन्‍जिजनन अजीज जज ललज नल ० >> 


६६) भर मृतं, क ह तवाघ्यक्षे । ६८) भर सन्ति....जी वितस्थास्य....गच्छता | ७१) अ विमुश्षते; हू हि /० वि। 
७२) इ प्रियामुक्त्वा । 


धमंपरीक्षा-४ ६७ 


अय॑ घमंः सरागस्य यदवाप्य भनीषितम्‌ 
न विश्वसिति' कस्थापि वियोगे ल मुभणंति १७३ 
सण्डछो सबण्डलों प्राप्य सन्‍्यते भुवताधथिकम । 
भषति प्रहणत्रस्तो दीनः स्वर्गंपतेरपि ॥॥७४ 
नोचः कलेवरं रूब्ध्वा कृमिजालमलाविलम । 
कपिलो  मन्यते दोनः पीयूषसपि द्रसम्‌ ॥७५ 
रकतो' थो यत्र तस्पासो छुसते रक्षणं परम्‌। 
' काकः पालयते कि न विष्टां संगृह्या सवंतः ॥७६ 
सुन्दर सम्यते रक्‍तो विरुपमपि सूहधीः । 
ग्रवात्यि प्रसते श्वा हि सन्‍्यमानों रसायनम्‌ ॥७७ 
चिक्रोड सा बिटे: साध स्देहेरिय दुनंयेः। 
गते भतेरि निःशड्भा भन्‍्मथादेशकारिणो ॥७८ 
भोजनानि विचित्राणि धतानि वबसनानि थे । 
सा विटेम्थों ददाति सम कृतकामसनोरथा ॥७९ 
७२३) १. विश्वासं करोति । २. मृत्युम्‌ इच्छति । 
७५) (१. सान्द्रमू। २. क कुकुरः; श्गाल: । 
७६) ६. प्रीत:। 
७८) १. कुरछूगी। २. शरीरसहितदुन॑येरिव । 
७९) १. कृत: कामस्य मनोरथो यस्य [ यया ] । 


यह रागी प्रागीका स्वभाव होता हे कि बह अभीष्टको प्राप्त करके किसीका भी विश्वास 
नहीं करता है तथा उसके वियोगमें मरनेकी अभिलझापा करता है ॥७१॥ 

कुत्ता कुत्तीको पाकर के वह उसे संसारमें सबसे श्रेष्ठ मानता है। वह बेचारा उसके 
प्रहणसे भयभीत होकर इन्द्रको भी गुरराता है ॥७४॥ 

बेचारा नीच कुत्ता कीड़ोंके समूहके मेलेसे मलिन रत शरीर ( शब ) को पाकर अमृत- 
को भी दूषित स्वादवाला मानता है ॥७५।। 

र जो प्राणी जिसके विषयमें अनुरक्‍्त होता हे बह उसकी पूरी रक्षा करता है। ठीक 

हैं-- कौआ क्या विष्टाका संग्रह करके उसकी सबसे रक्षा नहीं करता है ? करता है ॥७६॥ - 

अनुरागी मनुष्य मूढबुद्धि होकर कुरूपको भी सुन्दर मानता है। ठीक है--कुत्ता 
गायकी हड्देको रसायन मानकर खाया ( चबाया ) करता है ॥७॥। 

पतिके चले जानेपर वह कुरंगी कामकी आशज्ञाका पालन करती हुई शरीरधारी दुनंयों 
( अन्यायों ) के समान व्यभिचारी जनोंके साथ निर्भय होकर रमण करने छगी ॥७८॥ 

कामको इच्छाको पूर्ण करनेबाली वह कुरंगी उन जार पुरुषोंके लिए अनेक भ्रकारके 
भोजनों, घनों और बर्खोंको भी देने छगी ॥७९॥ 


७३)  समवाप्य; ज वि ण च। ७६) ब तस्थापि । ७९) ब क इ मनोरथा: । 


८ अमितगतिविरचिता 
ददाति या निर देहूं संस्कृत्य चिरपालितम्‌। 
रक़्ताया ड्रविर्ण तस्वा ददत्या: को <पि न अ्रमः (८० 
वासरेन्रंवदशेरपि रक्ता जारलोकनिबहाय वितीय॑। 
खादति सम सकल धनराशि किचतापि भवने न मुमोच ॥८१ 
कासबाणपरिप्रितदेहा सा चकार वसत हतबुद्धिः । 
कुप्प भाण्डघतघारय विहीनां मूधकब्ज विहा रधरित्रीम्‌ ॥८२ 
सबंतो 5पि विजहार विश्ड़का संयुता बिटगणेमंदनाता। 
यत्र तत्र पेशकर्सविषक्ता तलिकोव बृधमेमंदनालें: ॥८३ 
पत्युरागसमवेत्य बिदौधे : सा विल॒ण्ठय सकलानि घनानि। 
मुच्यते सम बदरी बरयुक्तेस्तस्करेरिव फलानि पथिस्था' ॥८४ 
सा विबुष्य दयितागमकालं कल्पितोत्तमसतीजनवेषा । 
तिष्ठति हम भवने त्रपमाणा वद्जना हि सहजा बनितानाम्‌ ॥८५ 





८०) १. शड़ारसहितं विधाय । 

८२) १. गहम्‌। 

<३) १. भ्रमति स्म। २. क मैथुनकर्म । ३. नृतनगो:, रजस्वला गौ:; गाय । 
<४) १. के पुरुषे:। २. भययुतै: । २, क पंथीजना: । 

८५) १. लज्जमाना । 
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जो सत्री चिरकालसे रक्षित अपने शरीरको अलंकृत करके जार पुरुषोंके लिए दे सकती 
है उस अनुरागिणीको भला धन देनेमें कौन सा परिश्रम होता है ? कुछ भी नहीं ॥८०॥ 

इस प्रकारसे अनुरक्त होकर कुरंगीने नौ-दस दिनमें ही उन जार पुरुषोंके समहको 
समस्त धनकी राशिको देकर खा डाछा ओर घरमें कुछ भी नहीं छोड़ा ॥८१॥ हे 

उस मू्खोने कामसे सन्‍्तप्त होकर अपने घरको चख-बतंन और धन-धान्यसे रहित 
कर दिया--उन जार पुरुषोंके लिए सब कुछ दे डाठा। अब बह घर केवल चहोंके घूमने- 
8 बह कम आल गत 

बह कुरंगी कामसे पीड़ित होती हुई निर्भय होकर जार पुरुषोंके साथ सब ओर घूमने- 
फिरने लगी ओर जहाँ-तहाँ पशुओं जेसा आचरण इस भ्रकारसे करने छगी जिस प्रकार कि 
उत्तम गाय कामसे पीड़ित अल फेक 2 किया करती है ॥८३॥ 

तत्पश्चात्‌ जब जारसम्‌हको उसके पतिके आनेका समाचार ज्ञात हुआ तब भयभीत 
होते हुए डन सबने उसके समस्त धनको लूटकर उसे इस श्रकारसे छोड़ दिया जिस अकार 
कि भयभीत चोर फलोंकों छूटकर मार्गकी बेरीको छोड़ देते हैं ॥८४॥ 

तब कुरंगीने पतिके आनेके समयको जानकर अपना ऐसा वेष बना लिया जैसा कि 
बह उसम पतित्रताजनोंका हुआ करता है । फिर वह लज्जा करती हुई भवनके भीतर स्थित 
हो गयी। ठीक हे--धोखा देना, यह ख्तियोंके स्वभावसे ही होता है ॥८५॥ 
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८०) अबवया ददाति; क ड ह रक्तापि । ८१) ब क ढ हू भुवते । ८२) अ व मबिक । ८३ ) ण निषक्ता 
आर ४ विषक्ता 
तैचक्रीव । ८४) अ विलुम्प्प; भ , अंदरीवर । ८५) ज सावबुध्य । 


धंमंपरोक्षा-४ ६९, 


सा तथा स्थितवती शु स्वेधा को 4पि वेलि से यथा कुलटेति । 
या जिमोहयति झक्रमप स्त्री मानवेधु गगनास्ति न तस्या: ॥८६ 
साधितालिलनिजेश्वरकारयों वल्छभान्तिकमरसो बहुधान्य: । 
एकमेत्य पुर प्रजियाण ग्रामबाहयतरखण्डनिविध्ट: ॥८७ 
ताधुपेत्य निजगाद स नत्वा बल्लभस्तव कुरड्धि समेत: । 
भोजन लघु विषेहि विशित्रं प्रेषितः कथयितुं तब वार्ताम्‌ ॥८८ 
तस्थ वाब्यसवधाय विदग्धा जल्पति सम पुरुष कुटिला सा | 
ज्यायसीं ' त्वमभिषेहि महेलां निन्‍धवते क्रमविलद्भु-नमायें: ॥८९ 
सा समेत्य सह तेन तबन्तं भावते सम तब सुन्वरि भर्ता। 
आमतो बहुरसं कुरु भोज्यं भोक््यते इधय तब सद्मति पवेंस्‌ ॥९० 
सुन्दरी निगदति सम कुरड् कल्पयामि कलमाविणि भोज्यम्‌ । 
चारयोवनसिवोज्ज्वलवर्ण भोकयते न परमेष पतिस्ते ॥९१ 

८७) १, विप्रम्‌। २, प्रेषयामास । 

८८) १, प्राप्य। २. आगत: । ३. क शीघ्रम्‌ । ४. तवाग्रे । 

८९) १. अग्रवल्लभामभिधेहि कथय। २. क बड़ी स्त्रियों । ३. क आज्ञा उल्लद्भून बड़ोंकी करे नहीं । 


यह उत्तम वेषकों धारण करके इस भ्रकारसे स्थित हो गयी कि जिससे कोई यह न 
समझ सके कि यह दुराचारिणी है। ठीक हे--जो ख्री इन्द्रको भी मुग्ध कर लेती है उसकी 
भला मनुष्योंमें क्या गिनती है ? बह मनुष्योंको तो सरलतासे ही मुग्ध कर छेती है ॥८६॥ 

उधर अपने स्वामीके का्यको सिद्ध करके वह बहुधान्यक वापस आ गया। बह 
उस समय गाँवके बाहर वृक्षसमूहके मध्यमें ठहर गया। आनेकी सूचना देनेके लिए उसने 
एक पुरुषको अपनी प्रियतमा ( कुरंगी ) के पास भेज दिया ॥८»॥ 

वह आकर नमस्कार करता हुआ बोला कि हे कुरंगी ! तेरा प्रियतम आ गया है। तू 
शीघ्र ही अनेक प्रकारका उत्तम भोजन बना। इस वार्ताको कहनेके लिए उसने मुझे तेरे पास 
भेजा है ॥८८॥ 

उसके बाक्यसे पतिके आनेका निश्चय करके बह चतुर कुरंगी कुटिल्तापूबेक उस 
पुरुषसे बोली कि तुम ज्येप्ठ पत्नीसे जाकर कहो। कारण यह कि सज्जन पुरुष क्रमके उल्लंघन- 
की निन्‍दा किया करते हैं ।।८९॥ 

इस प्रकार कहकर वह उसके साथ आयी ओर बोली कि है पूज्य सुन्दरि ! तुम्हारा 
पति बापस आ गया है । तुम उसके लिए बहुत रसोंसे संयुक्त भोजन बनाओ, बह तुम्हारे 
घरपर भोजन करेगा ॥९०॥ 

यह सुनकर सुन्दरी उस कुरंगीसे बोली कि हे मधुर भाषण करनेबाली कुरंगी! मैं 
उज्ज्वल बणबाके यौवनके समान भोजनको बनाती तो हूँ, किन्तु यह तेरा पति यहाँ भोजन 
फरेगा नहीं ॥९१॥ 


८७) ड नरेक्वर । ८९) क महेली; भ ड कुटिलास्या । ९०) लक डह भोज्यते; ड वेइमनि; अब 
पूछ्मे एय पू। ९१ ) के इ भोज्यते । 


७० अमितगतिविरचिता 


सा विहस्थ सुभगा पुनरूचे मन्यते स यदि मां स्फुटसिष्टाम्‌ 
बाक्यतो मम तवा महनीये भोकयते तब गृहे कुर भोज्यम्‌ ॥६२ 
वाक्यमेतदवरगस्थ तदोयं सा सताध विविध शुभमन्नम । 
सज्जना हि सकल॑ निजतुल्य॑ प्राझलं विगणयन्ति जनोघम्‌ ॥९३ 
छद्मता निजग॒ृहं घनहीनं सा स्पगृहयदलक्षितदोषा । 

छादयन्ति बनिता निकृतित्या वृषणानि सकलानि निजानि ॥९४ 
धमंसागंसपहाय निहोना सा बबज्न पतिसुल्यणदोधा । 

पापिनों हि ले कदाजन जोवा जानते $मितगति भववुःखम्‌ ॥९५ 


इति धर्मपरीक्षायाममितगतिकृतायां 
चतुर्थ: परिच्छेदः ॥४ 
९३) १. क ज्ञात्वा। २. रन्धयामास । ३. क प्राज्ञर सरल ऋजुरित्यमर: । 
९४) १. क आच्छादयत्‌ । २. क कपटस्था; मायासहिता । 
९५) १. क नीचा । २ क कुरडगी । 
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यह सुनकर कुरंगीने कुछ हँसकर फिरसे कहा कि हे पूज्ये ! यदि वह सचमुचमें मुझे 
प्यारी मानता है तो मेरे कहनेसे वह तुम्हारे घरपर भोजन करेगा। तुम भोजनको 
बनाओ ॥९२॥ 


तब सुन्दरीने उसके इस वाक्यकों सुनकर अनेक प्रकारका उत्तम भोजन बनाया। 
ठीक है--सज्जन मनुष्य समस्त जनसम्‌हको अपने समान ही सरल समझते हैं ॥९३॥ 


इस भ्रकारसे उस कुरंगीने अपने दोषको गुप्त रखकर छलपूर्वक अपने उस धनहीन 
घरको प्रगट नहीं होने दिया। ठीक है--मायाव्यवद्दारमें निरत स्लियाँ अपने सब दोषोंको 
आच्छादित किया करती हैं ॥९७॥ 

इस प्रकार भयंकर दोषोंसे परिपूर्ण उस अधम कुरंगीने धर्मके मार्गको छोड़कर पतिको 


धोखेमें रखा। ठीक है--पापी जीव कभी अपरिमित गतियोंमें घूमनेके दुखकों नहीं 
जानते हैं ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें चतुर्थ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥७॥ 


९२ ) क इ भोज्यते। ९४ ) इ न्यगृहादल”....सकलानि भनानि। ९५) कढइ विहीना; इकिमु , 
कि हि व; ब ढ़ उमितगतिश्रमदु :खलं । 


री 


[५] 


पग्रामकूटो ५थ सोत्कण्ठो सन्मयय्यथिताशय: । 
गागत्य तरसा दिष्टया कुरहइगोभवन गतः ॥१ 
बलाहकैरिव व्योम पोरेरिव पुरोससम्‌ । 

धन धान्यादिसिहोंनमीक्षमाणों $पि सन्दिश्म ॥२ 


कुरड्भीमुसराजीवंद्शनाकुलमानसः । 
अप्राक्षीदेष सढात्मा चक्रवरतिगृहाधिकम्‌ ॥३ 
सो 5मन्यत प्रियं यन्‍्मे तदेषा कुरुते प्रिया । 

न पुनस्तत्प्रियं सब॑ यदेषा कुरुते न में ॥४ 

न किचनेदमादचर्य यस्नेक्षन्ले परं तराः। 
नात्सानसपि पह्यन्ति रागान्धोकृतलोचनाः ॥५ 


१) १, क कामपीडितचेता: २, आनन्देन । 

२) १. के बकपडक्तिभि: ; हीन॑ रहितमिव | 
३) १. मुखकमलू। २. बहुधान्य: एवं मन्यते । 
४) १. कुरज्भी | २. सुन्दरी [? ] ! 


तत्पश्चात्‌ बह बहुधान्यक ग्रामकूट हृदयमें कामकी व्यथासे पीड़ित होकर उत्सुकता 
पूजंक आया और सहद्ष वेगसे कुरंगीके घरपर जा पहुँचा ॥१॥ 

वह मू्खे मेघोंसे रट्तित आकाश एवं पुरवासीजनोंसे रह्दित उत्तम नगरके समान 
धन-धान्यादिसे रहित कुरंगीके उस घरको देखता हुआ भी चूँकि मनमें उसके मुखरूप 
कमलके देखनेमें अतिशय व्याकुछ था; अत एवं उसे वह घर चक्रवर्तीके घरसे भी अधिक 
सम्पन्न दिखा ॥२-३॥ 

बह यह समझता था कि मुश्नको जो अभीष्ट है उसे यह मेरी प्रियतमा करती है । तथा 
यह मेरे लिए जो कुछ भी करती नहीं है बह सब उसके लिए प्रिय नहीं हे ।॥७॥ 

जिनके नेत्र रागसे अन्ते हो रहे हैं वे मनुष्य यदि किसी दूसरेको नहीं देखते हैं तो 
यह कुछ आशचयकी बात नहीं है, क्योंकि, वे तो अपने आपको भी नहीं देखते हैं---अपने 
हिताहितको भी नहीं जानते हैं ॥५॥ 


१) ह ध्प्यनुत्कष्ठों; व 'व्यपिताशय:; क हुंष्टया 0 दिष्टथा । ३) अ इ गृहादिक । ४) ड हु से मन्यते; 
ज क॑ तन्‍्मे; क यदेषा [0० तदेषा; ज ढ हू मम, व खलु छि न मे । 


७२ अमितगतिविरचिता 


न जानाति नरो रक्तो धर्म कृत्य तुलं गुणम्‌ । 

वस्तु हेयमुपादेय यज्मोद्रव्यगृहक्षयम्‌ ॥६ 

स्वीकरोति पराधोनमात्माधोन विमश्नति । 

पातके रसते रागी धसंकार्य विम॒क्नति ॥७ 
रागाक्ान्तो नरः क्षिप्रं लभते विपदं पराम्‌। 
सासिषे' कि गले छग्तो मोनो याति न पद्चताम्‌ ॥८ 
बुनिवारे: शरेरक्त' निशुम्भतिं मनोभवः । 
युर्ायुक्तमजानन्त कुरेड्भमिव लब्धक; ॥५ 
सज्जने: शोच्यते रक्तो दुज॑नेरुपहस्थते । 
सदाभिभूयते लोक: कां वा प्राप्ोति नापदम्‌ ॥१० 
मत्वेति दृयर्ण रागः शबवद्धेयं: पटीयसा । 
पृवाकुस्त्यज्यत्ते कि न जानानेन विधालयः ॥११ 





८) १, मांसे। 

९) १, पुरुषम्‌। २. विध्यति-हन्ति; क पीडति । ३. के मृगम्‌ । ४. क भिल्‍्ल:। 
१०) १. क निन्यते। २. पीडयते । 

११) १. क त्याज्य: । २. सर्प:। 





रक्त ( रागान्ध ) मनुष्य धर्म, अनुप्ठेय काये, सुख, गुण, हेय व उपादेय वस्तु, यश 
तथा धन और घरके विनाशकों भी नहीं जानता है ॥६॥ 

रागी मनुष्य पराधीन सुखको तो स्वीकार करता है और आत्माधीन ( स्व्राधीन ) 
निराकुछ सुखको छोड़ता है । वह धर्मकायसे विमुख होकर पापकार्यों में आनन्द मानता है॥॥॥ 

रागके आधीन हुआ मनुष्य शीघ्र ही महाविपत्तिको प्राप्त करता है। ठीक है--मछली 
मांससे लिप्त काटेमें अपने गलेको फँसाकर क्या मृत्युकी प्राप्त नहीं होती है ? होती ही है ॥८॥ 

जिस प्रकार व्याध तीधण बाणोंके द्वारा हिरणको बिंद्ध करता हे उसी प्रकार कामदेव 
योग्य-अयोग्यके परिज्ञानसे रहित रक्त पुरुषकों अपने दुर्निबार बाणोंके द्वारा बिद्ध करता हो-- 
विषयासक्त करता है ॥९॥ 

रक्त पुरुषके विषयमें सज्जन खेदका अनुभव करते हैं--उसे कुमार्गपर जाता हुआ 
देखकर उन्हें पश्चात्ताप होता है, किन्तु दुजन भनुष्य उसको हँसी किया करते हैं। उसका 
सब लोग तिरस्कार करते हैं। तथा ऐसी कौन-सी आपत्ति है जिसे बह न प्राप्त करता है-- 
उसे अनेकों प्रकारकी आपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं ॥१०॥ 

यह जानकर बुद्धिमान सनुष्यको निरन्तर उस रागरूप दृषणका परित्याग करना 
चाहिए। ठीक दे--जो सपको बविपका स्थान ( बिषेला ) जानता है बह विवेकी सनुष्य 
कया उस सर्पका परित्याग नहीं करता है ॥११॥ हे 
६) भ व जनो रक्तो; बज धर्महत्यं; गुण सुखं | ७) व पातके....धर्म । ९) अ ब "मजानाने । १ ०) के रप- 
हास्यते, ढ़ इ उपहास्यते; ड सदा विभू'। ११) भ वृंदाकु: । 


' '.. होलया सचनप्रे स्वितों उध्यक्ण अतुष्किकाण । 

''.... सर पहकल्नुलंहसत्काशि मिवाव्रब्सपकूजन्‌ ४१२ 
क्षगभेकमेंसो श्थिल्यातिल्रधांद समःप्रियाम्‌ । 
कुरडि मेहि से किप्रं मोजर्न कि विशस्यसे ॥१३ 
चा छृत्या सीधा यम्रस्थेव धनुरुंताम्‌ 
अपील बा हान्त॑ पुदवनाशिनी ४१४ 
स्वभातुर्भवते तस्या भुद्दव वुष्टेसते तल । ' 
पस्मा निवेदिता थार्ता पूर्वां पाकूयता स्थितिमु ॥१५ 
धुन्वर्या वाता भर्जे चुकोप सा। 
गोजयन्ति न के बोध जिले भतेरि घोजितः (६६ 
हुत्वा बोष॑ स्वयं दुष्टा पत्ये कुप्पति कालिनी। 
पूर्वसेव स्वभावेन स्वदोषविनिव्तये ११७... 

१२) १. आश्रितस्य । 


१३) १. मह्यम्‌। 
१४) १. भर्तारं प्रति । 


बहुधान्यक क्रीड़ापूजेक जाकर कुरंगीके भवनके द्वारपर स्थित हो गया। फिर वह 
चौके ( रसोईघर ) में जाकर कान्तिमान्‌ प्रियाके मुखरूप कमलको देखता हुआ क्षणमरके 
लिए वद्दों स्थित हो गया और मनको प्रिय छगनेवाली पत्नीसे बोला कि हे कुरंगी ! मुझे जल्दी 
भोजन दे, देर क्‍यों करती है ? ॥१२-११॥ 
इस पर मनमें कुटिल अभिप्रायको रंखनेबाली बह पुरुषोंकी घातक कुरंगी यमराजकी 
धलुछता ( धनुषरूप बेले ) के समान भूकुटीको. भयानक करके पतिसे बोली कि हे दुबुंद्धि ! 
अपनी उस माँकि घरपर जा करके भोजन कर जिसके पास स्थितिका पालन करनेवाले तूने 
पहले आनेका समाचार भेजा है ॥१४-१०॥ 
इस प्रकार वद सुन्दरीसे स्वयं ही उसके आने की बात कद करके पतिके ऊपर क्रोघित 
हुई। ठीक है--पतिके अपने अधीन हो जपनेपर स््रियाँ फोन-कौनसे दोषका आयोजन नहीं 
करती हैं ? अरथोत्‌ वे पति को बक्षमें करके उसके ऊपर अनेक दोषोंका आरोपण किया 
करती हैं ॥९8॥। 
कामुझी ख्री स्वयं ही अपराध करके अपने दोषको दूर करनेके लिए स्वभावसे 
पहले ही पत्तिके ऊपर क्रोध किया करती है ॥१७॥ ु 








है२) हू काम्ति। १४) अ चनुर्गतां; व स्यवादीत; के परषभाषिणी । १५) व 'भुवतरे ; ढ सर्वा 07 पूर्बा; 
ज पोऊयिता । १७) अर पत्ये हक ५०9०३ 
है७ ह 


जड़ अमितगतिविरचिता 
तथा विचिन्त्य अल्वन्ति विखया: कुटिलादायाः । 
हियते अ्ाभ्यते चेतो यथा शानवंताभपि ॥९८ - 
कोघे सानसवश्ञां" स्त्रो माने जानाति तस्वतः। 
सम्पक्षतुमबशायां ल्यिरता परदृष्कराम्‌ ॥१५ 
योषया वर्ज्यते नोचो मरो रक्तो यथा यथा । 
तस्यास्तथा तथा याति सण्डुक' इव संमुलभ्‌ ॥२० 
कथाययति सा रक्त विधित्राभ्रंकारिणी । 
कथापितं पुत्र: पंसां सो रखयते मना॥२१ 
प्रेम्णो विधटने धक्ता रामा संघटते पुनः। 
योजयित्वा महातापमयस्कार इवायसम्‌' ॥२२ 


१८) १. स्त्रियः । २. कुटिलचित्ता: | 
१९) १, अपमानम्‌ । 

२०) १. क मीडका इव । 

२१) १. कषायिनं करोति। 

२२) १. लोहस्य । 


अन्तरंगमें दुष्ट अभिप्राय रखनेयाली स्थ्रियाँ इस प्रकारसे विचार करके बोरती हैं कि 
जिससे जानकार पुरुषोंका भी चित्त श्नान्तिको प्राप्त होकर हरा जाता है ॥१८॥ 


स्‍त्री कोधके अवसरपर मान करना जानती दे। मानके समय ( दूसरोंका ) अपमान 
करना जानती है। और जब स्वयं स्त्रीका अपमान दूसरोंसे होता दे, तब वह अच्छी तरहसे 
. स्वव्य रह सकती है कि जो स्तब्धता अन्य फोई नहीं पाल सकेगा ॥१९॥ 


ु स्‍त्री नीच रक्त पुरुषको जैसे-जेसे रोकती हे वेसे-जैसे वह मेंढककी तरह उसके सन्मुख 
जाता है ॥९२ण। 


विचित्र आशइचर्यको करनेवाली स्त्री रक्त पुरुषको कषाय सद्दित करती है और तत्पश्मात्‌ 
.कषाय सहित पुरुषोंके मनको शीघ्र दी अनु रंजायमान करती है ॥२१॥ 


: जिस प्रकार छुद्दार महातापकी योजना करके--अग्निमें अतिशय तपाकर--छोहेको 
तोड़ता है और उसे जोड़ता भी है उसी प्रकार ख्री प्रेमके नष्ट करनेमें समर्थ होकर उसे फिरसे 
जोड़ भी लेती है ॥२२॥ 


फल 


८) ञ भाव्यते चेतो....जातवता । १९) ब ह क्रोध ; अस्यां मनो (० स्त्री माने, क स्वमनों। 


:२०).अ यथायवा। २१) जे कषायितुं, इ कपायिता, ह कपायिता; ह पुंसो। २२) ब प्राप्ता बिघटते ; 
के ड़ हू संघटने; क ढ इवायस: | 














अर्परीक्षा-५ छ९' 
स अत्या वचन तस्या मकीयृय व्यवध्यितः । 
संकोबितसमस्ताजुरे विशल्या इन भवकः ४२३ 
सुखेत धबवते सोदूं कुलछिशाष्यिशिखावलो । 
न थ॒ वक्रीकृता वृष्टियाँयों भुकुटिसीफ्णा १२४ 
आलापिता खला पुंसा संकोजितभुगद्या 
क्रधा पृत्कुरते रामा संपिणीव महाविवा ॥२५ 
ईदृह्यः सन्ति दुःशझीला पापतः सवा । 
पुंसां पीडाविधापिन्यों वुलिवारा रा इज ॥२६ 
आगउ्छ भुझूदय सादरण । 
आकारितो धप्यसो सूकश्विग्तावस्‍्य इव स्थित: ॥२७ 
पाप कि त्वयवारथ्य श्ाव वाहि प्रियागहम्‌ । 
तग्रेत्युक्तो गतों भीतः स सुन्दर्या निकेतनम्‌ ॥२८ 
२५) १. आकारिता सती। । 
२७) १. त्वम्‌। २. के आगत्य । ३. आहूृत: । 


जिस प्रकार घूहा बिल्लीसे भयभीत दोकर अपने सब अंगोपगोंको संकुचित करता 
हुआ स्थित होता है उसी प्रकार बह बहुधान्यक कुरंगीके इन बचनोंको सुनकर अपने समस्त 
शरीरके अबयबोंको संकुचित करता हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥२३॥ 

मनुष्य वफ़ एवं अग्निकी ज्वालाओंको सुखपूर्वक सह सकता है, किन्तु स्त्रीकी भकु- 
टियोंसे भयंकर कुटिल दृष्टिको नहीं सह सकता है ॥२४॥ 

बुलायी गयी दुष्ट स्त्री महाविषेली सर्पिणीके समान क्रोधित होफर दोनों भुजाओंको 
संकुचित करती हुई पुरुषोंकों फुंकार भारती है ॥२५॥ 

पापके उदयसे उत्पन्न हुई इस प्रकारकी दुष्ट स्वभाववाली महिलाएँ असाध्य रोगके 
समान पुरुषोंको निरन्तर कष्ट दिया करती हैं. ॥२६॥ 

है पिताजी ! आओ भोजन करो, इस प्रकार पुत्रके द्वारा आकर आदर पूबक बुलाये 
जानेपर भी वह बहुघान्यक चुपचाप इस अकार बैठा रहा जेसे मानो वह चित्रलिखित 
ही हो ॥२७॥ 

अरे प[खण्डी ! तूने यह क्या ढोंस प्रारम्भ किया दे ? जा, अपनी प्रियाके घरपर खा | 
इस प्रकार कुरंगीके कहनेपर वह भयभीव होकर सुन्दरीके घर गया ॥२८॥ 


२३) ह बिडालादिय । २४) अ ब मं तु4 २५) अ पुंतां; अ श्र हू क्रद्ा; व क फूल्कुरते। २६) ग ढ़ 
चहिला, के महिरा:। रे७) के इ तमुजे; ज्र वित्रावस्थ' 





रद अमितगतिविरचिता 
विज्याल कोमल दत्त तथा तस्य वरासनमम्‌॥ 
कुबंत्या परम स्नेहूं स्वचित्तमिव निर्मेलम्‌ ॥२९ 
असज्नाणि विचित्राणि पुरस्तत्य निधाय ता।' 
भध्य विधाणयामास तारुष्यभिव भोजनम्‌ परे० 
वितीर् तस्य सुर्दर्था नाभवह॒बये इशनम्‌ | - 
अभध्यस्थेव सम्यक्‍त्व॑ जितवाजा विशुद्यया ॥३१ 
ममानिष्टं करोत्मेषा सर्वमेबमबुध्यत । 
न पुनस्तत्तथानिष्ट यवेषा कुरते इखिलम्‌ ॥३२ 
विरक्तो जायते जोबी यत्र यो मोहवाहितः । 
प्रशस्तमपि तसस्‍्मे रोखते न कथंचन ॥॥३३ 
पुष्टिवं विपुलस्नेहूं कलश्रेमिव भोजनम्‌। 
सुबर्णराजितं भव्य व तस्याभूत्प्रियंकरम्‌ 0३४ 


३०) १. पात्राणि। 
३२) १. क सुन्दरी। २ क कुरंगी। 
३३) १. पुरुषाय । 
३४) १. सुन्दरी । 


वहाँ अतिशय स्नेह फरनेवाली उस सुन्दरीने उसे अपने निमंछ अन्तःकरणके समान 
बविशारढू एवं कोमल उत्तम आसन दिया ॥२९॥ 

पश्चात्‌ उसने उसके सामने थाली आदि अनेक प्रकारके बतनोंको रखकर सुन्दर 
यौवनके समान उत्तम भोजन परोसा ॥३०॥ 

सुन्दरीके द्वारा दिया गया भोजन उसको इस प्रकारसे रुचिकर नहीं हुआ जिस 
प्रकार कि विशुद्ध जिनागमके द्वारा दिया जानेबारा चारित्र अभव्य जीवके लिए रुचिकर 
नहीं होता है ॥३१॥ 

यह सुन्दरी मेरा सब अनिष्ट करती है। और जो सब यह कुरंगी करती है वह मेरे 
लिए वैसा अनिष्ट नहीं है ॥३२॥ 

मोहसे प्रेरित जो जीब जिसके विषयमें विरक्त होता है वह कितना ही भला क्‍यों न 
हो, उसे किसी प्रकारसे भी नहीं रुचता है ॥२३॥ 

उसे जिस प्रकार बह सुन्दरी स्त्री प्रिय नहीं थी उसी प्रकार उसके द्वारा दिया गया 
पौष्टिक, बहुत घी-तेलसे संयुक्त और सुषणंमय थाली आदि ( अथवा पीत आदि उत्तम वर्ण ) 
से सुझोमित वह उत्तम भोजन प्रिय नहीं लगा। वह अभद्र सुन्दरी स्त्री बस्तुतः पुष्टिकारक, 
अतिशय प्रेम करनेवाली और उत्तम रूपसे शोभायमान थी ॥३१४॥ 





| २९) व परमस्नेहं। ३०) क ढ़ ह विधाय; भ व रस (णा भव्यं। ३१) अ सामवद्भुदये, क मभवहुचपे; 
अ व क चारित॑ ८ए सम्पतत्वं। ३२) क ध्यवुष्यते, ह विदुष्यते; अ क ढे ह स्तन्मसानिष्ट । ३४) क ड विपुरु । 


5 ु ' अधस्सीक्षा>< (्छ 
ह .. ईक्षमाण; पुरः दिम्मं भाजने सोमाभुसमत्‌ । 
अंधचिन्तवदसावेय कामान्वतमत्तावतः ।३५ 


अंसाम्तिर्विनन्ददापरिती 

कि कुरजो मस कदा न है 30“ 4 
मु सा वेदयया साथ सुपर झात्या चुकोप से। . 

:. शरबाह्ति भुबने सन्‍्ये शायते यम्य दक्षया ॥२७ 

१ धयावि प्रिवारेजनेरयम । 

के तुस्‍्य रोचते नाज़ भुद्दव सर्व सनोरसम्‌ ४३८ 
स्‌ क्षगों किसु जेतासि न किचिन्से सनोषितस । 
कुरजीगृहतों मोज्यं किल्लिदानीयतां सम ॥३९ 
अत्वेति सुन्दरों गत्वा कुरड्रीमवर्त जगो' 
कुरज़ि वेहि किजित्वं काम्तस्य रजये 5शनम्‌ ॥४० 


३६) १. न विलोकयति; क ददाति । 
३७) १. अहम्‌ । 

३८) १. बहुध्यान [ धानन्‍्य: |। २. जन: । 
४०) १. अवादीतू। 


कामसे अन्धा हुआ बह बहुधान्यक अश्ञानताके कारण सामने पाजमें परोसे हुए उत्तम 
भोजनको शीघ्रतासे देखता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा--चन्द्रके समान आह्ादित 
फरनेवाली वह सुन्दर स्तनोंसे संयुक्त कुरंगी मेरे ऊपर क्‍यों क्रोधित हो गयी है. जो मेरी ओर 
निगाह भी नहीं करती है। निशचयसे इसने मुझे वेश्याके साथ सोया हुआ जानकर मेरे ऊपर 
क्रोध किया है। ठीक है--मैं समझता हूँ कि संसारमें बह कोई वस्तु नहीं हे. कि जिसे चतुर 
स्त्री नहीं जानती हो ॥३५-३७॥ 

इस प्रकार ऊपर भुख करके स्थित--चिन्तामें निमग्न होकर आकाशकी ओर देखने 
बाले-उससे परिवारके लोगोंने कहा कि क्या तुम्हें यहाँ भोजन अच्छा नहीं लगता है 
जीमो, सब कुछ मनोहर है ॥३८॥ 

यह सुनकर वद बोला कि क्या जीम , जीमनेके योग्य कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए 
कुछ भोजन कुरंगीके घरसे छाओ ॥।३९॥ 
उसके इस कथनको सुनकर सुन्दरी कुरंगीके घर जाकर उससे बोली कि है करंगी! 
तुम पतिके लिए रुचिकर कुछ भोजन दो ॥४०॥ 





३५) अ कार्यात्पस्त: । . ३७) 'ह जायते यन्‍्त । इट) जे रोचते चान्नं; अ हू मनोहरं। ३१९) भ वे 
. किविज्जेसनोचितं । ४५) थ देहि में किंचित कांतेति श्वये । 


७८ ह अमितमतिविरचिता 
सावादीन्त सपाधान्त किचनाप्युपताधितस्‌ । 
स्वदीये भवने तत्य भोजन भन्यमानया ॥४९ 
पदि बल्मिव्यते' दर्स गोसयं स पतिसंया । 
तदा सहिष्यते स्व दूषणं मम रक्तथीः ॥४२ 
विचिन्स्येति तदाबाय कवोष्णं* गोसय नवम्‌। 
*उच्छूनेकेकगोपूमकर्ण निन्‍ध बहुद्थ्म ॥४३ 
गुहाण त्वसिदं नोत्वा' तेसन बितर प्रमो: । 
इत्युक्त्वा साजने कृत्वा सुन्दर्यास्तत्सभर्पयत्‌ ॥४४ पुस्भस 
आनीय तत्तया दर स्तावं" स्तावभभकायत्‌ । 
भोजन सुन्दरं हित्वा स शुकर इवाशुलि ॥४५ 
किसेतद-द्भुतं रागी गोमम यवभुदक्त सः। 
स्वस्त्रोजघंनवक्त्रल्थेमझुच्याद्यपि खावति (४६ 
४२) १. भोक्ष्यति। 
४रे) १. ईषदृष्णम्‌। २. फुल्लमानम्‌ । रे. शिथिल | 
४४) १. रहसि नीत्वा | २. क देहि। 
४५) ९, क स्तुति कृत्व। । २. त्यक्त्वा 
४६) १. योनिद्वारस्थम्‌ । 
इसपर कुरंगी बोलो कि तुम्हारे घरपर उसके भोजनको जानकर मैंने आज कुछ भी 
भोजन नहीं बनाया है ॥४९॥ 
यदि घषह मेरा पति मेरे द्वारा दिये गये गोबरको खा लेगा तो मेरे विषयमें बुद्धिके 
आसक्त रहनेसे वह मेरे सब दोषको सह छेगा, ऐसा सोचकर बह एक-एक गेहूँके फणसे 
वृद्धिगत, निनदनीय, बहुत पतले एवं कुछ गरम ताजे गोबरकों छायी और बोली कि छो इस 
कढ़ीको ले जाकर स्वामीके लिए दे दो; यह कहते हुए उसने उसे एक बतनमें रखकर सुन्द्री- 
को दे दिया ॥४२-४७॥ 
सुन्दरीने उसे छाकर पतिके लिए दे दिया। तब वह बहुधान्यक सुन्दर भोजनकों 
छोड़कर बार-बार प्रशंसा करता हुआ उसको इस प्रकार खाने छगा जिस प्रकार कि शुकर 
अपवित्र विश्ठाको खाता दे ॥४५॥ 


उस पिषयानुरागी प्रामकूटने यदि गोबरको खा लिया तो इसमें कौन-सा आइचये 
हे! का कि विषयी मनुष्य तो अपनी ख्लीके योनिद्वारमें स्थित घुणित पदार्थॉको भी खाया 
करता है ॥४७| 


४१) व “चागव, चझयापि। ४३) अ ब तयादाय, क ड तदादायि; ब 'कैकचणककर्ण । ४४) क ड तीमन; 
क भोजन इत्वा; इ सुन्दयाँ; ज कद इसा ० तत्‌ ; बसमपितम्‌ ; अकयुस्मं। ४५) कस्तावंस - 
भक्षयन्‌.... शुरि । ४६) अ व यदभुक्त; व स स्त्री; ज के 'सशुक्यद्यपि 'शुक्यादपि, । 


'... भर्मपरीक्षा-५ एप 


 अग्रहात्तं विरशत्य प्ररात्तमपि जायते | 

अ्रशस्त रागिण: सर्वसप्रशस्तभ्षषि हफुटम ॥४७ 
तर्तास्ति भुवने किचितु स्ज्ीवशा यत्न कुर्तते । 
अमेष्यंमपि बल्मन्‍्ते बोसयं पावर ने किस ॥४८ 
गोभय केवर्स भुर्त्वा शालायां संनिविष्टवान्‌ । 
प्रामकूटो द्विजं प्रष्टुं प्रवृलः प्रेससोकघम्‌" ॥४० 
कि प्रेयतों सम कड़ा कि किचि:्भूणिता त्वया । 
समाथ दुर्सय: कण्यतां भद्र निम्रयम्‌ ॥५० 
सो 5वादोद्‌ भव्र तावसे तिप्ठतु प्रेयसतोस्थिति: । 
श्यतां चेष्टितं स्त्रीणां साम्तान्येन निवेशते ॥५१ 

से सो $स्ति विष्टपे बोधों विद्यते थो न योषिताम्‌ । 
कुतस्तनो हघकारो $सौ शर्बयां यो न जायते ॥५२ 


४८) ६. भोक्ष्यन्ते । 
४५९) १. क कुरडगीं । 
५२) १. क संसारे। २, रात्रौ। 


ठीक है--विरक्त मनुष्यके छिए प्रशंसनीय चस्तु भी निन्‍्दनीय प्रतीत होती है, किन्तु 
इसके विपरीत रागी मनुष्यके लिए स्पष्टतया घृणित भी सब कुछ उत्तम प्रतीत होता हे ॥७॥॥ 
लोकमें बह कुछ भी नहीं हे जिसे कि ख्रीके वश्ीभूत हुए मनुष्य न करते हों। जब के 
धृणित गोबरकों भी खा जाते हैं. तब पवित्र वस्तु का क्‍या कहना है? उसे तो खाते 
ही हैं ॥४८॥ 
वह बहुधान्यक एकमात्र उस गोबरकों खाकर आझ्मणसे अपनी प्रियतमा ( कुरंगी ) 
के क्रोषके कारणको पूछनेफे लिए उद्यत होता हुआ सभा-भवनमें बेठ गया-॥४९॥ 
उसने ब्राह्मणसे पूछा कि है भद्र ! क्‍या तुम कुछ कद सकते हो कि मेरी प्रिया कुरंगी 
मेरे ऊपर क्यों रुष्ट हो गयी हे ? अथवा यदि मेरा ही कुछ दु्येबद्दार हुआ हो तो निशचयसे 
बह मुझे बताओ ॥५०॥ 
इसपर बाह्ण बोला कि दे भद्र ! तुम अपनी प्रियाकी स्थितिको अभी रहने दो। मैं 
पहले सामान्‍य से ख्रियोंकी प्रशृत्तिके विषयमें कुछ निवेदन करता हूँ, उसे सुनो ॥५१॥ 
लोकमें बह कोई दोष नहीं है जो कि स्त्रियोंमें विद्यमान न हो । ठीक हे--वह कहँका 
, अन्धकार है जो रातिमें नहीं होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार रात्रिमें रवभावसे अन्धकार हुआ 
करता हे उसी प्रकार ख्िय्रोंमें दोष भी स्वभावसे रहा करते हैं ॥५२॥ 





: ४८) इ-बह्ण्यम्ते। ४९) इ भुडकक्‍्ता; व प्रदत्त:; क ड प्रेयसी प्रति। ५०) भर प्रेयर्सी....क्रुद्ां। क भणित॑, 


क्र अभितयतिकिरचिता 
दाइयते परिमा कतुँ ललानां सरसोपतेः । 
दोधाणां न पुतर्ताव सर्वदोषभहालने: ॥५३ . - 
परच्छिद्रनिषिष्टानां दिजिल्लानां महाकुधाम। 
भुजद्भीनामिव स्त्रोणां कोपो जातु न शाम्यति ॥५४ 
परमां बुद्धिमायाता वेदनेव नितस्बिनो। . 
सदोपचर्यत्राणापि विधते  जीवितक्षयम्‌ ९५ 
दोषाणां अमतां छोके परस्परसपश्यताम्‌ । ' 
वेधसा' विहिता गोष्ठो महेरां कुबंता अ्रुवभु (५६ 
अनर्थानां निषिर्नारी बारोभामिव वाहिनी । 
बंसतिदृश्वरिन्राणां विषाणासिव स्पिणी ॥५७ 


५३) १. परिमाणम्‌ | 

५४) १. क परदोष-परगृहप्रविष्टवतीनाम्‌ । 

५५) £. वृढ़िं प्राप्ता बहुमान्या । २. क सेव्यमाना । ३. करोति। 

५६) १. मया महिलां विहिता थृष्मा्क॑ स्थानमिति गोष्ठि ( ? )। २. कृता । 
५७) १. क नंदी। २. गृहम्‌ । 


कदाजित्‌ समुद्रके जलठका परिमाण किया जा सकता है, किन्तु समस्त दोषोंकी 
'विजश्ञाल खानिभूत स्लीके दोषोंका परिमाण नहीं किया जा सकता है ॥७५३॥ 
जिस प्रकार उत्तम छेद ( बाँबी ) में स्थित रहनेवाली, दो जीमोंसे संयुक्त और अति- 
शय क्रोधी सर्पिणियोंका क्रोध कभी शान्त नहीं होता है उसी प्रकार दूसरेके छेद (दोष) के 
देखनेमें तत्पर रहनेबाली, चुगलखोर--दूसरोंकी निन्दक--ओर अतिशय क्रोधी ख्ियोंका कोघ 
भी कभी शान्त नहीं दवोता हे ॥५७॥ 
जिस प्रकार अतिशय बृद्धिगत वेदना ( व्याधिजन्य पीड़ा ) का निरन्तर उपचार 
हि जी करनेपर भी रबर के है 2 डक हे उसी प्रकार अतिशय पुष्टिको प्राप्त 
रस्तर उपचार -झुभ्रषा पर भो पुरुषके 
हक बी ञु पुरुषके प्राणोंकरा अपहरण ही 
खीकी रचना करनेषाले ब्रह्मदेवने मानो उसे एक दूसरेको न देखकर .. 
वाले दोषोंकी सभा--उनका निवासस्थान--ही कर दिया है ॥५६॥ रा 
ज़िस प्रकार नदी जलका भण्डार होती है उसी प्रकार श्री अनर्थोंका भण्डार है। 
जिस प्रकार सर्पिणी विषोंका स्थान ट्वोवी हे उसी प्रकार श्ली असदाचारोंका स्थान जल 
. ३) ड परसा, ण व क परिमा, ह परमां। ५४) के ढ दिजिल्लानामहो ध्रुव; भ मविस्त्रीणां | 
पल लव ह्वानामहे के 4५५) द क्षण 














. अर्मपरीक्षा-५ ८१ 
थारी हेतुरकोतनां बल्लोनामिय सेंदिती ३ 
दुर्ययानां सहांसानिस्तसतामिय मासिनों !5८ . 
चोरोब स्वार्यतन्निह्ा' बहिम्वालेब तापिका। 
छावेब बुप्रंहा योषा सन्ध्येव क्षणरापिजी (९९ 
अश्पुदया सारमेपीव नोचा चाहुविधायिनी । 
पापकर्मसवा भासा सलियोत्सष्टअक्षिणों ॥६० 
बुलभे रज्यते क्षिप्रसात्माधीन विधुआति। 
साहस कुरते घोर न बिलेति न शक्जते ६१ 
क्षेणरोलिरिवास्थेया' व्याप्रोयासिघादसा। 
मत्स्यीब चपला योषा दुर्नोतिरिव वुःखबा ४६२ 
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५८) १. क रात्रि: । 

५५) १. स्थिता। 

६०) १, कुक्कुरीव । 

६२) १. क विद्युत्‌। २. क अस्थिरा । 


जिस प्रकार बेलॉकी उत्पत्तिका कारण प्रथिबी है उसी. प्रकार अपयक्ञों (बद्नाभी) की 
४३४ सके जी है तथा जिस प्रकार रांत्रि अन्धकारकी खान है उसी प्रकार त्री अनीति- 
की खान है ॥५८॥ 


सख्री चोरके समान स्वार्थंको सिद्ध करनेवाली, अग्निकी ज्वालाके समान सन्तापजनक, 
छायाके समान महण करनेके लिए अशक्य, तथा सन्ध्याके समान क्षण-सरके लिए अनुराग 
करनेवाली दे ॥५५१ 

जिस प्रकार पापकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई नीच कुत्ती छूनेके अयोग्य, स्वामीकी खुशा- 
मद करनेवाली, और घृणित जूठनके खानेमें तत्पर होती दे; उसी श्रकार पापकम्मंसे होनेवाली 
नीच सत्री भी स्पशके अयोग्य, स्वार्थंसिद्धिके लिए खुशामद करनेवाली, ओर नीच पुरुषोंके 
द्वारा निक्षिप्त वीये आदिकी ग्राहक है ॥६०॥ 

बह दुलंभ बस्तु ( पुरुषादि ) में तो अनुराग करती है. और अपने अधीन ( सुलभ ) 
बस्तुको शीघ्र ही छोड़ देती है। तथा वह भयानक साहस करती है, जिसके लिए न तो वह 
भयभीत होती है और न लज्जित भी ॥६१॥ 

स्त्री बिजलीके समान अस्थिर, व्याप्तीके समान मांसकी अभिरलाषा करनेवाली, 
मछछीके समान चंचल और दुष्ट नोतिके समान दुखदायक है ॥६२॥ 


£०) जब भावा 0 मामा) ६१) ह रम्यते.... मात्मानं ले जि; थ सहसा कुछते । ६२) य क “रिवास्पेश्ट; 
डे 'रिव दोषदाः । * 
- हैर 


दर, | अभितगतिविरंचिता 
किमुक्तेन महत्तर निमुष्यताम्‌ । 
प्रयक्षबेरिनो गेहे कुरज्ी तब ति्ति ॥६३ 
बिटेस्यो मिखिशं ह्रस्यं तब दस्या विनाशितम्‌ । 
कुरहनस्वा पापया भा चारित्रभिव दुलेमम्‌ ६४ 
सब या हरते ब्रब्यं निर्भभीमृतमानसा । 
हरम्तो बायते केस जोबितं सा दुराक्षया ४६५ 
स्‍्लकन' कुरुते पुंसामुपानदिव निश्चितस्‌ । 
अयस्थिता सती रासा सधथो 5सार्गानुसारिणी ४६६ 
यो विश्वसिति रासायां मूढो नि्ध॒णवेतसाम्‌ । 
शुभुक्षातुरदेहानां व्यालोगां विश्वसित्यसों ॥६७ 


भुजड़रे तस्करी व्याली राक्षतों शाकिनी गृहे। 
बसन्‍्ती बनिता दुष्टा दत्ते प्राणविपयंयम्‌ ॥६८ 


६६) १. के चड्चलम्‌ । २. न यन्त्रिता । 
६७) १. निर्देयमनसाम्‌ | 


हे भामकूट ! बहुत कहनेसे क्‍या लाभ दे वह कुरंगी तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ शत्रुके 
समान अवस्थित है ॥६३॥ 


पा हे भद्र ! उस पापिष्ठा कुरंगीने दुलभ चारित्रके समान तुम्हारा सब धन भी जार 
पुरुषोंको देकर नष्ट कर डाला दे ॥६४॥ 


जो कुरंगी मनमें किसी प्रकारका भय न करके तुम्हारे धनका अपहरण कर सकती है 
चद्द दुष्टा यदि तुम्दारे प्राणोंका अपदरण करती है तो उसे कोन रोक सकता है १ ॥६५। 
स्त्री यदि नियन्त्रणसे रहित ( स्व॒तन्त्र ) हो तो बह जूतीके समान कुमार्गमें प्रवृत्त 
होकर निश्चयतः शीघ्र ही पुरुषोंको मागसे भ्रष्ट कर देती हे ॥६६॥ 
जो मूर्ख भूखसे पीढ़ित शरीरसे सह्दित और मनमें ऋरताकों धारण करनेवाली 


ख्लियोंका विश्वास करता हे वह भूखसे व्याकुल ऋर सर्पिणियोंका विश्वास करता है, ऐसा 
समझना 'चादिए॥६ज॥ 


सर्पिणी, चोर सत्री, श्वापदी ( हिल ख्री पशुविशेष ), राक्षसी और शाकिनीके समान 
भरके भीतर मिदास करनेबाली दुष्ट ख्री मरणको देती ह--प्राणोंका अपहरण करती है ॥६८॥ 





६३) व विवृध्यतामू, क ड विमुच्यतां। ६४) व चरित्रमिय। ६६) ड इ तदोन्‍्मार्गा '। ६७) अक् डे 
विश्वसति.... विष्वस॒त्यसो । ह | 


, अर्मप्रीक्ान॥ .. ४३ 
..._: पनझम्वेति बचस्तस्थ संहृल्य हितनाविणः॥ 
'''स गत्या मुंथंवाध्मास कुरजघाः सकल कुदोः ॥६९० 
सा लगाव बुराचारा जारित्र हर्तुसुधतः 
स्वाभिम्मनि्ठी धयं गुह्लीते कृष्ण मम ॥७० 
अध्यामानामशेषायां मक्राभालिय तौरणि:। 
निधाममेष बुष्टात्मा क्षिप्रं निर्धादभतां प्रभो ॥७१ 
तस्यास्तेनेति' वाक्मेम स हितो अपि निराकृतः | 
कि या त कुस्ते रको रामायां वच्नस स्थित: ॥७२ 
सहाक्यमविचारानां बस बसे सहामपम्‌ । 
दिनिद्लानामिवाहीनां क्षीर॒पानं हितावहुम्‌ ॥७३ 


६९) १. मूढ:। 
७१) १. जलचरजीवानां मत्स्यादीनाम्‌ । 
७२) १. क प्रामकूटेन । 


प्रकार दितकारक भाषण करनेवाले उस सद्र आधह्यणके कथनकों सुनकर उस 
द्वि प्रामकूटने जाकर उस सबकी सूचना कुरंगीको कर दी ॥६०॥ 
उसे सुनकर बह दुराचारिणी बोली कि दे स्वामिन्‌ ! व मेरे शीलको नष्ट फरनेके 
लिए उद्यत हुआ, परन्तु मैंने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं को । इसीलिए वह मेरे दोषको प्रहण 
करता है--मेरी निन्‍दा करता है ॥७०॥ 


जिस प्रकार समुद्र मगर-मत्स्य आदि हिंसक जलजन्तुओंका स्थान दे उसी प्रकार यह 
दुष्ट आाह्मण समस्त अन्यायोंका घर दै। दे स्वामिन्‌ ! उसे शीघ्र निकाल दीजिए ॥७९॥ 


कुरंगीके उस वाक्यसे उस दिविषी आइहाणका भी निराकरण किया गया--डउसके कहे 
अनुसार उक्त आद्णको भी निकाल दिया गया। ठीक है--खियोंके वबचनपर विश्वास करने- 
बाला रक्त पुरुष क्‍या नहीं करता है ? अथात्‌ वह उनके ऊपर भरोसा रखकर अनेक अयोग्य 
कार्योंको किया करता दे ॥७२॥ 


विवेकसे रहित चुगलखोर भनुष्योंको दिया गया सदुपदेश भी इस प्रकार महान 
भयको देता हे जिस प्रकार कि दो जिड्शावाडे सर्पोंके लिए कराया गया दुग्घपान महान 
भयको देता है. ॥७३॥ 





६९) भ भगरय हित! । ७०) ण 'बास्पारित्रं, ड चाराश्यारित्र; ड तेन, क भपि £०7 मया; अ स्वामिन्नि 
' हुँ्टोज्ं। ७१) ण निधानमेद; अ निर्द्र्यता, थ निद्राधितां, क निर्दाचतां, ड निर्डदायतां, इ निर्धाट्पतां । 
७९) भ स्थिति:। ७३) ह दर्त दत्त; थ पय:पान॑ । 


ढडँ अमितगतिविरचिता 


हिलेइपि भाविते दोषों दोयते निविचारके: । 
परेरपीह राषान्थेप्रामकूटसमे; स्फुटम्‌ ७४ 
चरित्र वृष्टशीलाया: कथित हिंतकारिणा । 
ये्तस्था' एव तेदूबूते विधते स न कि परम्‌ ॥७९ 
इत्थं रक्तो मया विध्राः सुचितों दुष्टवेतसः । 
इदानीं भरूयतां द्विष्ट: सूच्यमानों' विधानतः ॥७६ 
ग्रामकूटाबसूतां हो कोटोनगरवासिनो ' । 
प्रथमः कथितः स्कन्दो वक्ो वक्रसना: परः ४७७ 
पोर्षामसेक॑ वेरमजायत । 
एकव्रव्याभिराणित्व॑ वेराणां कारणं परम्‌ ॥७८ 
दुनिवारं तयोर्जातं काककोशिकयोरिय । 
निसगंज महावेरं प्रकाशतिमिरेषिणो: ||७९ 
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७५) १. बहुधान्य: । २. कुरझूग्या: । रे. तच्चरित्रम्‌ । ४. करोति। 
७६) १. के कथ्यमान:ः । 
७७) १९. नाम। 
७९) (१. घृयड। 

दूसरोंके द्वारा किये गये हितकारक भी भाषणमें विषयानुरागसे अन्ध हुए अबिवेकी 
जन उक्त बहुधान्यक मामकूटके समान स्पष्टतया दोष दिया करते हैं ॥७७॥ 

प्रामकूटके हितकी अभिलाषासे उस हितैषी भट्टने दुश्चरित्र कुरंगीके बृत्तान्तको उससे 
कहा था| उसे जो प्रामकूट उसी कुरंगीसे कद देता हे वह भला अन्य क्या नहीं कर 
सकता है ॥७५॥ 

इस प्रकार दे श्राह्मणो ! मैंने दुष्ट आचरण करनेवाले रक्त पुरुषकी सूचना की हे-- 
उसको कथा कही है । अब मैं इस समय द्विष्ट पुरुषकी विधिपुबंक सूचना करता हूँ, उसे आप 
छोग सुनें ॥७६॥ 

कोई दो प्रामकूट कोटीनगरमें निवास करते थे । उनमें पहलेका नाम स्कन्द तथा 
दूसरेका नाम बक्र था। दूसरा बक्र आमकूट अपने नामके अनुसार मनसे कुटिछ था ॥७»॥ 

वे दोनों एक ही गाँवका उपभोग करते थे--उससे होनेवाली आय ( आमदनी ) 
पर अपनी आजीविका चलाते थे। इसीलिए उन दोनोंके बीचमें बेमनस्य हो गया था। ठीक 
है--एक बस्तुकी अभिलाषा उत्कृष्ट बेरका कारण हुआ ही करतो है ॥७८॥ 

जिस प्रकार करमसे श्रकाश ओर अन्धकारकी अभिलाषा करनेवाले कोबा और उल्लूके 


बीचमें स्वभावसे महान बेर ( शत्रुता ) रहा करता है उसी प्रकार उन दोनोंमें भी परस्पर 
मदान बेर हो गया था जिसका निवारण करना अशक्य था ॥३९॥ 


अराजरीज जल जरजीसीचिर जा प्मी न जीती ५ न ने ीज जीजि डीलर नी अपर 


७५) भर परैरपि हि। ७६) ब दुष्टवेष्टितः। ७७) इ स्वत्घो #० स्कत्दो । 


धर्मंपरीक्षा-५ प्‌ 


बढ़: करोति कोकामां सर्ददोपाय परम्‌। 

सुक्षाय जायते' कल्प बक्ो बोबनिविष्टजोः ॥८० 
व्याधिसयाप कवालन बढ़ प्ररणहरं प्मराजमिवासों। 

भो बितनोति परस्य हि दुःख क॑ न से दोवसुवेति वराकः ४८१ 
ते निजयाद तबीयतनृजस्तात विधेहि विशुद्धननास्तवभ । 
कंचन धसंसपाक्ृतदोय यो विदधाति परतञ्र सुख्तानि ॥८२ 
पुजकलत्रधतनाबियु सध्ये को इपि न याति सभ्तं परलोक्षम्‌ । 
कम बिहाय कृत स्वयसेक कर्तुमर सुखदुःखद्तानि ॥८३ 

को $पि परो न निजो $स्ति बुरन्ते जस्मवने क्रमतां बहुसागें। 
इत्यसवेत्य विभुच्य कुडुद्धि तात हित॑ं कुद किचन कार्मम्‌ ॥८४ 


८०) १. अपि तु न। २. क परदोषस्थापितबुद्धि: । 
८२) १. वक्रदासः । २. दूरीकृतदोषम्‌ | ३. यः धर्म: । 
८३) १. पुण्यपापम्‌। २. समर्थम्‌ । 

८४) १. शात्वा। 


बक्र निरन्तर प्रामबासी जनोंको पीड़ा दिया करता था । ठीक है--जिसकी बुद्धि सदा 
दोषोंपर ही निहित रहती हे बह भछा किसके लिए सुखका कारण हो सकता है ? नहीं हो 
सकता ॥<४०। + .: हद 
किसी समय वह वक्र प्राणोंका अपदरण करनेवाले यमराजके समान किसी व्याधिको 
प्राप्त हुआ--उसे भयानक रोग हो गया । ठीक है--ज्ो दूसरेको दुख दिया करता 
है बह जेचारा कौन-से दोषको नहीं प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह अनेक दोषोंका पात्र 
बनता है ॥८९॥ 

यह देखकर उसका बक्रदास नामका पुत्र बोला कि दे पिताजी! तुम निर्मल 
मनसे दोषोंको दूर करनेवाले किसी ऐसे धर्मकार्यको करो जो परलोकमें सुखोंको देने 
वाला है ॥८२॥ 

जो स्वयं किया हुआ कर्म सैकड़ों सुख- डु/खोंके करनेमें समर्थ है उस एक कर्मको 
छोड़कर दूसरा पुत्र, स्त्री और धन आदियें-से कोई भी जीवके साथ परलोकमें नहीं 
जाता है ॥८३॥ 

हे पिताजी ! जिस संसाररूप वनका अन्त पाना अतिशय कठिन है. तथा जो अनेक 
योनियोंरूप वहुत-्से मार्गोंसे व्याप्त हे उस जन्मभेरंणरूपसंसार-वनके भीतर परिभ्रमण 
करनेयाडे प्राणियोंका कोई भी पर पदार्थ अपना नहीं दो सकता है, ऐसा विचार करके 
इुबृंद्विको छोड़ दीजिए और किसी दितकर कार्यको कीजिए ॥८४॥ 





८३) व क ढ़ है. छोके । ८४) इ कंचन | 


रद अमितगतिविरधिता 
हे मोहसपास्य सुहसनुखाो वेहिं धर द्िजसाधुजनेस्य:। 

संस्मर कंचन देवभभीष्ट देने गति छमसे सुलधात्रीम ॥८९ 
वाचलिलां से निशम्य बनाये कार्यमिद कूर मे हितमेकम्‌। 
पुत्रे पितुर्न कवाचन पुण्य बाक्यमपाकुस्ते हि सुपुत्रः ॥८९ 
रे मयि जोवति बत्स न वेरी स्कन्‍्द इयाय कदाचन सोल्यम । 
बन्युततृमविभृतिसलेतों नापि विनाशमयं २ ध्रतिपेदे ॥८७ 
एव यथा क्षयमेति समुलं किचन कर्म तथा कुर बत्स ! 
येने बसासि सुर घुरलोके हृष्टमनाः कमतोयशरोरः ॥८८ 
क्षेत्रमभुष्यं विनोग मृत मां य्टिनिषण्णतमुं सुत कृत्वा । 
गोमहिवोहयबुस्दमशेय सस्येसमृहविनाशि विमुख्त ॥८९ 

८५) १. है तात। २. स्मरणेन । ३. क गतिम्‌ । 

८६) ६, ग्रामकूट: | २. हे। २३. उल्लडूघते । 

4७) १. न प्राप्तवान्‌ । २. स्कन्दः | 

<८) १, येत कारणेन धर्मेण । 

८५९) १. स्कन्दस्य | २. आनीय। ३. धान्य। 


_._ भ्लित्र और पुत्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर आह्ण और साधुजनोके लिए 
धनको दीजिए---उन्हें यथायोग्य दान कीजिए । साथ ही ऐसे किसी अभीष्ट देवका स्मरण भी 
कीजिए जिससे कि आपको सुखभ्रद गति प्राप्त हो सके ॥८५॥ 


2 कथनको सुनकर वह (बक्र) बोला कि हे पुत्र ! तुम मेरे लिए हितकारक 
एक्‌ के कायको करो, क्योंकि, योग्य पुत्र कभी पिताके आदरणीय वाक्यकां उल्लंघन नहीं 
करता है ॥८६॥ 


है पुत्र ! मेरे जीवित रहते हुए बरी स्कन्द कभी सुखको प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु जैसा 
कि मैं चाहता था, यह भाई, पुत्र एवं विभूतिके साथ विनाशको प्राप्त नहीं हो सका ॥८आ॥॥ 

हे वत्स ! जिस प्रकारसे यह समूल नष्ट हो जाबे वेसा तू कोई कार्य कर। ऐसा हो 
जानेपर मैं स्वगंडोकमें सुन्दर शरीरको प्राप्त होकर सन्तोषके साथ सुखपूर्बक रहूँगा ॥८८॥ 

इसके लिए तू मेरे मुर्दा शरीरकों उसके खेतपर ले जाकर लकड़ीके सहारे खड़ा कर 
देना और तब फसलको नष्ट करनेबाले समस्त गाय, भैंस और धघोड़ोंके समूहको छोड़ देना। 
तत्पशचात्‌ तू उसके आनेको देखनेके लिए मेरे पास वृक्ष ओर घासमें छुपकर स्थित हो 
» जाना । इस प्रकारसे जब बह क्रोधित होकर मेरा घात करने छगे तब तू समस्त जनोंको 


<५ ) अ मोहमपश्य;। थ सुदत्तनयादौ; हू धात्री। ८७) ह स्‍्कन्प। ८८) हू कंचन; ह्‌ चिरं 07 सुर्ख । 
८९) के 'निष्पस्नतनु । | 


कक पका े न , चम॑परीक्षा-५. म.९] 
वृशदगारितो सरितो मम हीरे सिश निरोखिशुधातिस्य लतिभ 
३ ते भ्रम झाते पृल्कुरं स्वधनभवणाय ॥९० 
, सामचुना निहत कितिनाओों दष्डमपुध्ये करिष्यति मत्थो। 
ता खुत चूतिमपास्य सभस्तों वेग मरिव्यंति भोत्युतों ध्यम्‌ ॥९१ 
इत्यमस निगदम्तमवर्दयं सृत्युरुपेत्थ जधान निहोनम्‌ | 
तस्ये अकार बचत तनूजः पापपरस्थ भवन्ति बहाया ॥९२ 
योदय पर सुलयुक्तमधीयों हेवपरः क्षणुते' धियमाण:। 
तस्य विसुरुय कृताग्तसदन्त को 8 इस्ति न बोधविधायी ॥९३ 
बक़वासतनवस्य न बक्रो यशचकार वचन हितशंसि। 
तत्समा यवि भवन्ति निकृष्टाः सुचयामि न हितामनि तदाहम ॥९४ 





९०) १. आगमनम्‌। २. स्कन्देन । हे. क पापयुक्त बंचनम्‌ । 
९१) १. स्कन्दस्य । २. गृहीत्वा । 

९२) १, वक्रम्‌। २. पापरतस्य पुरुषस्य । 

९३) १. क न सहते, सारयति। २. भुझ्न्तं, भक्षमाणम्‌ । 
९४) १. कथित । 
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सुनानेके लिए चिल्ला देना कि मेरे पिताको स्कन्धने मार डाछा। तब राजा मुझे उसके द्वारा 
मारा गया जानकर उसकी समस्त सम्पत्तिको हरण करता .हुआ उसे दृण्डित करेगा। इससे 
यह सकुटुम्ब मर जायेगा ॥८९-०१॥ 


इस प्रकारसे वह बोल ही रहा था कि इसी समय स्ृत्युने आकर उस निशृष्ट पापीको 
नष्ट कर दिया। उधर छड़केने उसके घचनको पूरा किया। ठीक हे--जो पापमें तत्पर होता 
हे उसे सहायक भी उपलब्ध हो जाते हैं ॥९श॥ 


जो सूख मनुष्य मरणोन्मुख होता हुआ दूसरेको सुखी देखकर बेरके वश्च उसका 
घांत करना चाहता हे उसको अपना भास बनानेवाड़े यमराजको छोड़कर दूसरा कोई भी 
प्रजुद्ध नहीं कर सकता हे ॥९३॥ 


जिस बक आसकूटने अपने पुत्र वक्रदांसके दितके सूचक कथनको नहीं किया-- 
तदनुसार निर्दोष आचरणकों नहीं किया--उसके समान निकृष्टजन यदि आप लोगोंके 
अध्यमें हैं तो मैं हितकी सूचना नहीं करता हूँ ॥९७॥ 





९९०) क फूकुद | ह ९१) क छह पुन ईंट भोग । ९२) ब क विद्वीनर। ९३) क इ शुणुतै । 
९४) शपक्चकार॥) ह | ह 


८८ अमितगतिविरचिता 


न भुट्टरहे न शैते विनम्यस्म चिन्ता. |“* 

न लक्ष्मी बिसोदु क्षमों यो ध्ल्यदीयाम्‌ । 
महाद्वेषवत्ञारिनिदग्धाशयो सो 

न छोकढ्॒पे /प्येति सोख्यं पविश्रम्‌ ॥२५ 
उ्वरुन्तं दुरन्तं स्थिर श्वश्नर्वाह्न 

प्रविश्य क्षमन्ते चिरं स्थातुमज्ताः । 
न संपत्तिमन्यस्य नीचा विसोहुं ५ 

सदा हिष्टजित्ता निकुष्टा: कनिष्ठा: ॥९६ 
यो विहाय वचन हितमज्ञ: स्वीकरोति विपरोतमशैबम्‌ । 
नास्म वृष्टहुदयस्य पुरस्ताज़ाषते इसितगतिवंचवानि ॥९७ 


इति धर्मपरीक्षायासमितगतिकृतायां 
पद्चम: परिच्छेद; ॥५ 


९५) १. दुःखदान॑ विना । २. द्रष्टुम्‌ । 
९६) १. हीना; । 
९७) १. अप्रमितबुद्धिः । 


वह मनमें महान वेररूप वश्चाग्निसे जल्ता हुआ दूस रेकी विभूतिको न सह सकनेके 
कारण केवल दूसरेके विनाशका चिन्तन करता है । इसको छोड़कर वह न खाता हे, न सोता 
हे, और न दोनों ही लोकोमें पविश्न ( निराकुल ) सुखको भी प्राप्त होता हे ॥९५॥ 


इस प्रकारके अधम हीन अज्ञानी जन चित्तमें निरन्तर विद्वेषको धारण करते हुए नीच 
बृत्तिसे जलती हुई दुःसह व स्थिर नरकरूप अग्निमें प्रविष्ट होकर बहाँ चिरकाल तक रहनेमें 
तो समथ होते हैं, किन्तु वे दूसरेकी सम्पत्तिके सहनेमें सम थ नहीं होते हैं ॥९६॥ 


जो अज्ञानी मनुष्य हितकारक बचनको छोड़कर विपरीत सब कुछ स्वीकार करता है 
उस दुष्टचित्त मनुष्यके आगे विद्वान मनुष्य बचनोंको नहीं बोलता है--उसके लिए उपदेश 
नहीं करता हैं ॥९॥॥ 


इस अकार अमितगतिविरचित धर्मपरीक्षामें पाँचवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ण॥। 


९५) अ- विनाशस्य । ९६) ह बिरं 07 स्थिर; व वज़र्वाह्र; क ड दुष्ट 0 दिष्ट; क कुनिष्टा:, ढ॑ं ९ 
#० कनिष्ठा: । ९७) भ हितमन्यः । ७७०७ 


[६] 


व्वि्टो निवेबितों विप्राश्मिश्रांशुरिय तापकः । 
इंदानीं श्यतां सूद: पाषाण हवे नष्टथों: ॥९ 
प्रधोपों' इयास्ति कण्ठोष्ठ यक्षास्पदलिवापरभ्‌ । 
पुरं सुरालयाकीण _ निधाननिलयीकृतम्‌ ॥२ 
अभूद्‌ भुतमतिस्तत्र विश्रो विप्रणणाचितः । 
विज्ञातवेदवेदा डे श्रह्मेव चतुराननः ॥३ 
पद्माशतस्य वर्षाणां कुमारम्रह्मचारिण:। 
जगाम धीरचित्तस्य वेवाम्पसतनकारिण: ॥४ 
धान्धवा विधिना यज्ञां यश्षवह्वलिशिलोज्ज्वलाम्‌ । 
कन्यां तं | ग्राहवामासुलंक्ष्मोमिव सुरद्विषम ॥५ 
उपाध्यायपदारुढ़ो लोकाध्यापनसक्तधो:। 
पुज्यमानों दिजे: सर्वेयं्षविद्याविशारद: ॥६ 


१) १. अग्नि: । 
२) १, विख्यात | २. क धनदस्थानमिव । ३. धवलूग॒ृहसमूहस्‌ । 
५) १. भूतमति नाम । २. क विवाहयामासु: । ३. विष्णुस; क कृष्णम्‌ । 


है विश्रो ! इस प्रकारसे मैंने अग्निके समान सन्‍्ताप देनेवाले द्विष्ट पुरुषका स्वरूप 
कट्दा है। अब पत्थरके समान नष्टबुद्धि मूढ पुरुषका स्वरूप कद्दता हूँ, उसे सुनिए ॥१॥ 

देवभवबनोंके समान गृदोंसे व्याप्त एक प्रसिद्ध कण्ठोष्ठ नामका नगर दे । अनेक निधियों- 
का 9005 वह नगर दूसरा यक्षोंका निवासस्थान जैसा दिखता हे ॥२॥ 

ब्राह्मणसमूहसे पूजित एक भूतमति नामका ब्राक्षण था। बह वेद-बेदांगोंका 

हक्ञाता होनेसे ब्रह्मा के समान चतुमुंख था--चार वेदोरूप चार मुखोंका धारक था ॥१॥ 

उस बालशत्रद्वाचारीके धीरतापूर्वक वेदाभ्यास करते हुए पचास बष बीत गये थे ॥७॥ 

उसके जन्धुजनोंने उसे यज्ञषकी अग्निज्वालाके समान निर्मल यज्ञा नामक कन्याकों 
विधिपूर्षक इस प्रकारसे प्रहण कराया जिस प्रकार कि विष्णुके लिए रुष्मीको प्रहण कराया 
गया ॥५॥ 

उपाध्यायके पदपर अतिष्ठित वह भूतमति ब्राह्मण यज्विद्यामें निपुण होकर अपनी 
' बुद्धिको छोगोंके पढ़ानेमें छगा रहा था । सब ब्राह्मण उसकी पूजा करते थे ॥६॥ 


१) क ड दुष्टो । ५) भ तांमित । 
१२ 
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स तया सह भुष्जानो भोगं भोगवतां सतः। 
व्यवस्थितः स्थिरप्रज्ञः प्रसिद्ो धरणोतले ॥७ 
तन्रेको बठुकों नाता यश्ञो यज्ञ इबोज्ज्वलः। 
आगतो योवन विजश्वस्सत्रीनेत्रञ्ममराम्बुजम्‌ ८ 
बिनोतः पदुंधोदुंद॒वा वेदार्ग्रहणोचितः। 
संगृहीतः से विप्रेण मूर्तों नर्यं इव स्वयम्‌ ॥९ 
शक्षटीव भराक्वान्ता यश्ञाजनि विसंस्थुला । 
भग्नाक्षप्रसरा सचस्तस्य वर्शनसात्रतः ॥१० 
स्नेहशाखो' गतो बुद्धि रतिमन्‍्मथयोरिव । 
सिक्तः सांगत्यतों येन तयोरिष्टफलप्रदः ॥११ 
ज्ेया गोष्ठो बरिद्रस्य भृत्यस्य प्रतिकूलता । 
बुद्धस्य तरणी भार्या कुलक्षयविधायिती ॥१२ 


८) १. क शिष्य: । 

९) १, स बटुक: । 

१०) १. के निएचला । 
११) १. वृक्ष: । 

१२) १. के पराड्मुखता । 


.. भोगशाली जनोंसे सम्मानित बह उस चज्ञाके साथ भोगको भोगता हुआ स्थित था। 
उसकी प्रसिद्धि भूतलपर स्थिरप्रज्न ( स्थितप्रज्ञ ) स्वरूपसे हो गयी थी ॥॥॥ 

वहाँ यज्ञके समान उज्ज्वल एक यज्ञ नामका ब्रह्मचारी ( अथवा बालक ) आया । वह 
स्त्रियोंके नेत्ररूप भ्रमरोंके लिए कमलके समान योवनको धारण करता था ॥८॥ 

डसे अत नम्न, बुद्धिमान्‌ और वेदाथ ग्रहणके योग्य देखकर अपने पास 
स्वयं सूर्तिमान्‌ अनथके दी समान रख लिया ॥९%॥ 

. जिस प्रकार बहुत बोझसे संयुक्त गाड़ी घुरीके टूट जानेसे शीघ्र ही अस्त-ब्यस्त हो 
जाती दै उसी प्रकार यज्ञा उस बढुकको देखते ही इन्द्रियों के बेगके भगत होनेसे--काम।सक्त 
हो जानेसे--विह्ल हो गयी ॥१०॥ 

रति और कामदेबके समान उन दोनोंके संगमरूप जरूसे सींचा गया स्नेहरूप 
बृद्धिको प्राप्त इोकर अभीष्ट फलको देनेबाला हो गया ॥११॥ टन 


दरिद्रकी गोप्ली--पोषणके योग्य कुटुम्बकी अधिकता, सेबक की प्रतिकूलता (विपरीतता 
और इद्ध पुरुषकी युवती स्त्री; ये कुछका विनाश करनेवाली हैं ॥१२॥ 5033 
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७) ह स्थिरः प्राश:। ११) व संगत्यतां; क संगत्यतो; व “रिष्ट: फूल" । १ २) ब क्षयविनाशिनी । 


« - धर्मपरीक्षा-६ श्र 
.सकहं कुदते दोष कासियों परसंयिनी । 
बच्याशुशुक्षणिक्वाक्त क॑ ताथ वितनोति नो ॥१३ 
यः करोति पूहे मारी स्वेतस्त्ामनियस्त्रिताम । 
से विध्यापयते . ससये दीम्तामग्निशिक्ञामसोी ॥१४ 
व्याजिवृद्धिरिवाभोद्ण, गयझस्ती परमोवयम्‌। 
उपेक्षिता सती कान्‍्ता प्राणानां तबुते क्षयम्‌ ॥१५ 
पतो जोषयते क्षिप्रं विश्दं योषा ततो ता । 
यतो रमयते पापे रमणोी भणिता तल: ॥१६ 
यतो मारयते पृथ्वों कुमारी गदिता ततः। 
विवधाति यतः क्रो भासिनी भण्यते ततः ॥१७ 


१३) १. अग्नि । 

१४) १. स्वाधीनाम | २. अरक्षिताम; क (अ ) निर्गलामु । ३. के न शमयते । 
१५) १. पुनः पुनः । २. अवगणिता । 

१६) १. क प्रतीयते । 


दूसरेसे संगत स्त्री समस्त दोषकों करती है। ठीक दै--वज्ञाग्निकी ज्वाला भछा 
किसको सन्‍्तप्त नहीं करती है १ अथोत्‌ बहू सभीको अतिशय सन्‍्ताप देती है ॥१३॥ .' 

जो मनुष्य घरमें स्त्री को अंकुशसे रद्दित स्व॒तन्त्र करता हे--उसे इच्छानुसार प्रवर्तनें 
देता दै--बह धानन्‍्य ( फसल ) में भड़की हुई अग्निकी ज्वालाको नहीं बुझाता है । अभिप्राय' 
यह कि जिस प्रकार फसलके भीतर छगी हुई अग्निको यदि बुशाया नहीं जाता हे तो वह 
समस्त ही गेहूँ आदिकी फसलको नष्ट कर देती हे, उसी प्रकार स्त्रीको स्वच्छन्‍्द आचरण करते 
हुए देखकर जो पुरुष उसपर अंकुश नहीं लगाता हे-- उसे इच्छाजुसार प्रवतेने देता है--उसका 
उत्तम कुल आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है॥ १७॥ 

जिस प्रकार निरन्तर अतिशय बृद्धिको ग्राप्त होनेवाले रोगकी वृद्धिकी यदि उपेक्षा की 
जाती है तो बह अन्तमें प्राणोंक विधातको करता है. उसी प्रकार निरन्तर स्वेच्छाचा रितामें 
हे करनेबाली स्त्रीकी भी यदि उपेक्षा की जाती हे तो वह भी अन्तमें प्राणोंका बिघात करती 

॥९०॥ * 

स्त्री चूँकि समस्त बिश्वको शीघ्र ही नष्ट किया करती हे, अतएव वह योषा' भानी 
गयी है। तथा बह चूँकि विश्वको पापमें रमाती है, अतएव वह 'रमणी' कद्दी जाती हे ॥१६॥ 

बह प्रथिवी ( कु ) को मारनेके कारण 'कुमारी”' तथा क्रोध करनेके कारण “भामिनोी' 
( भामते इति भामिनी-कोपना ) कही जाती हे ॥१७॥ 5 


१४) व विध्यापयति सस्‍्ये हिं। १५) इ गच्छती । १६) अ योषते, व यूषयत्रि, इ जोषयति; ब के मता 
ततः; ॥॥6 क्रारब्ाह॒श्याल्याई 0 ए८००४८४ ०, 6 ४० 8 ल्‍४ इ थतो जोषयति....मण्यते ततः ॥१६॥॥ 
पतदछादयते....बिलया ततः ॥१७॥ यत्तो रमयते....कुमारी भणिता ततः ॥१८॥ । 
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बिलोयते यतश्चित्तमेतस्थाँ विलया ततः। 
यतदछावयते दोषेस्ततः स्त्री कथ्यते दुधेः ॥१८ 
अबलोकुदते लोक बेन तेनोच्यते ध॥यछा । 
प्रमाथन्ति यतो इधुष्यामासक्ता: प्रसदा ततः ॥१९५ 
इत्याविसकर्ल नास नारोणां दुःखकारणम्‌ । 
नानानमंपटिष्ठानां' वेदतानासिव स्फुटम्‌ ॥२० 
मनोवृत्तिरिवावद ' सवंकालमरक्षिता । 
विदधाति यतो योषा रक्षणोया ततः सदा ॥२९ 
आपयानां" भुजड्भीनां व्याप्नीणां मृगचक्षुधाम्‌ । 
विश्वासं जातु गच्छन्ति न सन्‍्तो हितकाहिक्षणः ॥२२ 
पुण्डरोक॑ महायशं विधातुमयमेकदा । 
सथुरायां समाहूतो दत्त्वा मल्य॑ ट्विजोत्तमेः ॥२३ 
१८) १. स्त्रियागर्‌ । 
१९) १. क अस्याम्‌ । 
२०) १. प्रवीणानाम; क नानानर्थोत्याटने प्रवीणानाम्‌ । 
२१) १. पापस। २. क सती । 
२२) १. नदीनाम्‌। २. खीणास्‌ । 
२३) १. क भूतमति:। २. क धनम्‌ । 
इसके विषयमें चूँकि पुरुषों का चित्त बिलीन होता है, अतणब वह विद्वानोंके द्वारा 
'बिलया' तथा चूँकि वह दोषोंको आच्छादित करती है, अतणव स्त्री ( स्तृणातीति स्त्री ) कद्दी 
जाती है ॥१८॥ 
बह लोगोंको निबंछ बनानेके कारण अबलछा कही जाती है तथा चूँकि उसके विषयसें 
आसक्त होकर छोग अमाद करते हैं. अतएव वह प्रमदा कही जाती है ॥१९॥ 
अनेक अनथोंके करनेमें चतुर उन स्त्रियोंके समस्त नाम इस भ्रकार दुःखके कारणभूत 
ईं जिस प्रकार कि अनेक अनर्थोकों करनेवाली बेदनाओंके सब नाम दुःखके कारणभूव 
॥२०॥। 
यदि स्त्रीकी रक्षा नहीं की जाती है--उसे नियन्त्रणमें नहीं रखा जाता हँ--तो बह 
मंनोबवृत्तिके समान निरन्तर पापको करती हे । इसीलिए उसकी उक्त मनोवृत्तिके ही समान 
सदा रक्षा करना चाहिए--उसे मनोबृत्तिके समान निरन्तर अपने बश़में रखना चाहिए ॥२१॥ 
द्वितके इच्छुक सज्जन मनुष्य नदी, सर्पिणी, बाधिनी और स्त्री; इनका कभी भी 
विश्वास नहीं किया करते हैं ॥२२॥ 


एक समय उस भूतमति ब्राक्षणको पुण्डरीक मद्ायज्ञ करनेके लिए कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
मूल्य देकर मथुरा नगरीमें आसन्त्रित किया ॥२३॥ 
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पाहयन्सी गृह यशे झथीया' वेहलनों इन्तरें॥ 
शायपेबंटु् द्वारे निगश्लेति मतों हिजः ॥२४ 
गते भर्तरि सा पापा" चकमसे बटुक बिटम्‌। 
स्वे रिणोनां महाराज्यं शून्ये वेशमनि जायते ॥२५ 
बहाने! स्पन्नंते: कामस्तयोगुंह्प्रकाशने: । 
बबुधे तरसा तोद्ः सेपिःस्पष्तो रिवानलः ॥२६ 
सर्वाभिरपि नारोभिः सर्वस्य छियते सनः । 
तराणस्य” तदष्या हि स्वेरिष्या स्वेरिगो न किम ॥२७ 
बुभुजे तामविश्ञामं स* पोनस्तनपीडितः । 
विविक्ते  युवति प्राप्य विराम कः प्रपद्यते ॥२८ 


२४) १. के दायनं कुरु। 
२५) १. पापिनी । २. अकरोतु। ३. क शून्यमन्दिरे । 
२६) १. घृत । 


२७) १. क पुरुषस्य । 
२८) १. क बटुक:। २. क कठिनस्तन। ३. क एकान्ते। ४. क विश्वामम्‌; विलम्बनम्‌। ५. करोति। 





तब वह पत्नीसे हे यशे! तू ग्रहकी रक्षा करती हुई घरके भीतर सोना और इस 
बटुकको दरवाजे पर सुहाना' यह कहकर मथुरा चला गया ॥२४॥ 


पतिके चले जानेपर उस पापिष्ठाने उस बठुकको जार बना लिया | ठीक द्वे--तूने घरमें 
दुराचारिणी स्त्रियोंका पूरा राज्य हो जाता है ॥२०॥ 


उस समय उन दोनोंके मध्यमें एक दूसरेके देखने, स्पश करने और गुप्त इन्द्रियोंको 
प्रकट करनेसे कामबासना वेगसे इस प्रकार बृद्धिंगत हुई जिस प्रकार कि घीके स्पञ्न से अग्नि 
बुद्धिंगत होती हे ॥२६॥ 


सभी स्त्रियाँ स्वभावतः सब पुरुषोंक मनको आकर्षित किया करती हैं। फिर क्या 
दुराचारिणी युवती स्त्री दुराचारी युवक पुरुषके मनको आकर्षित नहीं करेगी? बह तो 
करेगी ही ॥२७॥ 


बह बुक यशज्ञाके कठोर स्तनोंसे पीड़ित होकर उसे निरन्तर ही भोगने लगा । ठीक 
हे--एकान्त स्थानमें युवती स्त्रीको पाकर भला कौन-सा पुरुष विभ्रान्तिको प्राप्त दोता हे ! 
कोई भी नहीं--बह तो निरन्तर ही उसको भोगता है ॥२८॥ 


२५) के ढ हू चक्रमे। २६) इ कामो भूये गुहा ; क स्पर्दादिवानू:। २८) ड इ विरागं कः । 


पड अमितगतिविरचिता 
आलिड्धितस्तया गा स विज्रमतिधानया । 
पावंस्यालिड्ितं धम्भूं न तृणायाप्यमन्यत 0२९ 
न को 5पि विश्वते वृतो न कामः संगकारकः । 
नारीनरी ' स्वयं सो सिलितो नेत्रविश्ञमेः ॥३० 
निःशदुत सदनालोढा स्वेरिणी नवयोवना । 
या तिष्ठति नरं बृष्टथा किसाश्चयंसतः परम्‌ ॥३१ 
बिलोयते नरः क्षिप्रं स्पृषयमानों नतशाूवा । 
शिक्षया पावकस्येव घृतकुम्भो निसगंतः ॥३२ 
संपद्ममानभोगो 5पि स्वस्त्रोवत्तरतामृतः । 
पकान्ते इ्यस्प्रिय प्राप्य प्रायः क्षुम्पति मानवः ॥रे३े 
कि पुनबंदुको मत्तो ब्रह्मचयंनिपोडितः । 


न क्षुर्पति सतारुष्यां प्राप्येकान्ते परस्त्रियम्‌ ॥२४ 


२९) १. सन्‌ । २. क यज्ञदत्तया । ३. तृणसद्शम्‌ । 
३०) १. ख्रीपुरुषयोय॑दि । 

३१) १. क्षपमेकम्‌ । 

३२) १. खिया | २. क स्वभावात्‌ । 

३३) १. यः तपस्वी । 
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विलासकी स्थानभूत वह यज्ञा जब उस बडुकका गाढ़ आर्लिंगन करती थी तब चह 
पाबंतीके द्वारा आलिंगित महादेवको ठृण जेसा भी नहीं मानता था--वहू उस समय अपनेको 
पाबंतीसे आ्लिंगित महादेबकी अपेक्षा भी अधिक सौभाग्यश्ाली समझता था ॥२९५॥ 

स्‍त्री और पुरुषके संयोगको करानेवाला न कोई दूत हे और न काम भी है । किन्तु 
दि 030) परस्पर दृष्टिके विछाससे--आँखोंके --ही स्वयं शीघ्र संयोगको प्राप्त 

॥३०॥ 

भयसे रहित, कामसे पीड़ित और नवीन यौवनसे संयुक्त कुछटा स्त्री यदि पुरुषको 
देखकर यों दी स्थित रहती है--उससे सम्भोग नहीं करती है--तो इससे दूसरा आइचये 
और कौन हो सकता है १ ॥३१॥ 
...नम्न शड्रुटियोंको धारण करनेवाली स्त्रीके द्वारा स्पर्श किया गया मनुष्य शीघ्र ही 
स्वभावसे इस प्रकार द्रवीभूत हो जाता हे जिस प्रकार कि अग्निकी ज्वालासे स्पर्श किया 
गया घीका घड़ा स्वभावसे शीघ्र ही द्रबीभूत दो जाता दै--पिघल जाता है ॥३२॥ 

मनुष्य भोगोंसे सम्पन्न एवं अपनी स्त्रीके द्वारा दिये गये सुरतसुखसे सुखी होकर भी 
एकान्त स्थानमें दूसरेकी प्रियतमाको पा करके प्रायः क्षोभको प्राप्त हो जाता है ॥१श। 


२९) ड तृणायाथ मन्‍्यतः। ३०) ब नेत्रविक्रमो । ३१) ब यत्तिष्ठत। ३२) भर विज्येषपपावकस्येव । 
ऐ३) अ ्यप्रियां; व एकास्ते हिं स्त्रियं। ३४) अ व हू सतारुण्यः; क स तारुण्य । 


- धमंपरीक्षा-६ क्र 


त्यमहा वृ्यसे स्खामः कि प्रभो सम कथ्यताम ॥३९ 
सो इवोचदूबहुवः कास्ते प्रयाता' सम बासरा:। 
विष्णोरिय लिया सोहय भुझानेस्थ त्वया ससम्‌ ॥३७ 
इदानीं तन्वि बर्तस्ते " भट्ःगमनवासराः । 

कि करोसि क्‍य गरुछासि त्वां विहाय सतःप्रियाम्‌ ॥३८ 
"विपत्तिमह॒तो स्थाने याने पादो न गच्छतः । 
इतस्तटमितो ध्याप्नः कि करोमि दयाक्षयः ॥३९ 
तमवादीत्ततों यज्ञा स्वस्थीमव शुच ध्यज । 

भा कार्थोरस्यथा चेतों सदीयं कुर भाषितस्‌ ।[४० 


३५) १. के निरचलप्रेमनिबद्धमानसो: [ सयोः ]। 
३७) १. के गताः | 

३८) १. भर्तुँ। 

३९) १. आपदा । २. मम । 


+ 
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फिर भछा जो बढुक कामके उन्‍्मादसे सहित, ब्रह्मचरयंसे पीड़ित--सत्री सुखसे बंचित-- 
ओर युवाबस्थाको प्राप्त था वह एकान्तमें दूसरेको स्त्री ( यज्ञा ) को पा करके क्या क्षोमको 
नहीं प्राप्त होता ? उसका क्षोभको प्राप्त होना अनिवार्य था ॥३४॥ 

इस प्रकार जिनका मन दृढ़ प्रेमपाशमें जकड़ चुका था ऐसे उन दोनों ( यज्ञा और 
बहुक ) के विषयसुखरूप समुद्रमें मग्न होते हुए वहाँ चार मास बीत चुके थे ॥३५॥ 

एक समय उस बहुक यशञ्ञके प्रेमभारसे आलूस्यको प्राप्त हुई यज्ञा उससे बोली कि, दे 
स्वामिन ! आज तुम खिन्न क्यों दिखते हो, यह मुझसे कद्दो ॥३६॥ | 

यह सुनकर वह बोला कि है प्रिये! छक्ष्मीके साथ सुखका उपभोग करते हुए विष्णुके 
समान तुम्हारे साथ सुखकों भोगते हुए मेरे बहुत दिन बीत चुके हैं ॥३७॥ 

हे कुशोदरी ! अब इस समय भट्ट ( भूतमति ) के आनेके दिन हैं। इसलिए मनको 
आह्वादित करनेवाली तुमको छोड़कर मैं क्या फरूँ ओर फट्दाँ जाऊँ १ ॥३८॥ 

यदि मैं इसी स्थानमें रहता हूँ तब तो यहाँ अब आपत्ति बहुत दे और अन्यत्र जानेमें 
पाँव नहीं चढते हैँ--तुम्दारे बिना अन्यत्र जानेका जी नहीं चाहता हे। इधर किनारा है 
और उधर व्याप्र है, इन दोनोंके मध्यमें स्थित मैं अब क्या करूँ १ ॥३८॥ 

इसपर यज्ञा जोली कि, तुम झोककफों छोड़कर स्वस्थ होओ और अन्यथा विचार न 
करो । बल्कि, में जो कददती हूँ उसको करो ॥४०॥ 


१६) व रलानः कि । ८) क ड ले विवर्तम्ते । ३९) अ व इतस्तटमतों । 





९६ अमितगतिविरचिता 


गुहीत्वा पुठ्कल द्रव्य ब्रजावो उ्यत्र सज्जन । 
क्रोडाव: स्वेच्छया हुईं भुझ्ञानों सुरतामृतभ्‌ ॥४१ 
कुर्वहे सफल नृत्वं दुरवापं सतोरसम्‌ । 
निविज्ञावों रसं सार॑ तारुण्यस्थास्य गरछतः ७४२ 
विमुच्य व्याकुलोभाव॑ त्वमानय शवह्यम्‌ । 
करोमि निर्गंमोपायमलक्ष्यमखिलेजंनेः ॥४९ 

प्रपेदे' से बचस्तस्था' निःशेष हुष्टआानसः। 
जायस्ते नेदगे कार्ये दुःप्रयोधा हि कामितः ॥४४ 
आनिनाय त्रियासायों* स गत्वा मृतकठ॒यम्‌ । 
अभ्यर्थितों नरः स्त्रोभि: कुरते कि न साहुसम्‌ ॥४५ 
एक सा मृतक द्वारे गृहस्थास्पन्तरे परम । 
निक्षिप्य प्रव्यमादाप ज्वालयासास मन्दिरम्‌ ॥४६ 


४२) १. क दुःप्राप्पम्‌ । २. गृही [ ही ] वः; भुझ्नावहे । 

४२) १. क मृतकद्वयम्‌ । 

४४) १. अज्भीकृतवान्‌ । २. क यज्ञदत्त: । ३. क यज्ञदत्ताया; । 
४५) १. रात्रो। 


है सज्जन ! दम दोनों बहुतसे धनको लेकर यहांसे दूसरे स्थानपर चल और वहाँ 

मनोहर विषयभोगरूप अम्ृतकों भोगते हुए इच्छानुसार क्रीड़ा करे ॥४१॥ 
५ बह जो यौवन जा रहा है उसके श्रेष्ठ आनन्दका उपभोग करते हुए हम दोनों इस 

दुलेंभ वब मनोहर मनुष्य जन्मको सफल करें ॥४२॥ 

तुम चिन्ताको छोड़कर दो शबों ( मुर्दा शरीरों ) को छे आओ। फिर मैं यहाँसे 
निकलनेका वह उपाय करती हूँ जिससे समस्त जन नहीं जान सकगे ॥४३॥ 

इसपर बढुकने हर्षितचित्त होकर उस यज्ञाके समस्त कथनको स्वीकार कर लिया। 
ठीक हे--कामीजन ऐसे कार्यमें दूसरोंकी शिक्षाकरी अपेक्षा नहीं करते हैं--वे ऐसे कार्यके 
बिषयमें दुश्प्रबोध नहीं हुआ करते द्ै--ऐसे कार्यको वे बहुत सरलतासे समझ जाते हैं ॥४७॥ 

तत्पटचात्‌ वह रात्रिमें जाकर दो मत शरीरोंको ले आया । ठीक है--स्त्रियोंके आर्थना 
फरनेपर मनुष्य कोन से साहसको नहीं करता द्वे ! बह उनकी प्राथनापर भयानकसे भयानक 
कार्यके करनेमें उद्यत हो जाता है ॥४५॥ 


तब यश्ञाने उनमें-से एक शत शरीरको द्वारपर और दूसरेको घरके भीतर रखकर सब 


नतीजा के >+ध+3लज+> 


४१) भर व सज्जन: ; क सज्जन: । ४२) ब निविशामो ; के तारण्यस्यावगच्छत: । 


४४) व सुध्टमानसः । ४) व विमुंचर । 


शर्मेप्शीक्षा*-३ जे 


नित्य बसतेरस्था थतो तोबुशरापचन। 

सुगो विधातकारिण्या बायुरावों इन शुतम्‌ ॥४७ 
वादास बहनों दर्प्वा भस्विरं सक्छने: दाने: । 
शुझुचुः सकला लोकाः पदयततों मल्म केवलम्‌ ॥॥४८ 
सतोनाम्रप्रभोद॑ग्था श्राह्मणीं गुणद्ालिनों । 
बटुकेन कथ् साथ पह्यताहो हृशानुना ४४२, 
बाह्ञास्यस्त रघोछोंका विक्ोश्याश्थिकदस्वकम । 
"विषण्णोभृतचेतस्का अस्सुमेहू निर्ज निजम्‌ ९० 
प्रपअथो विद्यते को ६प स लोकचितये ४पि नो । 
कामेन शिवयमाणासिर्भामाभियों न शुध्यते ॥५१ 
लोकेन प्रेषित लेख दुष्ट्वागत्य हिजाप्रणोः । 
विछोकय सन्दिरं दग्धं बिछछाप विमृदघो: ॥५२ 


४७) १. क गृहात्‌ । २. क यज्ञायज्ञदत्तो । ३. क उत्तरदिशायाम्‌ । ४. पाशायाः । 
४८) १. अग्नि; । 
५०) १. विषाद। 


तत्पटचात्‌ वे दोनों उस नगरसे निकलकर उत्तरकी ओर इस प्रकारसे चल दिये जिस 
प्रकार कि हिरण व्याधकी प्राणघातक बागुरा ( झगोंको फँसानेबाली रस्सी ) से छूटकर शीघ्र 
चल देते हैं ॥०५॥ 

उधर अग्नि उस घरको धीरे-धीरे जलाकर शञान्त हो गयी। लोगोंने वहाँ केबल भस्म- 
को देखा । इस दुघंटनाको देखकर सब शोक करने छगे ॥४८॥ 

वे सोचने लगे कि जो यज्ञा ज्रह्मणी सतियोंमें श्रेष्ठ और गुणोंसे विभूषित थी, आइचर्य 
है कि बढुकके साथ उसको अग्निने देखते-देखते कैसे जछा डाछा ॥४९॥ 

वे छोग घरके बाह्य ओर अभ्यन्तर भागमें दृड्डियोंके समूह को देखकर मनमें बहुत 
खिन्न हुए। अन्तमें वे सब अपने-अपने घरको चले गये ॥५०॥ 

तीनों लोकोंमें ऐसा कोई श्रपंच ( घूतता ) नहीं है. जिसे कामके द्वारा शिक्षित की 
जानेबाली स्त्रियाँन जानती हों। अभिश्राय यद्द कि स्त्रियाँ कामके बशीभूत होकर अनेक 
अकारके पद्यन्त्रोंको स्त्रयं रचा करती हैं ॥५१॥ 

इधर नगरवासी जनोंने आइह्मणके पास जो उसके घरके जलनेका समाचार भेजा था 
उसे देखकर वह आश्मणोमें श्रेष्ठ मूख भूतमति वहाँ आया और अपने जछे हुए घरको देखकर 
बिछाप करने छगा॥५२॥ 


टलिजीज 


४७) मर निर्गत्यावसरे तस्या मतो; इ 'बुचचरों दिशमु। ४ंट) अ दर्यतो । ५१) अ सकलो त्रितये, बस 
कालमितये; श व क शिष्यमाणानि:; अ योषिताभियों न ।.५२) व दुष्टवागच्छन । 
१३ 








्द अमितगतिविरंचिता 


विवधानो' भसादेद् ः। 
कथय महामते दरघो निरदयेन कृशानुनां ॥५३ 
भ्रहामचारो शुचिर्देक्षो विनोतः दास्त्रपारग: । 

बृश्यते त्वादुच्यो यज्ञ कुलोनो बदुकः कुतः ॥१४ 
बर्तसाना ममाज्ञायां गृहकृत्यपरायणा | 

पतिद्ञता कर्य ये त्यं दरघा कोसलारितना ॥९९ 
गुणशीरलूफऊाघारा भवुभक्ता बूह॒त्तपा । 

त्वादुश्ी प्रेयसी कास्ते तल कदापि मविष्यति ॥५६ 
पर्थ॑ सदोयवाबपस्था' विपक्षासि कृशोदरि। 

कर्य चरद्रानने शुद्धिः पापस्पास्य भविष्यति ॥५७ 
पादास्यां तन्वि राजीवे जडधाभ्यां सदनेषुधी । 
ऊरस्यां कदलोस्तम्मो रथाड़ं जघनशिया (५८ 
नाभिलद्म्या जलावतंमुद्रेण पेविभियम्‌ । 
कुचार्पा कानको फुम्भो कण्ठेन अलजश्रिय्म ॥५९ 


५३) १. क कुर्बाणः । 
५७) १. वाक्येन गृहे स्थिता सती । २. मृता। ३. मम । 

५८) १, क शरधी। २. क चक्रवाकम्‌ । 

५९) १. नीरस्यावतंम्‌ । २. वज्ञ। ३. शंख; क कमलशीभाम्‌ । 


वह सोचने लगा कि उस अग्निने मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले और गुरुकी 
उपासनामें चतुर उस अतिशय बुद्धिमान्‌ बढुकको निदेयतापृबक केसे जला डाछा ? ॥५३॥ 

जो यज्ञ बढुक अह्यचारी, पविन्न, निपुण, विनयशील तथा श्ञास्त्रमें पारंगत था बैसा 
वह बुक अब कहाँसे दिख सकता है ? नहीं दिख सकता है ॥५४॥ 


हे यज्ञ! मेरी आज्ञामें रहनेबाली और गृहकायमें तत्पर तुझ्त जेसी पतिश्रता कोमल 
सत्रीको अग्निने कैसे जला डाला ? ॥५णा, 


है कान्‍्ते ! गुण, शील एवं कलाओंकी आधारभूत, पतिकी भक्तिमें निरत, और बृद्धिंगत 
छण्जासे सहित ( छब्जालु ) तुझ जेसी प्रिया कभी भी नहीं हो सकेगी ॥५६॥ 

है कृशा उदरसे सहित व चन्द्रके समान मुखवाली भ्रिये! तू जो मेरे कहनेसे घरमें 
रहकर विपत्तिको प्राप्त हुई दे इस मेरे पापकी सुद्धि केसे होगी ? ॥५७॥ ह 

हे तन्बि ! तू अपने दोनों चरणोंसे कमछोंको, जंघाओंसे कामदेवके भाथा ( बाणोंके 
रखनेका पात्र ) को, जाँघोंसे केलेके खम्भोंको, जघनकी शोभासे रथफे पहिये को, नासिक 
५३) भ्र महामतिर्देशयों । ५४) क्षढ इ तादुशो; अ क ढ ह यज्ञ: ] ५७) अ कृशोदरे । ५८) बड़ मदनेघुधी:, 
हू 'पुधिम्‌ । ५९) हू पविद्छविम्‌; अ व क कनकौ । 
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:पर्मपरीक्षा-६ ९९, 

. बरलेण चगामोविम्य चलुर्स्या मुगंजकुती । 
' करारेनाष्टमोचनां 3४-2८ 8६० 

अल्पेन कोकिताहापं क्षमया त्यां बसुन्पराम । 

जयस्तों स्सरत:'* काम्ते कुतस्त्या सम वियुंति; (६१ कुछकम ।. 

दशलन॑ स्प्शोन दृष्टवा हसने दसंभावणम्‌ । 

सब दूरीकृतं कक छुतान्तेन सम त्वया ॥६२ 

कच्ठौष्ठे नगरे रम्ये [ अं । 

न रूब्धा त्वं भया भोर्‌ूं सुन्द रो ॥९३ 

मम त्वया विहोनस्य का सृगाक्षि सुासिका । 

*लियुतिश्यक्रवाकश्य उक्रवाकोमुते कृत: ॥६४ 

इत्यमेकेन क्षोकार्त: सो इवाचि ब्रह्मचारिणा । 

कि रोदिवि बुषा मूढ व्यतिकान्ते' प्रयोगने ॥६५ 





६१) १. क कामात्‌ । २, सुल; क संतोष । 

६२) १. मृदु । 

६४) १. सुखेन स्थिता [ ति: ]। २. सुख । ३. विना । 

६५) १. क व्यतीते। २. इट्टे । 

छटासे जछके श्रमणको, पेटसे बजच्ञकी कान्तिको, दोनों स्तनोंसे सुब्ण कलशोंको, कण्ठसे 

शंखकी झोभाको, मुखसे चन्द्रबिम्बको, नयनोंसे हरिणके नेन्नोंको, मस्तकसे अष्टमीके चन्द्रमा- 

को, बालोंसे चमरमृगकी पूँछको, वचनसे कोयलकी बाणीको, तथा क्षमासे प्रथिबीको जीवती 

न हे प्रिये ! इस प्रक्नारके तेरे रूपका स्मरण करते हुए मुझे शान्ति कहाँसे प्राप्त दो सकती 
॥५८-६१॥ 


हे ये ! तेरा दशन, स्पशेन, देख करके हँसना, मृदु. भाषण; यह सब यमराजने दूर कर 
दिया है ॥६२॥ 

इस रसणीय कण्ठोष्ठ नगरमें आकर मैं देबोंकी सुन्दरी ( अप्सरा ) के समान कण्ठ 
ओर होठों आदि अवयबोंसे सुन्दर तुझे उपभोगके लिए नहीं प्राप्त कर सका ॥६३॥ 

हे सगके समान सुन्दर नेन्नोंबाली ! जिस प्रकार चक्रवाकीके बिना चक्रवाक कभी 
सुखसे स्थित नहीं हो सकता है उसी प्रकार मैं भी तेरे बिना किस प्रकार सुखसे स्थित रह 
सकता हूँ । नहीं रह सकता ॥६७॥ ह 
...._ इस प्रकार झोकसे पीड़ित उस आक्षण विद्वानसे एक अह्यचारी बोला कि, हे मूख ! 
प्रभोजनके बीद जानेपर अब व्यर्थ क्‍यों रोता दे ? ॥६५॥ 





६०) स चम्द्रसाविम्ब; ठ "जकुपा । ६१) इ व 07 त्वाम; ह कुतः स्पान्मम । ६२) ब ढ दिष्टया लि दृष्दबा, 
अ नरम रोषशम्‌, व ढ़ ह मर्मसाथणम्‌ | ६३) के देदानामंपि । ६४) ड ह सुलाशिका; अ चक्रवाकीगते | . 


१०० अमितगतिबिरचिता 


वियुज्यन्ते कर्मणा जोवराशय: |. , 
प्रेरिताः पबमानेन पर्मपुझजा इव स्फुटमू ॥६६ 
संयोगो दुल्लंभो भूयो वियुक्तानां शरोरिणाम्‌। 
संबध्यन्ते नो विश्लिष्टाः कयंधित्परमाणवः ॥६७ 
रसासुदसांसमेदोस्थिमज्जाशुक्रा दिपुझुजके । 
कि कान्‍्स कासिनोकाये संछक्षे सूक्मणा त्वणा १६८ 
बहिरन्तरयोरस्ति यव्रि देवादिपरय॑य: । 
जास्तामालिडरन केत वीक्येतापि बपुस्तवा ॥२९ 
रधिरप्रस्त॒वढ़ारं दुर्गन्‍्धं सठ वुर्बंचम । 
वंचोंगृहोपसं निन्‍ध स्पुश्यते जघनं कथम्‌ ७७० 


६६) १. क पवमानः प्रभअ्ञनेत्यमर: । 

६७) १. क वियोगप्राप्तानामु । २. भिद्वन्ते । ३. कि न। 
६८) १, क आच्छादिते । 

६५९) १. क दूरे तिष्ठतु । 


जिस प्रकार बायुसे प्रेरित होकर पत्तोंके समूह कभी संयोगको और कभी बियोगको 
प्राप्त हे हे उसी प्रकार कमके वशीभूत होकर जीबोंके समूह भी सं्रोग और वियोगको 
प्राप्त ॥६६॥ 


वियोगको प्राप्त हुए प्राणियोंका फिरसे संयोग होना दुरूभ है। ठीक भी हे--ध्रथकता 
को प्राप्त हुए परमाणु फिरसे किसी प्रकार भी सम्बन्धको प्राप्त नहीं होते हैं. ॥६७॥ 


रस, रुघिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और बीयेके समूहभूत तथा सूक्ष्म चमड़ेसे 
आच्छादित स्त्रीके झरीरमें भछा रमणीय बस्तु क्या है १ ॥६८॥ रे गे बडे 


यदि देवयोगसे स्त्रीके शरीरके बाहरी और भीतरी भागोंमें विपरीतता हो जाये-- 
कदाचित्‌ उस श्रीरका भीतरी भाग बाइर आ जाये--तो उसका आलिंगन तो दूर रहा, 
उसे देख भी कौन सकता हे ? अर्थात्‌ उसकी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता है ॥६९॥ 


हे भूल ! जो स्त्रीका जघन रुधिरके बहनेका द्वार हे, दुगन्धसे सहद्त्त 
कहनेमें दुखप्रद हे. अर्थात्‌ जिसका नाम छुना भी लूब्जाजनक है, तथा जो कक हर 


के समान होता हुआ निन्‍य दै; उसका स्पञ्ञ केसे किया 
उचित नहीं है ॥७०॥ या जाता हे ९ अर्थात्‌ उसका स्प्न करना 


अजब 


६७) के संसिष्यन्ते, ड संभिश्चन्ते /0: संवध्यन्ते । ६८) भर 'पुंढुके; व कि कान्‍्ते । 


: भर्मपरीक्षा-६. ' है०र 


राहानिष्ठोवनइलेध्यवन्तकीटादिसंकुक्म ।.“# 
इंशाडून ' कथ बदज विदस्थेशपेणीवते ॥७१ 
रथ सुवर्णकुम्माष्यां मांसप्रस्थी भेजूपमों । 
तावुशो निशितप्रह्लेनिनद्येते प्योधरो ॥9२ 
स्त्रोपुंसयोम॑तः संगः सर्वाशुचिनिधानयों: 
विचित्ररन्आपोदक्षे रसेध्यधटयोरिव ७३ 
निपात्य कामिनीनद्या रागकहछोरूसंपदा । 
निश्षिप्यन्ते भवाम्भोधों नामंगाय॑ नरहुसा: ।७४ 
विभोहा पुरवान्नोचान्षिक्षिप्प नरकालये । 
ने याति या सम रासा सेब्यते सा कर्य बुघे: ॥७५ 
हुताश इध काष्ठ ये प्लोपन्ते हृदयं खलाः। 
जन्यमानाः सदा भोगास्तेः समा रिपवः कुतर ॥७६ 
७१) १. क चन्द्रेण; सह । २. क मुखम्‌। ३. विद्वड्धि:; क पण्डिते: । ४. क उपमा कर्थ क्रियते । 
७२) १. न्रणशिखरोपमो । 
७४) १. क नीत्वा नीत्वा । 
७५) १. सह। 
७६) १. अग्नि: | २. क भोगाः । ३- क दह्मन्ते । ४. क वर्तन्ते । 


छार, थूक, कफ ओर दाँतोंके कौड़ोंसे व्याप्त सत्रीके मुखके लिए चतुर कवि चन्द्रकी 
उपमा केसे दिया करते हैं.) ॥७१॥ 

मांसकी गाँठोंके समान जो स्त्रीके दोनों स्तन मिट्टी आदिके लछोंघोंके समान ( अथवा 
फोड़ोंके समान) हैं. उन्हें तीश्ण बुद्धिवाठे कवि सुत्रणके घड़ोंके समान केसे बताते हैं ? ॥9२॥ 

सम्पूर्ण अपविज्नताके स्थानभूत स्त्री ओर पुरुषके छेदों ( जननेन्द्रियों ) के सयोगकी 
चतुर पुरुष अपवित्र ( मरूसे परिपूर्ण ) दो घड़ोंके संयोगके समान मानते हैं ॥७३॥ 

रागरूप लह्टरोंसे सम्पन्न स्त्रीरूपी नदी पुरुषरूप वृक्षोंकोी उख्ाड़कर बार-बार ले जाती 
हैं और संसाररूप समुद्रमें फक देती है ॥७७॥ 

जो स्त्री नीच पुरुषोंको अनुरक्त करके नरकरूप घर ( नारकबिल ) में पटक देती दे 
और स्वयं साथमें नहीं ज्ञाती है उसका सेवन विद्वान मनुष्य केसे किया करते हैं. १ अथात्‌ 
विवेकी जनोंको उसका सेवन करना उचित नहीं है ॥3७०॥ 

जिस प्रकार अग्नि छकड़ीको जलाया करती दे उसी प्रकार उत्पन्न होनेबाले दुष्ट भोग 
निरन्तर हृदयको जराया करते है--प्तन्तप्त किया करते दैं। उनके समान शत्रु फहाँसे हो 
सकते हैं अर्थात्‌ वे विषयभोग शत्रुकी अपेक्षा भी प्राणीका अधिक अद्दित फरनेवाले हैं ॥७६॥ 
७२) अ गुड्पमो, क ड हू गड़ोपमों; अ सदृशों त शितप्रजञ , क निहतप्राश , ढ ६ निहितप्रा्ज ; ड तिगयन्ते २ 
४५) व यम्ति 0०7 याति। ७६) व हुताशा हव। 





६०२ अमितगतिविरचिता 
रामाभमिसोहितो जोबो न जानाति हिताहितम्‌ । 
हुताखिरूविवेकाभिर्वादणी भिरिन 


निर्वाह: कोद्झस्तस्मिन्‌ कान्तापुत्रधनाविषु ॥७९५ 

ततो भूतमतिसंहः क्रुदवस्तं न्‍्यग॒दीदिति । 

उपदेशो बुषधेव्यंथे: प्रद्तो मढचेतसाम्‌ ॥८० 
सकलमागविच्क्षणसानसा हरविरिख्िसुरारिपुरंदराः । 

विवधते दपितां हुृदये कर्थ यदि भवन्ति विनिन्‍्धतसास्तदा ॥८१ 
स्फूटमशोकपुरःसरपादपाः' परिहरन्ति न या हतचेतनाः । 
सकलसौर्यनिधानपटोीयसी:  कथसमी पुरुषा बद ताः स्त्रियः ॥८२ 


अल -3+++८०3४०5७* 


७७) १, क दारुभिः [ मदिरामिः ]। 

७८) १. कर्मनिष्पादिता; क कर्मंबद्धाः । 

७९) १. स्थिरत्वम् । 

८१) १. क रुद्र-बद्मा-हृष्ण-इन्द्रा: । 

८२) १. अशोकादिवुक्षा: । २. स्षियः । ३. दक्षाः । 
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जीव जिस प्रकार समस्त विवेकबुद्धिको नष्ट फरनेवाली मदिरासे मोहित होकर हित 
ओर अहितको नहीं समझता है. उसी प्रकार बह उस मदिराके ही समान समस्त विवेककों 
नष्ट करनेवाडी स्त्रियोंस मोहित होकर हित ओर अहितको नहीं समझता है, यह स्पष्ट है।।७9॥ 

यह स्त्री है, यह पुत्र हे, यह माता दे, और यह पिता है; इस प्रकारकी बुद्धि कमंके वश 
मूर्खोंके हुआ करती हे ॥७८।॥ 

जिस संसारमें जन्मसे लेकर पुष्ट किया गया अपना शरीर नष्ट हो जाता है उसमें भला 
स्त्री, पुत्र और धन आदिके विषयमें निर्वाह केसा ? अथोत्‌ जब प्राणीके साथ सदा रहनेवाला 
यह शरीर भी नष्ट हो जाता द्वे तब भला प्रत्यक्षमें भिन्न दिखनेवाद़े स्त्री, पुत्र और धन आदि 
केसे स्थिर रह सकते हैं ? ॥७९॥ 

जद्याचारीके इस उपदेशको सुनकर क्रोधको भ्राप्त हुआ वह मूखे भूतमति इस प्रकार 
बोला । ठीक हे--अधिवेकी जनोंको दिया गया उपदेश व्यर्थ हुआ करता है ॥८०॥ 

यदि स्त्रियाँ इस प्रकारसे अतिशय निन्य होतीं तो समस्त मार्गों (प्रवृत्तियों) में बिचार- 
झीछ मनषाले महादेव, अश्या, विष्णु और इन्द्र उन स्त्रियोंकों हृदयमें केसे धारण करते हैं॥८९॥ 

जिन स्त्रियोंको जड़ अशोक आदि वृक्ष भी स्पष्टतया नहीं छोड़ते हैं, समस्त सुखके करनेमें 
अतिशय चतुर उन स्त्रियोंको भला ये (विचारशील) पुरुष केसे छोड़ सकते हैं, बवछाओ ॥८शा॥। 


७९ ) व अतिपालित: । ८०) अ जायते 0 बुधै:। ८१) ह हृदये दमितां। 
अ ब विधान (० निधान; भ ड वदतः:, व क वदत । 





८२) के ढ हतमानसा:; 


हि शर्मपरोक्षा- 5३ . १७३ 
पुज्रकलाति क्लेसमदोषलनिन्वितविश्वह: 

सम्रस्तहुदोकसुलप्रद कि मपि नास्ति बिह॑ण बधूरिलाः ॥८३ 
भवति महमता यदि सेववा सृयदृद्ां पुरवः सकलस्तदा । 
पुबतिसंगविवकमरों इत्र सो जगति काश त मास्ति विवेजकः १८४ 
जदतु को इपि शतःप्रियमात्मतों जयति मिश्नेदयों न निवार्यते 
मम पु7रमतमेसदर्ससैय युवतितों न परं सुलकारणभ्‌ ८५ 
इति विवश विमढ॒तना द्विजः स्ववमलाबुयुगे विनिवेदयं सः 
'प्रियतमाबटुकास्थिकदस्थक सुरनदों खलितः परिवेगतः ॥८६ 
हाधन तस्य पुरे बदुको घमः त सिलितो मबवेपितविध्रह 
इति अगाद निपत्पे पदाव्जयोमं्र सहस्वे विभो दुरनुष्ठितर्मों ॥८७ 


८३) १. के ख्तियः । २. वलेशम; के परिश्रमस््‌ 

८५) १. यदि वदति तदा वदतु । २. भिन्नपरिणामे । ३ निःसन्देहम्‌ । 

८६) १. क लोके तुंबडीयुग्मे । २. निक्षेप्य । २. क यज्ञदत्ता । 

८७) १. कम्पितशरीर। २. क नत्वा । ३. क क्षमस्व | ४. क दुश्चेष्टितस । 


.._ उत्तम श़रीरकों धारण करनेवाली जो स्त्रियाँ पुत्ररूप फर्ोंको देती हैं और समस्त 
कष्टको नष्ट करती हैं. उन स्त्रियॉंको छोड़कर यहाँ समस्त इन्द्रियोंको सुख देनेब्ाली कोई भी 
दूसरी बस्तु नहीं हे ॥८३॥ 


यदि स्त्रियोंके सेबनसे समस्त पुरुष विवेकहदीन होते हैं तो फिर संसारमें उन स्त्रियोंके 
संगम आसक्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ फोई भी मनुष्य विचारशील नहीं हो सकता था ॥८४॥ 


संसार भिन्न रुचिवाला है, उसमें यदि कोई अपने मनको प्रिय अन्य बस्तु कद्दे तो उसे 


मे नहीं रोकता हूँ। परन्तु मेरा यह निमश्चित मत है कि युवतीकों छोड़कर दूसरा कोई सुखका 
कारण नहीं हे ॥८५॥ 


इस प्रकार क्दकर उस विचारददीन आाझणने स्वयं दो तूम्बडियोंमें अपनी प्रियतमा 
का ) एवं उस बढुककी हृड्डियोंके समूहको रखा ओर शीघ्रतासे गंगा नदीकी ओर चछ 
या ॥८६।। 


इस प्रकारसे जाते हुए उसे किसी नगरमें वह निकृष्ट बहुक मिल गया। वह 
हमे काँपते हुए उसके पाँवोंसं गिर गया ओर बोछा कि हे प्रभो ! मेरे दुराचरणको क्षमा 
ए्‌॥टज। 








८३) व फल ईंट सुक्ष । ८४) भ नरोत्तमो जगति । ८६) भ ढ़ मलांबु; श्र क प्रतिवेगत: | ८७) व वेपथु 
<िए बैपित; इ निपत्य जगाद । 





दण्ड अमितगतिविरचिता 

त्वससि को बदुकेति से भाषितों द्िजमुबाण विनोतमनाः पुनः । 
तब विभो बटुको इस्मि स यश्ञकश्न रणपदभृजसेवनजोबितः ॥<८ 
इति निशाम्य जगाद स मूढ॒धोः क्ष बटुकः स पटुमंस भस्मितः । 
त्वसपरं त्रज वठचय वजुचकं तव न थो बच्चन शठ बुध्यते ॥८९ 
इति नियदय गतस्य पुरान्तरे प्रियतमा" सिलिता सहसा खला। 
परदपयोरह रोपितमस्तका भयविकम्पितधीरगदीदिति ॥९० 

तव धन सकल व्यवतिष्ठते गुणनिषान सहस्व दुरोहितम्‌ | 
निजबुरोहितवेपितचेतसे शुभमतिर कदाचन कुप्यति ॥९१ 


इति वचो विनिशम्य स तां जयो त्वसमति कारयदसो" तब यशिका । 
कथमलाबुनिवेशितविप्रहा प्रियतमास्ति बहिसंस यशिका ॥९२ 


<८) १, इति द्विजेन । २. बटुक:; क भूतमतिः । 
९०) १. यशञका । 
९२) १, अहम्‌ । २. क तुम्बिकास्थितशरीरा । 








यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे बदुक ! तुम कौन दो । उसके इस प्रकार पूछनेपर 
बह नम्नतापूवेक आ्राह्मणसे बोला कि हे प्रभो ! आपके चरण-कमलोंको उपासनापर जीवित 
रहनेषाला में वही यज्ञ बटुक हूँ जो आपके घरमें रहता था ॥८८॥ 


इस बातको सुनकर वह दुबेद्धि ब्राह्मण बोला कि बह मेरा चतुर बुक जलूकर भस्म 
दो चुका है, बह अब कहाँसे आ सकता है ? जा, किसी दूसरेको धोखा देना । दे मूर्ख ! तेरे 
धोखा देनेवाले कथनको कौन नहीं जानता है ९ ॥८९॥ 


इस प्रकार कहकर वह आगे चछ दिया । तब आगे जाते हुए उसे किसी दूसरे नगरमें 
अकस्मात्‌ वह दुष्ट यज्ञा प्रियतमा भी मिल गयी। वह भयसे काँपती हुई उसके चरणकमलॉमें 
मस्तककों रखकर इस प्रकार बोली ॥९०॥ 


दे गुणोंके भण्डार ! तुम्हारा सब धन व्यवस्थित है, मेरी दुष्प्रवृत्तिको क्षमा कीजिए । 
कारण यह कि जिसका मन अपने दुराचरणसे कॉप रहा है उसके ऊपर उत्तम बुद्धिका धारक 
मनुष्य कभी भी क्रोधित नहीं होता है ॥९१॥ 


उसके इस कथनको सुनकर ब्राह्मण उससे बोला कि तुम कौन हो ? इसके उत्तरमें उसने 
कहा कि दे जाह्मण ! वह मैं तुम्हारी यज्ञा हूँ। इसपर आ्राप्मण बोछा कि उसका शरीर तो इस 
तूंबड़ीके भीतर रखा दै, फिर भला वह मेरी प्रियतमा यज्ञा बाहर कैसे आ सकती है ? ॥९२॥ 


८८) व विहोनमना: ; ञअ बिभों $स्मि गृद्दे ईपि स यज्ञकाध्रण ; अ सेवनजीविक:, क सेवकजीवितः । 
<९) अ को /० यो। ९१) अ व्यवतिष्ठति, ह प्रिय तिष्ठति। ९२) अका द्विज सा तब, ह्का 
बंद सा तव । 


धर्मंपरीक्षा-६ १०५ 


' इृह ददासि पुरे ल समासितु' यदि तदाहमुपेसि पुरास्तरम्‌। 
इति निगद्य स रष्ट्रसनाँ गतो हततसस्तविद्यारमतिद्दि ज: ॥२३ 


घरति न हृदये भवभयमथनम्‌ । 
इति हुदि सुधियो विदति विश्व 
शुभमतिविसरं स्थिरशिवसुखदम्‌ ॥९५ 


इति घर्मपरीक्षायामसितगतिक्ृतायां 
घष्ठः परिच्छेदः ॥६ 
९३ ) १. क भोजतं कर्तुम्‌ । २. क गच्छामि । ३. के कोपमना: । 
९४) १. विहाय; क त्यक्त्वा । 
९५) १. ज्ञानरहितः | २. करोति। २. वचनम्‌ । 


न्‍ न ऑल #>भ अल -यअिलीजनील+मजलढ>त जलन अलजलन> कम क० 


यदि तुम मुझे इस नगरमें नहीं रहने देती हो तो मैं दूसरे नगरमें चलछा जाता हूँ इस 
प्रकार कहकर वह समस्त विवेकबु द्विसे हीन ब्राह्मण मनमें क्रोाघित होता हुआ वहाँसे चला 
गया ॥९३॥ 

इस भश्रकार जिस मूह मनुष्यको वस्तुके स्वयं देख लेनेपर भी स्पष्टतया उसका निम्वय 
नहीं होता दे उस पिचारहीन मनुष्यके लिए मूढोंके म्देन करनेवाले यमराजको छोड़कर 
दूसरा कौन समझा सकता दे १ ॥९४॥ 

इस प्रकार विवेकब्लानसे रहित मनुष्य संसारके भयको नष्ट करनेवाले अपरिमित 
ज्ञानी (सबज्ञ अथवा अमितगति आचाय ) के बचनको हृदयमें धारण नहीं करता है । परन्तु 
जो उत्तम बुद्धिके धारक ( विवेकी ) हैं. वे निमछ बुद्धिकों विस्तृत करके अविनश्वर मोक्षसुखको 
प्रदान करनेवाले उस निमंछ बचनको हृदयमें धारण किया करते हैं. ॥९०॥ 


इस प्रकार अमितगति विरचित धमपरीक्षामें 
छठा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६॥ 





ब्च्जज्लज जल 





९३) के माशितुं। ९४) व विनिश्चिते; व वियोधते, अ हू विबुध्यते; भ हू कृतान्तमन्यस्थ | ९५) अब ह्‌ 
निदधति । 
हर 





[७] 


एवं व: कथितो मूढो विवेकविकलो द्विजाः । 
स्वाभिप्रायग्रहालोढो व्युदप्राही कध्यते इघुना ॥९१ 
अथासो नन्‍्वुरद्वार्या पाथिवों दुधरों भवत्‌ । 
जात्पन्धस्तनुजस्तस्य जात्यन्धो 5जनि नामतः' ॥२ 
हारकडूणकेयू रकुण्डलादिविभूषणम्‌ । 

यासकेस्यः शरीरस्थं स प्रावत्त बिने दिने ॥३ 
तस्यथालोक्य जनातीतं' सन्‍्त्रो व्यागंमभाषत । 
कुमारेण प्रभो सर्व: कोशो दत्वा विनाशितः ॥४ 
ततो ध्वादीन्नुपों नासय बीयते यदि भूषणस्‌ । 

न जेमति तदा साधो' सर्वथा कि करोम्पहम्‌ ॥५ 





१) १. क युष्मान्‌ । २. ग्रसित: । 
२) १. नाम्ना । * 

३) १. [अ] दधात्‌ । 

४) १, के लोकाधिकम््‌ । २. क दानम्‌ । 
५) १. है। 
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दे ब्राह्मणों ! इस प्रकार मैंने आप छोगोंसे विवेकहीन सूढका बृत्तान्त कहा है। अब 
अपने अभिषप्रायके प्रहणमें दुराअ्रह रखनेवाले व्युदूम्राही पुरुषका स्वरूप कहा जाता है ॥१॥ 

ननन्‍्दुरह्वारी नगरीमें वह एक दुधर नामका राजा था, जिसके कि जन्मसे अन्धा एक 
जात्यन्ध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥२॥ 

बह पुत्र प्रतिदिन अपने शरीरपर स्थित हार, कंकण, केयूर और कुण्डल आदि 
आभूषणोंको याचकोंके लिए दे दिया करता था ॥३॥ 

उसके इस अपूर्ब दानको देखकर मन्त्री राजासे बोला कि हे स्वामिन्‌ ! कुमारने दान 
देकर सब खजानेको नष्ट कर दिया है ॥४॥ 

यह सुनकर राजा बोला कि हे सज्जन ! यदि इसको भूषण न दिया जाये तो बह 
किसी प्रकार भी भोजन नहीं करता है, इसके लिए मैं क्‍या करूँ ?॥५॥ 





१) भर व्विजः; व स्वाभिप्रायी, स्वाभिप्रायो। अ 8008 ४6७४ [8 9९१७९ : युष्माकमिति मूढ़ो थे संक्षेपेण 
मिदेदित: । अधुनाकर्ष्यतां विश्रा ब्युदग्राहीलि निवेधते ॥२॥ २) श्र नदुराद्र्या; श्र जात्यन्पस्तनयो यस्य ज 
लात्यन्घो$जूजो यस्य । ३) ज प्रदत्ते, इ प्रादाच्च | ४) अ विभो । है 


धर्मपरीक्षा-५ १०७ 


: जुर्प भनन्‍्त्रों ततो विवधास्यहम्‌ । 
(22 तंतो राजा विषेहि न निवायंते ॥६ 
प्रदायाभरण लोहूं लोहबर्ड समर्प्य तत्र्‌ । 
समरथिजनधाताय कुमार ७ 
तब राज्यक्रमायातं भूषय बुघपूुजितम्‌ । 
सादा: कस्यापि तातेदं बत्ते राज्य बिनहवति ॥८ 
ब्रुयाल्लोहृमिदं यो यस्‍्त तं' सूधेनि ताडय । 
कुसार शोहदण्हेन सा कार्थो। करणां क्वचित्‌ ॥९ 
प्रतिपन्न॑' कुमारेण समस्त सम्त्रिमायितम्‌ । 
के नात्र प्रतिपश्चन्ते कुलरू: कवितं बच: ॥१० 
ततो लोहमय॑ बण्ड गृहीत्वा स व्यवस्थित: । 
रोमाश्ितसमस्ताडुस्तोषाकुलितमानसः ॥११ 


, १ 


७) १. क याचकजनहननाय । 
८) १. भूषणे । 
९) १. पुरुषम्‌ । 
१०) १. अज्भीकृतम्‌ । २. वच३ । 
इसपर सन्‍्त्रीने राजासे कद्ा क्रि इसका उपाय मैं करता हूँ। तब राजाने कहा कि 
ठीक है, करो उसका उपाय, मैं नहीं रोकता हूँ ॥६॥ 

, तब सन्‍्त्रीने कुमारकों छोहमय आभूषण और साथमें जनोंका घात करनेमें समय 
एक छोहनिर्मित दण्डको देते हुए उससे कहा कि विद्वानोंसे पृजित यह भूषण तुम्हारे राज्य- 
क्रमसे--कुछ परम्परासे--चला आ रहा है। है तात ! इसे किसीके लिए भी नहीं देना। कारण 
इसका यह है कि इसके दे देनेपर यह्‌ राज्य नष्ट हो जायेगा। हे कुमार, जो-जो मनुष्य इसे 
लोहमय कहें उस-उसके सिरपर इस दण्डकी ठोकर मारना, इसके लिए कहीं भी दया नहीं 
करना ॥७-०॥ 

मन्त्रीके इस समस्त कथनफो कुमारने स्वीकार कर लिया। ठीक हे--चतुर पुरुषोंके 
द्वारा कद्दे गये बचलको यहाँ कौन नहीं स्त्रीकार करते हैं? अथाोत्‌ चतुर पुरुषोंके कथनको 
सब ही स्वीकार करते हैं ॥१०॥ 

उस लोहमय दण्डको छेकर उसके मनमें बहुत सनन्‍्तोष हुआ। तब वह रोमांचित 
झरीरसे संयुक्त दोता हुआ उस दण्डके साथ स्थित हुआ ॥११॥ 
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६) अ त्य॑ (० न; व निवार्यते । ७) जे व समर्प्प सः, ड समर्पितः, इ समर्पितम; अ समर्थ जनथा नाथ 
कुमार, थ समर्थ जन, इ तमर्थिजन । ९) व "ल्छोहमयं; क त॑ त्वं मू । ११) भ 'स्ताज़तोषा । 


१०८ अमितगतिविरचिता 


यो ब्ववस्धू वर्ण लोहं मस्तके त॑ जधात सं: । 
*ब्युदप्राहितमतिनोचः सुन्दर कुदते कुतः ॥१२ 
सुन्दरं मन्यते प्राप्तं यः स्वे्टस्यं वचस्तदा । 
परस्पासु्वरं सर्व केनासो बोध्पते धधमः ॥१३ 
यो जात्यन्धसमों मढः परवादयाविचारकः। 

स व्युदृप्राही मतः प्राशेः स्वकीयाग्रहसक्तथो: ॥१४ 
शक्यते सन्दरो' भेत्तु जातु पाणिप्रहारतः । 
प्रतिबोधयितु शक्यो व्युदृप्राहो न च वाक्यतः ॥१५ 
अज्ञानाग्धः शुभ हित्वा गूह्लीते वस्त्वसुन्दरम्‌। 
जात्यन्ध इब सोवर्ण वीनो भूषणमायसम्‌ ॥१६ 
प्रपण्लते सदा सुरधों यः सुन्दरससुन्दरम्‌ । 

उच्यते पुरतस्तस्य न प्राशेन सुभाषितम्‌ ॥१७ 


१२) १. क जात्यन्ध: । २. क हठग्राही । 
१३) १. स्वसंबन्धिन: । २. विज्ञाप्यते। 
१५) १. मेरु । 
१६) १. लोहमयम । 
१७) १९. मुग्धस्य । २. के सुवचनम्‌ । 

उसके समक्ष जो भी उस आभूषणको लोहेका कहता वह उसके मस्तकपर उस 
छोहदण्डका प्रहार करता । ठीक ह--जिस नीच मनुष्यकी बुद्धिमें श्रम उत्पन्न करा दिया 
गया है--जो बहका दिया गया हे--बह्‌ अच्छा कार्य कहाँसे कर सकता हे? नहीं कर 
सकता है ॥१२॥ 

जो निक्ृष्ट मनुष्य प्राप्त हुए अपने इष्ट जनके कथनको तो उत्तम मानता है तथा दुसरे- 
के सब कथनको बुरा समझता है. उसे भछा कोन समझा सकता है ? ऐसे दुराम्रही मनुष्यको 
कोई भी नहीं समझा सकता है ॥१३॥ 

जो मूखे उस जात्यन्ध कुमारके समान दूसरेके वचनपर विचार नहीं करता है और 
अपने दुराग्रहमें ही बुद्धिको आसक्त करता हे उसे पण्डित जन व्युद्भाही मानते हैं ॥१७॥ 

कदाचित्‌ हाथकी ठोकरसे मेरु पवंतकों भेदा जा सकता है, परन्तु बचनों द्वारा 
कभी व्युद्माही मनुष्यको प्रतियोधित नहीं किया जा सकता है ॥१०॥ 

जिस प्रकार उस दीन जात्यन्ध कुमारने सुबर्णके भूषणको छोड़कर लछोद्देके भूषणकों 
लिया उसी प्रकार अज्ञानसे अन्धा मनुष्य उत्तम वस्तुकों छोड़कर निरन्तर हीन बस्तुको 
प्रहण किया करता है ॥१६॥ 

जो मूख मनुष्य सुन्दर वस्तुको निक्ृष्ट मानता हे उसके आगे बुद्धिमान्‌ पुरुष सुन्दर 
भाषण नहीं करता है ॥१७॥ 
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१२) ज बढ इ लोहं। १३) थ बोघ्यते ततः। १४) अ शक्तिषी: । 
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बज्च्यते सकलो छोको कोके: कासायशोडपेः 
पतस्ततः सदा समजूधिबेच्य | झुड़या घिया ॥१८ 
स्युदुप्राहो कथितो विश्रा: कथ्यते पित्तदूवितः | 
इदानों आयतां कुत्वा समाधानमसब्डितम्‌ ॥१९ 
अजनिष्ट नरः कश्मिद्‌ विद्युलोमुतविप्रहः । 
पित्तम्वरेण तोश्नेण बह्लिनिद करालिते: ४२० 
तस्य शकंरया मिश्र पुष्टितुष्टिप्रवाधकम्‌ । 
अदायि क्थितं क्षोरं योयूषमिव पावनम्‌ ४२१ 
सो अ्मन्यताधमस्तिक्तमेतन्निम्बरसोपमम्‌ । 
भास्वरं भास्वतस्तेजः कोशिको सन्‍्यते तमः ॥२२ 
इत्यं नरो भवेत्‌ कश्चिथुक्तायुक्ताबियेखकः । 
सिध्याशानमहापित्तज्व रण्याकुलिताशय: ॥२३ 


१८) १. विचारणीयम्‌ । 

२०) १, पीडित: । 

२१) १. कढितम्‌ । 

२२) १. कटुकम्‌ । २. सुर्यस्थ । 

२३) १. क अविचा रक: । २, चित्तस । 
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जो छोग काम और अथके साधनमें उद्युक्त रहते हैं वे चूँकि सब द्वी अन्य मनुष्योंको 
धोखा दिया करते हैं. अतएब सत्पुरुषोंको सदा निर्मल बुद्धिसे इसका बिचार करना 
चाहिए ॥१८॥ 

है आह्यणो ! इस प्रकार मैंने व्युदूम्ाही पुरुषका स्वरूप कहा है। अब इस समय 
पित्तदूषित पुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे आप छोग स्थिरतासे सावधान होकर सुनें ॥१९॥ : 

कोई एक पुरुष था, जिसका शरीर अग्निके समान तीज्र पित्तज्वरसे व्याकुल च पीड़ित 
हो रहा था ॥२०॥ 

उसके लिए अम्तके समान पत्ित्र, शक्करसे मिश्रित एवं सन्‍्तोष व पुष्टिको देनेबाछा 
ऑऔंटाया हुआ दूध दिया गया ॥२१॥ 

इस दूधको उस नीचने नीमके रसके समान कड़वा माना। सो ठीक ही है--उल्लू 
सूर्यके लमकते हुए प्रकाशको अन्धकार स्व॒रूप ही समझते है।।रशा 

इसी अ्रकार जिस किसी मलुष्यका हृदय मिश्याज्ञानरूप तीत्र पित्तज्बरसे व्याकुल 
होता दे बह भी योग्य और अयोग्यका विचार नहीं कर सकता है ॥२१॥ 
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१८) भर सुधिया ि शुद्धघा। २१) अर ड तुष्टिपुष्टि; व आदाय। २२) अ चमस्त्यक्ते । २ ३) भ 
_युक्तविबेषक:, व युक्‍त्यायुवत्यवि", ह्‌ युक्तबिचारकः; ह “कूलितात्मना । 


११० अमितगतिविरचिता 
तस्थ प्रदर्शित तत्त्व॑ प्रशान्तिजननक्षमम्‌ । 
जन्मसृत्युजराहारि दुरापममृतोपमम्‌ ॥२४ 
काहकूटोपमं सढहो मन्यते ध्रान्तिकारकम्‌ । 
जन्प्रभृत्युजराकारि सुलभ हतचेतन: ॥२५ 
सो 5शानव्याकुलस्वान्तो मण्यते पिसदृधितः । 
प्रशस्तभीक्षते सवश्प्रश्चस्तं सदाषि यः ॥२६ 
अन्याय्य॑ ' सन्यते न्पाय्यित्यं यो ज्ञानबजितः । 
न किचनोपदेष्टव्यं, तस्य तस्वविद्यारिभि: ॥२७ 
विपरीताशयो ध्वाथि भवतां पित्तवृषितः । 
अधुना भण्यते चूत: सावधानेनिशम्पताम्‌ ॥२८ 
अड्भदेशे 5भवच्चम्पा नगरी विबुधाधिता । 


दियोब स्वप्सरोरम्या हुँचघासामरावतो २९ 


5 


२४) १. क उपशमोत्पादक््‌ । २. क दुःप्राप्यम्‌ । 
२७) १. के अनीतम्‌ । २. हिताहितसु । 

२८) १. आम्रच्छेदी । 

२९५) १, स्वगें [इ] व। २. मनोहरा । 











डसके लिए अमृतके समान उत्कृष्ट शान्तिके उत्पन्न करनेमें समथ और जन्म, मरण ब 
जराको नष्ट करनेबाला जो दुलेभ वस्तुका यथार्थ स्वरूप दिखलाया जाता हैं उसे वह मूर्ख 
दुबुंद्धि कालकूट विषके समान अशान्तिका कारण तथा जन्म, मरण एवं जराको करनेवालः 
सुलभ मानता है ॥२४-२०॥ 

जो अज्लानसे व्याकुछ चित्तवाला मनुष्य निरन्तर समस्त प्रशंसनीय वचन आदिक' 
निन्‍्य समझा करता है उसे पित्तदूषित कहा जाता है ॥२६॥ | 

इस प्रकार जो अज्ञानी मनुष्य न्याय्रोचित बातको अन्यायस्वरूप भानता हैं उसके 
लिए तस्‍्वश्ञ पुरुष कुछ भी उपदेश नहीं दिया करते हैं. ॥२७॥ 

मैंने उपयुक्त प्रकारसे आप छोगोंके लिए विपरीत अभिप्रायवाले पित्तदूषित पुरुषका 
से कहा है। अब इस समय आम्रपुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे सावधान दोकर 
सुनिए ॥२८॥ 

अंगदेशमें विद्वानोंसे पृजित एक चम्पानगरी थी। जिस प्रकार स्वर्गमें देबोंसे पूजित, 
सुन्दर अप्सराओंसे रमणीय, एवं मनोहर भवनोंसे परिपूर्ण अमरावतो पुरी सुशोमित है 
उसी प्रकार उक्त देशके भीतर स्थित बह चम्पानगरी भी अप्सराभोंके समान सुन्दर खियोंसे 
रमणीय ओर मनोहर प्रासादोंसे वेष्टित होकर शोभायमान होती थी ॥२०॥ 


२४) भ प्रशान्त । २५) ब क ड ह मेने 07 मूढो; क ड इ तदासौ (0०7 भन्यते ; इ "चेतनम । २६) भ 
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धर्मप्रीक्षान७ १११ 
विन ऊ्रमौक्िभिभुंये राजामून्तुपशेक्षरः॥ पल टाइम क उमा पख्ा 
तत्न सेव्यो उसराजत्यां सधवानियं साकिशिं: कशेण प्तकर .3: 


सर्वरोगजरारकछेदि सेव्ववान शरोरियाम्‌। 7 पता 
दुश्वापं परेहुंडंं रत्मश्रयसिवाधितम्‌ सर का 


आतन्दितजनस्वास्त विश्यस्त्रीयौषनोपमम्‌ ॥३२ 

एकमाम्रफल तस्प प्रेषित प्रियका रिणे । 

राजा बद्ाधिताबेन सोरम्याकृष्टबंट्पदम ॥३३॥ त्िभिविदेषकरम्‌ ॥ 
जहूष॑ धरणीनाथस्तत्य वर्दातमात्रतः । 

न कस्प जायते हर्षो रसणोये निरीक्षिते ॥३४ 

एकेनानेत छोकस्य कद्चिदास्रफलेन में । 

सर्व रोगहताशेन संविभागों न जायते ॥३५ 

यथा भवन्ति भूरीणि! कारयामि तथा नृपः । 

घ्यात्वेति बनपालस्प ससप्यं न्यग॒दोदिति ७३६ 
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३०) १. चम्पायास््‌ । २. क इन्द्र: । ३. क सुरेः । 
३३) १. परममित्रभावेन । २. भ्रमरस । 
३६) १. फलानि। । 





जिस प्रकार अमरावतीमें देवोंसे आराधनीय इन्द्र रहता हे उसी प्रकार उस चम्पा- 
नगरीमें नमस्कार करते समय मुकुटोंको झुकानेवाडे अनेक राजाओंसे सेवनीय नृपशेखर 
नामका राजा था ॥३०॥। 

उस राजाके पास उसके दितेषी बंगदेशके राजाने सुगन्धिसे खेंचे गये भ्रमरोंसे व्याप्त 
एक आम्रफलफो भेजा | जिस प्रकार जीबोंके द्वारा सेब्यमान दुलेभ पूज्य रत्नन्नय उनके सब . 
रोगों और जराको नष्ट किया करता है उसी प्रकार दूसरोंके लिए दुलेभ, मनोहर और 
पूजाको प्राप्त वह आम्रफल भी प्राणियोंके द्वारा सेव्यमान होकर उनके सब प्रकारके रोगों 
एबं जराको दूर करनेबालछा था; तथा जिस प्रकार दिव्य खीका योवन जे ब सुखप्रद रूप, 
गन्ध, रस ओर स्पञ्मके द्वारा प्राणियोंके मनको प्रमुदित किया करता है उसी प्रकार वह 
आम्रफल भी सुन्दर व सुखप्रद अपने रूप, गन्ध, रस ओर स्पश के द्वारा मनुष्योंके अन्तः 
करणको आनन्दित करता था ॥३१-३३॥ 

उसके देखने मात्रसे ही राजाको बहुत दृ्ष हुआ । ठीक है--रमणीय बस्तुके देखनेपर 
किसे हर्ष नहीं ६ करता है? सभीको हु हुआ करता है ॥३४॥ 

समस्त लिए अग्निस्वरूप इस एक आम्नरफलसे मेरे प्रजाजनको कोई विभाग 
नहीं किया जा सकता है, अतएवं जिस प्रकारसे ये संख्यामें बहुत होते हैं. बेसा कोई उपाय 
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३२) ४ सुखकारिभिः । रे४) क ते जहूर्ष । ३६) भ समर्थों /ण समर्प्य । 


११२ अमितगतिविरचिता 


पथा भवति भव्रायं चुतो भूरिफलप्रदः । 
तथा कुरष्व नीत्वा त्यं रोपयस्व बनास्तरे ॥३७ 


मत्वोक्स्वेबं करोमोति वुक्षवृद्धिविशारदः । 

से व्यवोवधदारोप्य वनमध्ये विधानतः ॥३८ 

सो इजायत महांइचूतो भूरिभिः खचितः फले:। 
सत्त्वाल्लादकर; सद्यः सच्छायः सज्जनोपमः 0३९ 
पक्षिणा नोयमानस्प सर्पस्य पतिता बसा । 
एकस्पाय तदीयस्य फलस्योपरि देवतः ॥४० 
तस्थाः समस्तनिन्धाया: संगेन तंदपच्यत । 
तेत्रानस्वकरं हुईं जराया इबे यौवनम्‌ ॥४९ 





“3 +ट+-++++ 





३८) १. वनपाल: । 
४०) १. गरल; क त्वक्‌। 
४१) १, के त्वचः | २. के आम्रफलम्‌ | ३. क यथा । ४. क पच्यते । 
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कराता हूँ; ऐसा सोचकर राजाने उसे वनपालको दे दिया और उससे कहा कि हे भद्र | जिस 
प्रकारसे यह आम्रफल बहुत फलोंको देनेबाढा होता हे चेसा कार्य करो--इसे ले जाकर तुम 
अपने किसी बनमें छगा दो ॥३५-३ण।॥ 


यह सुनकर वृक्षोंके बढ़ानेमें निपुण उस वनपालने राजाकों नमस्कार करके उसे ले 
लिया और यह कहकर कि ऐसा ही करता हूँ, उसने उसे विधिप्‌बंक वनके भीतर छगा दिया 
और बढ़ाने छूगा ॥३८॥ 


इस प्रकारसे उस आम्र वृक्षने सब्जनके समान शीघ्र ही महानताका रूप धारण कर 
लिया--जिस प्रकार सज्जन बहुत-से फूलोंसे--पूजा आदिसे प्राप्त होनेवाले स्वगोौदिके उत्पादक 
पुण्यसे--युक्त होता है. उसी प्रकार बह वृक्ष भी बहुत-से आम्रफढछोंसे व्याप्त हो गया था, 
ज्ञिस प्रकार सज्जन भनुष्य प्राणियोंको आनन्दित किया करता है उसी प्रकार वह वृक्ष 
भी प्राणियोंकों आनन्दित करता था, तथा जिस प्रकार सब्जन समीचीन छाया 
( कान्ति ) से सुशोभित होता है उसी प्रकार बह विशाल वृक्ष भी समीचीन छायासे 
सुशोमित था ॥३९॥ 

उस समय एक पक्षो सपको ले जा रहा था। भाग्यवश उसकी चर्बी उक्त आम्रवृक्षके 
एक फलके ऊपर गिर गयी ॥४०॥ 

सब अकारसे निन्दनीय उस चर्बकि संयोगसे बह नेत्रोंको आनन्द देनेबाला मनोहर 
फल इस भ्रकारसे पक गया जिस प्रकारसे जराके संयोगसे यौवन पक जाता है ॥४९॥ 











३७) व भद्दोयं। ३९) व भूरिभी रचित:; ड इ स त्वाह्वाद । ४१) ब जरया । 


धमपरीक्षा-२५ १११ 
'.. अपतंध्‌ सत्फले क्षिप्रं विधतापेन तापितम्‌ । 
'झम्यायेनातिरोहेण 


्भ 


'तत्पक्थ शुष्टविसेत सर्वाक्षह्रणकसमभ्‌ ३४३ 
तन्माकन्दफलं' बुष्टं विधाकक॑ विकछात्सना । 
अदायि युवराजस्ये राज्ञा दृष्ट्वा सनोरमम्‌ 0४४ 
प्रसाद इति भाषित्वा तदादाय नुपातजः । 
चखादासुहर घोरं कालकूटमिव ह्रुतम्‌ ॥४५ 

स्‌ तत्स्वादनमात्रेण बभूव प्राणवजितः (ु 
जोवितं हरते कस्प दुष्टलेवा व कल्पिता ॥४६ 
विपस्त॑ बोढय राजन्यं राजा जुतसलष्डयत्‌ । 
उद्यानसण्डनीभूतं कोपानलवितापित: (४७ 


४२) १. क यथा अन्यायेन'महाकुल॑ पतितम्‌ । 
४३) १. आम्रफलस । २. क्‌ सर्वेन्द्रियसुखकरस्‌ । 
४४) १. आम्रफलम्‌। २. आलिप्तम्‌ । ३. क पृत्रस्य । 
४५) १, क प्राणहरस्‌ । 
४६) १. कृता । 
४७) १. क मृतम्‌। २. क सन्‌ । 

विषके तापसे सन्‍्तापको प्राप्त होकर बह फल शीघ्र ही इस प्रकारसे पतित हो गया-- 
गिर गया--जिस प्रकार कि अतिशय भयानक अन्यायसे प्रतिष्ठित सहान्‌ कुछ पतित हो 
जाता है--निनन्‍्य बन जाता है ॥४२॥ 

सब इन्द्रियोंको आकर्षित करनेबाडे उस पके हुए फलको मनमें सन्तुष्ट बनपालने 
छाकर राजाको दिखछाया ॥४३॥ 

राजाने विकल होते हुए ( शीघ्रतासे ) विषसे व्याप्त उस दृषित मनोहर आमके फलको 
देखकर युवराजके ढिए दे दिया ॥४४॥ 

तब राजपुत्रने 'यह आपका बड़ा अनुप्रह हे” कहते हुए भयानक कालकूट बिषके 
समान प्राणघातक उस फलको लेकर शीघ्र ही खा लिया ॥४५॥ 

उसके खाते ही वह राजपुत्र श्राणोंसे रहित हो यया--मर गया। ठीक दै--की गयी 
दुष्टकी सेवा ( दूषित बस्तुका उपभोग ) भला किसके प्राणोंका अपहरण नहीं करती है? 
बहू सब ही के प्राणोंका अपहरण किया करती है ॥४६॥ 

तथ राजाने हस अकारसे मरणको प्राप्त हुए राजपुत्रकों देखकर क्रोधरूप अग्निसे 
सन्तप्त होते हुए उद्यानकी शोभास्व॒रूप उस आम्रवृक्षकों कटवा डाछा ॥४७॥ 
४३) भ व क ह तत्यक्त । ४४) य विकल्गविकलात्मना; हू आदायि'“राजा। ४५) ह प्रसादमिति । 
४७) अ 'मश्डनं चूत । 

१५ 


श्१४ अमितगतिविरचिता 


कासशोषजराकुष्टर्छविशुलक्षयादितरिः । 
रोगेजोंबितनिविण्णा ढुःसाध्ये: पोडिता जनाः ॥४८ 
निशम्ध विषमाकन्द खण्डितं क्षितिपालिता । 
आदायालादिपुः सर्वे प्राणमोक्षणकाइक्षिण: ॥४९ 
तदास्वादनमात्रेण सर्वव्याधिविवजिता: । 
अभुवन्निखिलाः सद्यो मकरध्वजमृतंयः ॥५० 
आकर्ण्य फल्यतां' राजा तानाह्वाय सविस्मय:। 
प्रत्यक्षीकृत्य दुषछेद॑ विधादं तरसागसत्‌ ॥९१ 
विचिश्रपत्रसंकोर्ण: क्षितिमण्डलसण्डन: । 
सर्वाइवासक रइचूतो यशचक्रीव महोदय: ॥५२ 
दूरोकृतविधारेण कोपान्धीकृतचेतसा । 
निर्मुलकाधमुत्तुड्ः स मया कषितः कथम्‌ ॥५३ 





४८) १. के खेदखिन्नता: । 
५१) १. नीरोगताम । 
५२) १. वाहन । 

५३) १. क स्फेटक: । 
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उस समय जो छोग खाँसी, शोष (यकश्ष्मा ), कोढ़, छाई, शूछ ओर क्षय आदि 
दुश्सह रोगंसे पीड़ित होकर जोबनसे विरक्त हो चुके थे उन लोगोंने जब यह सुना कि 
राजाने विपमय आशभ्रके वृक्षकों कटवा डाला है तब उन सबने मरनेकी इच्छासे उसके 
फरलोॉंको लेकर खा लिया ॥४८-४०॥ 

उनके खाते ही वे सब शीघ्र उपयुक्त समस्त रोगोंसे रहित होकर कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरवाले हो गये ॥५०॥ 

जब राजाने उक्त बृक्षकों रोगनाशकता (या कल्पवृक्षरूपता ) को सुना तो उसने 
उक्त रोगियोंको बुलाकर आश्चयपूबक प्रत्यक्षमें देखा कि उनके वे दुःसाध्य रोग सचमुच ही 
नष्ट दो गये हैं. । इससे उसे बृक्षके कटवा डालनेपर बहुत पग्चात्ताप हुआ ॥५१॥ 

तथ राजा सोचने लगा कि वह वृक्ष चक्रवर्तीके समान महान्‌ अभ्युदयसे सम्पन्न 
था--जिस प्रकार चक्रवर्ती अनेक भ्रकारके पत्रों ( हाथी, घोड़ा एवं रथ आदि वाहनों ) से 
सह्दित होता हे उसी प्रकार बह बृक्ष भी अनुपम पत्रों ( पत्तों ) से सहित था, यदि चक्रवर्ती 
प्रथिबीमण्डलसे मण्डित होता है--उसपर एकछत्र राज्य करता हे-तो बह वृक्ष भी 
प्रथिबीमण्डड-मण्डित था--पए्थिवीमण्डलको सुशोभित करता था, तथा जिस ग्रकार चक्रवर्ती 
मनुष्योंकी आशाओंको पूर्ण करता है उसी प्रकार वह वृक्ष भो उनकी आशाओंको पूर्ण करने- 
बाला था। इस भ्रकार जो वृक्ष पूर्णतया चक्रवर्तीकी समानताको प्राप्त था उस उन्नत वृक्षको 





४९) अ काहिक्षमि: । ५०) क ड इ अभवन्‌ । ५१) ब क इ कल्पतां, ड कल्पिता; इ तानाहुय; इ भ्रत्यक्षी- 
कुतदुइछेयं; क इ परमागमत्‌ । ५२) अ मिण्डित: पथ मण्डन:। ५३) अ कथित:, बड़ इ कथित: 0 
कषित: | 


धर्मपरीका-७ , १९ 
अवियार्य फल दस हा कि दुर्लेफसो सया। 
यदि दर्स कुतरिछक्षदसुतो रोगनियुदकः ॥५२ 
इत्थं बद्धानलेनेव दुलिवारेण संततस । 
अवह्ायत चिरं राजा पश्चात्तापेन मानते ॥९५ 
पुर्वापरेण कार्याणि विदधात्यपरीक्ष्य यः। 
पश्चात्तापमतों तोन्न॑ चृतधातीव गचछति ४५६ 
अविचायय जनः कृत्य" यः करोति दुराशयः । 
क्षित्रं पलायते तस्य सनीवितसशेषतः ॥५७ 
लिविचारस्प जोवस्य कोपव्याहृतचेतस: । 
हस्तोभवन्ति दुःश्ानि सर्वाणि जनतद्ये ॥५८ 
निविवेकस्य विज्ञाय दोषमित्यमवारणम्‌ । 
विवेको हुृबि करतंब्यों लोकठ्यसुलप्रवः ॥५५ 
क्षेत्रमालबलब्रध्यग्रुक्तायुक्तपुरोगसाः । 
विचार्या: सबंदा भावा विवुबा हितकाइक्षिणा ७६० 
५४) १. कुमारस्य फल कि दत्तम्‌। २. क दुबृद्धिना । 
५७) १. वस्तु । 
५८) १, हस्ते भवन्ति । 
६०) १. प्रमुखा: । 
क्रोधसे अन्घे होकर बिवेक-बुद्धिको नष्ट करते हुए मेंने केसे जड़-मूलसे नष्ट कर दिया । तथा 
मैंने दुबंद्धिवश कुछ भी विचार न करके उसके उस विषैले फलको राजकुमारको क्‍यों दिया, 
और यदि अविवेकसे दे भी दिया था तो फिर उस रोगनाशक आम्रवक्षकों कटवा क्‍यों 
दिया ? ॥५२-५४॥ 
इस प्रकार वह राजा मनमें दुनिवार वज्जाग्निके समान उसके पश्चात्तापसे बहुत 
कालढतक सन्तप्त रहा ॥५७॥ 
जो मनुष्य पत्रौपर विचार न करके कार्योंको करता है वह उस आम्रवृक्षके घातक 
राजाके समान महान पश्चात्तापको प्राप्त होता है ॥५६॥ 
जो दुबुद्धि मनुष्य बिना विचारे कामको करता हैं. उसका अभीष्ट शीघ्र ही पृणरूपसे 
नष्ठ हो जाता है ॥५७॥ 
जिस अविवेकी जीवका चित्त क्रोधसे हरा जाता है उसके दोनों ही छोकोंमें सब 
दुख हस्तगत डोते हैं. ॥५८॥ 
इस प्रकार अविवेकी मनुष्यके दुनिवार दोषको जानकर हृदयमें दोनों छोकोंमें सुखप्रद 
विवेकको धारण करना चाहिए ॥५०॥ 
जो विद्वान्‌ अपने हितका इच्छुक है उसे निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काठ, बल और योग्य- 
अयोग्य आदि वातोंका विचार अबड्य करना चाहिए ॥६०॥ 
५४) के निषदनः। ५५) अकढइद नलेनेव। ५६) ब त्यपरीक्षया। ५८) अ ब्याहतचेतसा, ढ़ ह्‌ 
व्यापृत ; भ हयो:। ५९) ज विज्ञातम्‌ । ६०) अ विचार्य । 


११६ अमितगतिविरचिता 


मनुष्याणां पशुनां न्र परमेतद्विभेदकम्‌ । 

प्रथमा यदहिचारज्ञा निविचाराः पुनः परे ॥६१ 
असृचि चुतघातोत्यं बहिभूंतविचारिणः । 
सांप्रतं कथ्यते क्षोरं भूयतामबधानतः ॥६२ 
छोहारविषये हयाते सागराचारवेदकः । 
वबणिक्‌ सागरदत्तो इभुज्जलयात्रापरायणः ॥६३ 
उत्तोयं सागरं नक्रमकरप्राहुसंकुलम्‌ । 

एकदा पोतसारुह्य चोलद्वीपससो गतः ॥९४ 
वाणी जिनेश्व रस्येव सुलदानपटोयसी । 
गच्छता सुरभिनोता तेनेका क्षीरदायिती ॥६९५ 
गत्वा द्वोपपतिदुंष्ठो वणिजा तेन तोसरः। 
प्राभृतं पुरतः कृत्वा व्यवहारपटीयसा ॥६९६ 
अन्येधुः पायसों ' तोत्वा शुभस्वादां सुधासिव । 
तोमरों बोक्षितसस्‍्तेन कायकान्तिवितारणीम्‌ ७६७ 


६२) १. कथित: । 

६३) १. समुद्रशास्त्रस्य वेदक: । २, जलूगमने । 
६५) १. गौः। 

६७) १. क क्षीरम्‌ । 





मनुष्य और पशुओंमें केवछ यही भेद है कि मनुष्य विचारझील होते हैं और पशु उस 
विभारसे रहित होते है ॥६१॥ 

इस प्रकारसे मैंने विचारहीन आम्रधाती पुरुषकी सूचना की है । अब इस समय क्षीर- 
पुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे सावधानतासे सुनिए ॥६२॥ 

छोद्दार देशमें समुद्र सम्बन्धी वृत्तान्तका जानकार ( अथवा सामुद्रिक शास्त्रका वेत्ता) 
एक्र प्रसिद्ध सागरदत्त नामका बेश्य था। बह जल्यात्रामें तत्पर हुआ ॥६३॥ 

एक समय बह जहाजपर चढ़कर नक्र, मगर और ग्राह आदि जछ-जन्तुओंसे व्याप्त 
समुद्रको पार करके चौल द्वीपमें पहुँचा ॥६४॥ 

जाते समय वह अपने साथ जिनवाणीके समान सुखप्रद एक दूध देनेवाली कामजेनु 
( गाय ) को छे गया ॥६५॥ 

वहाँ जाकर व्यवहारमें चतुर उस सागरदत्त बेश्यने भेंटक्ों आगे रखते हुए उक्त 
द्वीपके स्वामी तोमर राजाका दर्शन किया ॥६६॥ 


दूसरे दिन उक्त बेश्यने अम्ृतके समान स्वादिष्ट और शरीरमें कान्तिको देने 
खीरको छे जाकर उस तोभर राजासे भेंट की ॥६५॥ हे के कल 





६१) अ पर: । ६२) अब 'विचारण:। ५३)अब चोहारबिषये; अ रुयातः। ६४) अ ब चोचदूद्दीप । 
६५) क है पटीयसता। ६७) अ वीक्ष्यतस्तेन; इ वितारिणीम्‌ । 


शर्मंप्रीक्षा-७ ११७ 
: पंस्कुत्य* धुम्दरं दध्ना झाल्योदलसनुत्तमम्‌ । 
दरवा तेनेक्षितों उन्पेशः पीयूषसिष दुलेसम्‌ ३६८ 
अलब्धपूर्वक भुगरवा सिष्टभाहारमुम्ण्वरूम्‌ । 
प्रहष्वेलसाबाधि तोसरेण स वाणिजः ६९ 
बणिक्पते त्वया दिव्य ब्वेदृर्श रूम्यते इशनम्‌ । 
तेनावाचि ममेदुर्क कुलदेश्या प्रदोयते ॥॥3० 
भणितो स्लेच्ठनाथेन तेवासौ वाणिजस्ततः ! 
ह्वकोया दीयतां भव्र ससेयं कुलदेवबता ॥७९१ 
बनिजोक्तं तदात्यीयां ददासि कुलवेबताम्‌ । 
ददासि काइक्षित व्रब्यं यदि द्वीपपले सम ७७२ 
ह्वोपेशेन ततो प्बाधि सा कार्षो्त्र संशयस । 
गुृहाण वाड्छत द्रव्य * देहि मे कुलवेबताम्‌ ॥७३ 
मनीधितं ततो द्रव्यं गृहीत्वा वाणिजों गतः । 
समप्यं नेचिकों तस्थ पोतेनोत्तीयं सागरम्‌ ॥७४ 





६८) १, के एकत्रीकृत्य । 
७३) १. द्रव्यस्‌ । 


ह३-३७०६ ५१५२५/५७२५:५ 
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तत्पथ्चात्‌ किसी दूसरे समयमें उसने अरृतके समान दुल्भ सुन्दर शाली धानके 
उत्कष्ट भातको दद्दीसे संस्कृत करके उस राजाको दिया और उसका दश्ञन किया ॥६८॥ 

तोमर राजाको इस प्रकारका उज्ज्वल मीठा भोजन पहले कभी नहीं मिला था, इस- 
लिये उसे खाकर उसके मनमें बहुत हर्ष हुआ। तब उसने सागरदतततसे पूछा कि हे बेइय- 
राज ! तुम्हें इस प्रकारका दिव्य भोजन कहाँसे प्राप्त दोता दै। इसके उत्तरमें सागरदत्तने 
कहा कि मुझे ऐसा भोजन कुलदेवी देती हे ॥६९-७०॥॥ 

यह सुनकर उस स्छेच्छराज (तोमर ) ने सागरदत्त बेश्यसे कहा कि हे भद्र ! तुम 
अपनी इस कुलदेबीको मुझे दे दो ॥७१॥ 

इसपर सागरदत्त बोला कि हे इस द्ीपके स्वामिन्‌ ! यदि तुम मुझे मनचाहा द्रव्य देते 
हो तो मैं तुम्हें अपनी उस कुलदेबीको दे सकता हूँ, ॥७२॥ 

बेश्यके इस प्रकार उत्तर देनेपर उक्त द्वीपके स्वामीने कहा कि है भद्र ! तुम जरा भी 
सन्देह न करो । तुम अपनी इच्छानुसार घन ले लो और उस कुलदेवताको मुझे दे दो ॥७३॥ 

तदनुसार सागरद्त बेश्यने तोमरसे इच्छानुसार द्रव्य छेकर उस ग्रायको उसे सोंप 
दिया | तत्पश्चात्‌ वह जहाजसे समुद्रको पार करके वहाँसे चछा गया ॥७४॥ 





६८) भ संसुत्य....तेनेक्षतों । ६९) व मूष्टमाहार । ७१) ब ह वणिज: । ७२) जे तवात्मीयं । ७३) भ वित्त 
# ब्रव्यं। ७४) व वितत 07 व्रण्यं । । 


३१८ अमितगतिविरचिता 


तोमरेणोदितान्येद्॒: पुरः पात्र निधाय गोः । 
वेहि त॑ दिव्यमाहारं वाणिजस्य ददासि यम्‌ ॥७५ 
तेनेति भाषिता थेनुर्मकोभूय व्यवस्थिता । 
कामुकेनाविदग्घेन' विदग्धेव विलासिनो ७६ 
अवदन्ती' पुनः प्रोक्ता यच्छ मे कुलदेवते । 
प्रसादेनाशन दिव्यं भक्तस्य फुर भाषितम्‌ ॥५७ 
मकों वृष्टवामुनावादि प्रात्दशा मसादनमभ्‌ । 
स्मरन्‍्तो श्रेष्ठिनों देषि त्वं तिष्ठाद निराकुला ॥७८ 
द्वितोये बासरे धवाधि निधायाग्रे विशालिकाम्‌" । 
स्वस्थोभूता ममेदानों देहि भोज्यं मनो षितम्‌ ॥७९ 
दुष्ट्वा वार्चयमोभूतां क्रुद्डचित्तस्तदाषि ताम्‌ । 
दोपतो घाटयामासे प्रेष्यकर्मकरानसो ॥८० 
वोक्षध्यमस्य सृढत्व यो. नेदसपि बुध्यते । 
यादिता न पयो दे गोः कस्पापि कदाचन ॥८१ 
७६) १, अज्ञानेन 
७७) १. घेनुः । 
७९) १. स्थालीम । 
८०) १. तोमरो निश्चलचित्तो 5भूत्‌ । २. क निःकासयामास । ३. क भृत्यान्‌। 
<१) १. तोमरस्य | २. तोमरः । 
दूसरे दिन तोमरने गायके आगे बरतनकों रखकर उससे कहा कि जो भोजन तू उस 
बेश्यको दिया करती है उस दिव्य भोजनको मुझे दे ॥७५)) 
उसके इस प्रकार कहनेपर वह गाय चुपचाप इस श्रकारसे अवस्थित रही जिस 
प्रकार कि मूर्ख कामीके कहनेपर चतुर स्त्री ( या वेश्या ) अवस्थित रहती है ॥७६॥ 
इस प्रकार गायको कुछ न कहते हुए देखकर राजाने फिरसे उससे कहा कि हे 
कुलदेवते ! प्रसन्न होकर मुझे दिव्य भोजन दे और भक्तके कहनेको कर ॥७७॥ 
डसको फिर भी मौन स्थित देखकर वह उससे बोछा कि हे देवी ! तू आज सेठका 
स्मरण करती हुई निराकुछतासे स्थित रह और सवेरे मुझे भोजन दे ॥७८॥ 
दूसरे दिन बह उसके आगे विशाल थालीको रखकर बोला कि तू अब स्वस्थ हो गयी 
है, अतएव मुझे इस समय इच्छित भोजन दे ॥७९॥ 
उस समय भी जब वह मोौनसे ही स्थित रही तब उसके इस मौनको देखकर 
तोमरके मनमें बहुत क्रोध हुआ। इससे उसने सेवकोंको आज्ञा देकर उसे द्वीपसे बाहर 
निकलवा 0734, ॥८०॥ ५ दाद देती कल बह पल रे 
इस तोमरकी मूख खा कि जा यह भी नहों जानता है कि माँगनेपर गाय 
किसीको भी दूध नहीं दिया करती है ॥८९॥ 4 22220338 


७५) भर तोमरेणोद्यता; क ड इ यत्‌ 0० यम्‌ । ७८) इ "दंघात्‌ । ७९) ब विशालिकम्‌ । ८० )अ “ित्त- 
मंदापि; इ द्वीपतोद्धाटयामास । ८१) के डे इ वीक्ष्यष्य ' । 
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प्रयो ददाने 'सुरभिनिरस्ता क्लेच्छेत महेन मुधा प्रशस्ता । 
अश्ञानहस्ते पतितं महार्ध पछायते रत्नमपा्थमेवें ८२ 
वदाति चेनुव्यंवतिष्ठमानं* दुरघं विधानेन बिना स । 
चामीकर प्रावणि दमा ने अरिवमाि हि्‌ कर्महिनभ ४८३ 
हुईं कर्थ सिध्यति कार्यजात हानि कथं याति कथं व वृद्धिम्‌ । 
इत्यं त यो ध्यायति सर्वकालं स दुःखमस्येति भवद्धये ईपि ॥८४ 
यो न विधारं रचयति सारं साननिधिष्टो सनत्ति निह्ृष्ट: । 
म्लेश्छसमानों व्यपगतमानः स क्षेतकार्यों बुधपरिहाय: ॥८५ 
स्लेख्छनरेन्द्रो विषरमसहय मां नयति सस व्यपगतबुद्धिः । 
बोषमगेषं व्रजति समस्तो मखंमुपेतः स्फूटमनिवायंम्‌ ॥८६ 

८२) १. देयमाना। २. के गौ: । ३. निःकासिता; क तिरस्कृता | ४. निरथेकम्‌ । 

८३) ९. विद्यमानम्‌ । २. क पाषाणे । 

८४) १. समूहम्‌ । २. न विचारयति । ३. प्राप्नोति। 

८५) १. नष्ट । 
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उस मूख स्लेच्छने दूध देनेवाली उत्तम गायकों व्यथे ही निकलबा दिया। ठीक है-- 
जा जनके हाथमें आया हुआ महान्‌ प्रयोजनको सिद्ध करनेबाला रत्न व्य्थ ही जाता 
;॥ ८२॥ 
गाय अपने पासमें स्थित निमल दूधको प्रक्रिया ( नियम ) के बिना नहीं दिया करती 
हे । ठीक है--पत्थरमें अवस्थित सोना क्रियाके बिना प्रकट अवस्थाको प्राप्त नहीं हुआ करता 
* ॥८३॥ 
यह कारयसमूह किस प्रकारसे सिद्ध हो सकता है तथा इसके सिद्ध करनेमें किस 
प्रकारसे द्वानि और किस प्रकारसे वृद्धि हो सकती है, इस प्रकारका जो विचार नहीं करता 
है बह दोनों ही लोकोंमें निरन्तर दुखको प्राप्त होता है ॥८४॥ 
जो अक्म मनुष्य अभिमानमें चूर होकर मनमें श्रेष्ठ विचार नहीं करता दे बह उस 
स्लेच्छके समान गबसे रहित होता हुआ अपने कायको नष्ट करता है। ऐसे मनुष्यका 
विद्वान्‌ परित्याग किया करते हैं ॥८०॥ 
उस बुद्धिद्ीन ( मू्ख ) स्‍्लेच्छ राजाने गायको असष्य पीड़ा पहुँचायी। ठीक हैे--जो 
जन मूखंकी संगति करते हैं वे सब प्रकटमें उन समस्त दोषोंको प्राप्त होते हैं. जिनका किसी 
भी प्रकारसे निवारण नहीं किया जा सकता है ॥८६॥ 


बरी अ >> 
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८२) भ व सुधा 0 मुधा; ज व महाथं। ८४) ब क द हू क् विवृद्धिम । 








१५० अमितगतिविरचिता 


सौस्यंसमानं भ्रवति तमो नो ज्ञानसमानं भवति न तेजः । 
जमन्मससानों भवति न झन्रसेक्षसमानों भवति न बन्धु: ॥८७ 
उष्णमरीचों तिमिरनिवासतः शीतल भावों विधमसरोलो ॥ 
स्थादथ तापः शिक्षिरमरीचों जातु विचारों भवति न सूर्खे ॥८८ 
श्वापदं पूर्ण बरमवर्याहां कक्षेमुपास्थो वरमहिराज: । 
वज्जहुताशो बरमनुगम्यों जातु न मुख: क्षणमपि सेब्यः ॥८९ 
अन्यस्य नृत्यं बधिरस्य गीत॑ काकस्य शौच मृतकत्य भोज्यम्‌ । 
नपुंसकस्याथ वूथा कलत्र॑ मृ्खस्य दत्त सुखकारि रत्नम्‌ ॥९० 
इयं कर्थ दास्यति मे पयो गोरिदं न यः पृष्छति मुग्धबुद्धिः । 
दत्वा धन धेनुमुपावदानो स्लेच्छेन तेनास्ति सस्ो न सूर्ख: ॥९१ 
गृह्लाति यो भाण्डमबुध्यसानः पुज्छासकृत्वा द्रविणं बितोय॑ । 
मलिम्लचानां विपिने सशडूं ददात्यमल्यं प्रहूगाय रत्तम्‌ ॥९२ 


८८) १. अग्नौ । 
८९) १, क वनचरजीव । २. वनम्र्‌ । 
९२) १. परीक्षाम्‌। २, चौराणाम; क पक्षे भिल्लानास्‌ । 
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मूखंताके समान दूसरा कोई अन्धकार नहीं हे, ज्ञानके समान दूसरा कोई प्रकाश काश नहीं 
है, जन्मके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, तथा मोक्षके समान अन्य कोई बन्धु नहीं है ॥८७॥ 

सूयकी उष्ण किरणमें कदाचित्‌ अन्धकारका निवास हो जाये, अग्निमें कदाचित्‌ 
शीतलता हो ४ 32788 तथा चन्द्रमाकी शीतल किरणमें कदाचित्‌ सन्ताप उत्पन्न हो जाये; परन्तु 
मूख मलुष्यमें कभी भले-बुरेका विचार नहीं हो सकता है ।|८८॥ 
. . व्याध आदि हिंसक पशुओंसे परिपूर्ण बनमें रहना उत्तम है, सपराजकी सेवा करना 
श्रेष्ठ है, तथा वञ्जाग्निका समागम भी योग्य है; परन्तु मूर्ख मलुष्यकी क्षण-भर भी सेवा 
करना योग्य नहीं हे ॥८९॥ 

जिस प्रकार अन्घेके आगे नाचना व्यर्थ होता है बहिरेके आगे गाना व्यर्थ होता 

रे पर स होता है. बहि ता हे, 

हक: कं व्यथ होता 2 3 ) को भोजन कराना व्यथ होता है, तथा 
नपुंसकके लिए स्त्रीका पाना व्यथ होता है प्रकार मूखंके लिए दिया न्‍ 
भी व्यर्थ होता है ॥९०॥ रे 22 

जिस मूर्ख स्लच्छने उत्तम धन देकर उस गायको तो छे लिया परन्तु पूर 

्च ८ ! र्‌ यह्‌ नहीं छा 

कि यह गाय मुझे दूध केसे देगी; उसके समान और दूसरा कोई मूख नहीं है ॥९१॥ की 

जो मूर्ख धनको देकर बिना कुछ पूछे ही बेशयके धनको लेता है वह बनके भीतर 
अभीष्ट वस्तुके लेनेके लिए चोरोंको अमूल्य रत्न देता दे, ऐसा मैं समझता हूँ ॥९२॥ 
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८७) अ व सूर्सतमानं; अ मू्खसमान भवति न तेजो जन्मसमानों न भवति शत्रु) मो 

४ हे | *। मोक्षसमानों न भवति 
बल्तुः पुण्यससानं ने भवति मित्रम्‌ ; ज के ने भवति शत्रु....न भवति बन्चु:। ८८) अ न भवति मू्खे। ९०) व 
न्त ॥ ९१ ) थे पश्यति 0 पुच्छति; हू मूठबुद्धि: * अब सार॑ कि घेनुम्‌ ; श्र समानमूर्ख: || ९२) ब 
भावमबुध्य; भर विपत्ते; क ड ह ददाति मूल्य । " 


- धर्मपरीक्षा-७ १२१ 
पार्न निराकृत्य स्त बिनीतेरशायमा् परिपण्छय सखिः । 

सर्च विधेय विधिनावभाय॑ प्रहीतुकासेरभयत्र बजा 

रायतो हेषतो भोहतः कामतः कोपतो मानतो लोभतोीं माइचत:ः | 
कुबते मे विद्यारं न दुर्मेमसः पासयत्ते निजे मस्‍्तके ते इक्षनिम्‌ ॥१४ 
इुर्भेशवर्पानिशिरोधिरूदः परं न यः पृथ्छति दुविदगध: । 
होपाणिपस्पेव पयः पवित्र रतन करप्र/प्तमुपेति नाम ॥९५ 
बिहितविनया पृष्ट्या सम्यग्वियायं विभाव्य ये 

संनसि सकल॑ युक्तायुक्तं सदाषि बितस्वते । 

प्रवितयज्ञसों लूब्ध्वा सोख्यं सनुष्यनिलिस्पयों - 

रमितगतवस्ते निर्वाणं भ्यन्ति निरापदः ॥९६ 

इति धर्मपरीक्षापाममितगतिकृतायां सप्रमः परिण्छेदः ॥») 
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९३) १. कार्य । २. करणीयस्‌ । 
९.४) १, ते पुरुषा निजमस्तके वज्ञं पातयन्ति ये दुर्मेघसः मूर्खा: विचार न कुर्बते । २. क वज्ञम्‌ । 
९६) १. कार्य कुवन्ति । २. देवयो: । 

इसलिए जो सज्जन दोनों ही छोकोंमें सुखको चाहते हैं उन्हें मानको छोड़कर 
विनम्नतापृषक जिन कार्मोका ज्ञान नहीं हे उनके विषयमें पहले अनुभवी जनोंसे पूछना 
चाहिए और तब कहीं उन सब कामोंको नियमपृवक करना चाहिए ॥९३॥ 

जो दुबुंद्धि जन राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, लोभ और अज्ञानताके कारण 
विचार नहीं करते हैं. वे अपने मस्तकपर बज्ञको पटकते हैं. ॥९४॥ 

जो मूख दुर्भध अभिमानरूप पब्रतके शिखरपर चढ़कर दूसरेसे नहीं पूछता है बह 
चोच ( या चोल ) द्वीपके अधिपति उस तोमर राजाके दवाथमें प्राप्त हुए पवित्र दूधके समान 
अपने हाथमें आये हुए निर्मल रत्नको दूर करता है ॥००॥। 

जो भ्राणी विनयपूर्यक दूसरेसे पूछकर उसके सम्बन्धमें भी भाँति विचार करते हुए 
मनमें योग्य-अयोग्यका पूरमें निम्नय करते हैं. और तत्पश्चात्‌ निरन्तर समस्त कार्यको किया 
करते हैं वे अपनी फीर्तिको बिस्वृत करके प्रथमतः मनृष्य और देवगतिके सुखको प्राप्त करते 
हैं ओर फिर अम्तमें केवछक्लानसे विभूषित होकर समस्त आपदाओंसे मुक्त होते हुए मोक्ष- 
पदको प्राप्त होते हैं. ॥९६॥ 

इस प्रकार आचाये अमितगति द्वारा विरचित धममंपरीक्षामें 
््ि सातवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥»॥ 


९६१) झ व सदा £४ सम; अ विधिना विधियों, व क ड़ विधिना विधेयं । ९४) अ हि /०० न; ह घातयस्ते । 

९५) भ दुर्भेद, वर दुर्भेदर्भाव्रिमदाधिरूद:; जज तस्थ 07 नाइम्‌; ढ़ 07. धेशंड एथ४8 । ९६) अल 

मिलभ्पयों ।' ज विरचितायां /07 कृतायां । : ह । 
१६ 





[<] 


अपेदं कथित क्षीरं प्राप्त स्लेच्छेन नाशितम्‌ । 
अवाष्याशानिना ध्वस्तः सांप्रतं कथ्यते 5शुरु ४१ 
सगधे वियये राजा ख्यातो गजरथों <जनि। 
अरातिमतमातडुकुम्मभेदनकेसरी ॥२ 

क्रोडया विपुलक्रोड़ों निगंतो बहिरेकदा । 
दवोय: स गतो हित्वा सेन्यं मन्स्रिद्वितोयकः ॥३ 
वृष्ट वेकमग्रतों भृत्यं भूषो इभाषत मन्त्रिणम्‌। 
को 5यं वा कस्य भृत्यो 5यं पुत्रो 5यं कस्य कथ्यताम्‌ ॥४ 
मन्त्री ततो ध्यवद्देव रुपातो 5यं हालिकास्यया । 
हरेमहततरस्यात्र तनूजस्तव सेवकः ॥५ 
देवकोयक्रमाम्भोजसेवन कुबंत: सदा । 
द्वादशेतस्य व्त॑न्ते वर्षाणि क्लेशकारिणः ॥६ 





) १. दूरे। 


६) १, तब क्रमाम्भोज । 


>बीनललीज तन नजजिन्लजजति सन अंडा अत. अं जी लवजी>-जजमभी3+ल 333 2५७०; ५०५०नन मी जनीनटीनननरे नम 


तोमर स्लेच्छने प्राप्त हुए दूधको किस प्रकारसे नष्ट किया, इसकी कथा कद्दी जा चुकी 

है। अब अज्ञानीने अगुरु चन्दनकों पा करके उसे किस प्रकारसे नष्ट किया है, इसकी कथा 
कही जाती है ॥१॥ 

मगध देशके भीतर एक प्रसिद्ध गजरथ नामका राजा राज्य करता था। वह शन्रुरूप 
मदोनन्‍्मत्त हाथियोंके कुम्भस्थलको खण्डित करनेके लिए सिंहके समान था ॥२॥ 

क्रीड़ामें अतिशय अनुराग रखनेवाला वह राजा एक दिन उस क्रीड़ाके निमित्तसे 
नगरके बाहर निकला और सेनाको छोड़कर दूर निकल गया। उस समय उसके साथ दूसरा 
सनन्‍्त्री था ॥१॥ 

राजाने वहाँ आगे एक सेवकको देखकर भन्त्रीसे पूछा कि यह मलुष्य कोन है तथा 
बह किसका सेवक और किसका पुत्र है; यह मुझे कहिए ॥७॥ 

इसके उत्तरमें मनन्‍्त्री बोला कि राजन! 'हालिक' इस नामसे प्रसिद्ध यह आपके प्रधान 
हरिका पुत्र ब आपका सेवक है। कष्ट सहकर आपके चरण-कमलोंकी सेवा करते हुए इसके 
बारह वर्ष पूर्ण हो रहे हैं ॥५-६॥ 


१) डे व्य ज्ञानिना । २) ब मगधाबिषये, क ड मगंघबि; # जगरयो, व भीमरथो; क ड़ ह कुंम्भच्छेदन । 
४) ज भाषति....ना [० वा; व कथ्यते । ५) घर देव प्रसिद्धों हालि .... स्यापि । ६) भ क ड सतः एक सदा। 


घम॑परीक्षा-८ श्र 


प्रभुकृर्पसममात्येन 
ततो ४8: हाशिकस्तुष्ट चेतसा । 
शड़ थ॑ भव्र सटम्यं स्वोकुझलमम्‌ ॥१० 
युक्त भद्न गहाणेदं प्रामेः पञ्चशतप्रमे: 
बदानेर्वाडिछित वस्तु कल्पवुक्षेरियापरें: 0११ 
हालिकेन ततो धवाथि निश्म्य नुपतेबंचः । 
कि करिष्याम्यहूं प्रामेरेकाकी देव सूरिलिः ॥१२ 
प्रहोतुं तस्य' युज्यन्ते दीपमानाः सहखन:ः । 
भ्रामाः पदातयों यत्य विद्यन्ते प्रतिपाकृकाः ॥१ है 
स॑ ततो गदितों राज्षा भव्र ग्रामेसंनोरसे:। 
विद्यमानेः स्वयं भृत्या भविष्यन्ति प्रपालका: ॥१४ 


१३) १. है राजन, तस्य पुरुषस्य । 


इस उत्तरको सुनकर राजाने मन्‍्त्रीसे कहा कि हे सत्पुरुष | आपने इसके उस कलेशके 
कारणको जो मुझसे नहीं कहा है, यह विरुद्ध कार्य किया है--अच्छा नहीं किया। भो 
मन्त्रिन ! कौन सैनिक क्लेश सह रहा है ओर नहीं सह रहा है तथा कोन सेवाकायको कर 
रहा है और कौन उसे नहीं कर रहा है, इस सबकी जानकारी प्राप्त करके मन्त्रीफो राजासे 
कहना चाहिए | साधुसमूहको निरन्तर स्वाध्यायका, कुलीन स्त्रीफो गृहस्वामी (पति) के 
कार्यका तथा मन्त्रीको सदा राजाके कार्यका चिन्तन करना चाहिए ॥|७-९॥ 

तत्पशचात्‌ राजाने मनमें हर्षित होकर उस हालिकसे कहा किद्दे भद्गर ! मैं तुम्हें 
शंखराढ नामके मटसम्ब ( ५०० ग्रामोर्मे प्रधान--ति. प. ४-१३०५ ) को देता हूँ, तुम उस उत्तम 
सटस्यको स्वीकार करो | है भद्र ! दूसरे कल्पवृक्षोंके ही समान मानो अभीष्ट बस्तुकों प्रदान 
करनेवाले पाँच सो प्रामोंसे संयुक्त इस मटम्बको तुम प्रहण करो ॥१०-११॥ राजाके इस वचन- 
को सुनकर हालिक बोला कि है देष ! मैं अकेला ही हूँ, अतएव इन बहुत-से प्रामोंके द्वारा मैं 
क्या करूँगा ? इस भ्रकारसे दिये जानेबाले हजारों प्रामॉंका प्रहण तो उसके लिए योग्य हो 
सकता है जिसकी रक्षा करनेवाछे पादचारी सैनिक विद्यमान हैं ॥१२-१३॥ 

यह सुनकर राजाने उससे कहा कि हे भद्गर | उन सनोहर आामोके आश्रयसे सब प्रामोंकी 
रक्षा करनेबाले सेवक स्वयं हो जायेंगे। इसका कारण यह है कि प्रामोफे आश्रयसे घन उत्पन्न 


लय कटे /१गप/#ि ७० ३००० क ५५ माफ़ पु;#१५ ३०९३७ ७>?१५०ह ७ ३९७):३७०३००५७०१७/०७४" ३७. 
८) ड द्लष्टरस; भ माक्लिष्ट; व वा ० भो। ६०) क ढ ह संकराटाभिघं; व नाम 07 भद्ठ; हू भर त्व॑ 


स्त्री | । ११) क ड गृहाणेमं; ड शतक्रमै:। १२) ड ह निशम्य बचने नृूप:। (१४) भर क स्वयं भृत्या 
भविष्यस्ति, सर्वश्रामप्रपालका: । 


हर अमितग़तिविरचिता 


ग्रामेम्पों कायते द्रव्य द्रध्यतो भूस्यसंपदः । 
भृत्येनिषेव्यते राजा द्रव्यतो तोत्तम॑ परम्‌ ॥९५ 
कुलोनः पण्डितों सान्यः झूरो न्‍्यायविशारदः । 
जायते द्रव्यतो मर्यों बिदरधों धार्मिक: प्रियः ॥१६ 
योगिनसों वाग्मिलों वक्षा बुद्धाः ्ास्त्रविशारदा: । 
सर्वे प्रव्याधिक भकत्या सेवस्ते चाटुकारिणः ॥९७ 
विज्योर्णाइप्निकरप्राणं कुछ्िनं द्रविणेश्वरम्‌ । 
आलिकर्य शेरते रामा तवयोबनभूषिताः ४१८ 
सर्वे कमंकरास्तस्य सर्वे तस्य प्रियंकरा: । 

सर्वे बशंबदास्तस्य व्रथ्यं यस्यास्ति सन्दिरे ॥१९ 
बालिदां शंसति प्राज्मः शूरो भीर निषेव्ते। 
पाषिन धामिकः स्तोति संपदा सदनोकृतम्‌ ॥२० 
सक्रिणः केशवा रामाः स्वे प्रामप्रसावतः। 
परासाधारणभीका गोरवं प्रतिपेदिरे ॥२१ 


“उछ ६ जजादब:॥ 
१७) १. क पण्डिता:। 
२०) ९. सदसि। 


२१) १. प्राप्नुवन्ति । 


होता है, घनके निमिससे सेवकरूप सम्पत्ति होती है, और सेवकोंके द्वारा राजा होकर सेबित 
हा है। ठीक है, धनसे उत्क्टट और दूसरा कुछ भी नहीं है--छोकमें सर्वोत्कृष्ट धन ही 
॥१४-१०॥ 

मनुष्य धनके आश्रयसे कुलीन, विद्वान्‌, आदरका पात्र, पराक्रमी, न्यायनिपुण, चतुर, 
धमोत्मा और सबका स्नेहभाजन होता है ॥१६॥ 

योगी, बचनपढ़, चतुर , बृद्ध और शास्त्रके रहस्यके ज्ञाता; ये सब ही जन खुशामद 
करते हुए धनिककी भक्तिपूवंक सेवा किया करते हैं ॥१७॥ 

हक्ष्मीषान्‌ पुरुषके पाँव, हथ और नासिका यदि सड़-गल भी रही हों तो भी नवीन 
परत दलित लि 230337008 करके सोती हैं ॥१८॥ 

जसके घरमें सम्पत्ति रहती हे उसके सब ही जन आज्ञाकारी, सब ही उस 
और सब ही उसकी अधीनताके कहदनेवाले--उसके चशीभूत--होते हैं ॥ पे अप 

जिसको सम्पत्तिने अपना घर बना लिया दे--जो सम्पत्तिका स्वामी है--वह यदि 
मूर्ख भी हो तो उसकी विद्वान्‌ प्रशंसा करता है, बह यदि कायर हो तो भी उसकी शर-बीर 
सेवा फ़िया करता हे, बह पापी भी दो तो भी धर्मोत्मा उसको स्तुति करता है ॥रण। 

चक्रवर्ती, नारायण ( अधचक्री ) और बलभद्र ये सब आमोंके प्रसादसे--आम-नग- 
राविकोके स्वामी होनेसे--ही अनुपम छक्ष्मीके स्वामी होकर महिमाको प्राप्त हुए हैं ॥२१॥ 


१५) भ मृत्यैनिवेदितो । १७) भ भव्या 0ि शास्त्र; यद्रव्याधिपम्‌। २०) के झंसदि। व संपदाम्‌ । 








: अमंपरोक्षा-४ श्र 
' जलती इमल्पीदसो देख बीयतां मे प्रसादतः । | 
कह धृकक्पविव्शितमु ॥२२ 


मायमसात्मनो हितम्‌ 
विद्यते चिंचणा झुद्धा हाछिकानां कुतों प्रधवा ॥२३ 
उत्तो मर्जी ततो राशा जीवतादेव वोयताम । 
केत्रभापुरव भव काएं विक्रोय बपुंढ: परेड 
अभददांयततो मन्त्र क्षेत्र तत्यागुरुइसे: । 


छिन्न भिन्न सया क्षेत्र थाचितं दशमन्यथा ॥२७ 


२३) १. चिन्तितवानु। २. बुद्धथा। ३. निमंछा विवेकपरायणा: । 
२४) १. बराक बापडो । 
२७) १. कोमलस ; के स्निग्धम्‌ । २. कृष्णम्‌ । 

राजाके उपयुक्त बचनोंको सुनकर हालिक बोला कि है देव ! आप कृपा कर मुझे एक 
हक खेत दे दीजिए जो सदा जोता व बोया जा सकता हो तथा वृक्षों एवं झाड़ियोंसे रहित 

॥२२॥ 

इसपर राज़ाने विचार किया कि यह अपने हितकों नहीं समझता है। अथवा ठीक 
भी है, हुल चलढानेबाढे पामरोंके भरा निर्मछ बुद्धि कहाँसे हो सकती है? नहीं हो 
सकती है॥२३॥ 

तत्पश्चात्‌ राजाने मन्त्रीसे कहा कि द्वे भद्र ! इसे अगुरु चन्दनका खेत दे दीजिए, 
जिससे यह बेचारा लकड़ीको बेचकर आजीबिका कर सकेगा |[२७॥ 

तदनुसार भन्‍्त्रीने उसे कल्पवृक्षोंके समान अभीष्ठ वस्तुओंको प्रदान करनेवाले अगुरु 
वृक्षोंसे व्याप्त खेतको विखछाया॥र२०५॥ '" 

ससे देखकर हालिकने इस प्रकार विचार किया कि इस लोभी राजाने सन्‍्तुष्ट होकर 
अनेक प्रकारके वृश्षोंसे व्याप्त कैसे खेतको दिया दै--मुझे अनेक बृक्षोंसे व्याप्त ऐस। खेत नहीं 
चाहिए था, मैंने तो बृक्ष-वेछियोंसे रहित खेतको माँगा था ॥२६॥ 

ऐसे खेतको माँगा था जो सदा जोता जा सकता द्वो (या मदु हो ), अंजनके 

समान ऋष्णे बर्णबाछा हो, विस्तृत हो, चूहों आदिके उपद्रबसे रहित हो तथा छिन्न-मिन्न हो। 
परन्तु राजाने इसके विपरीत ही खेत दिया है ॥२॥॥ 





श्र) भ अजल्पदसी; इ सदाहृष्ट । २४) भ जीवितादेष; क ढ़ ह मागुरुकं; व भट्ं। २५) जभ तमदर्शत्ततो । 
२६) भ महाराज्येषतुष्टिक:, क ढ़ राजैक । 


१२६ अमितगतिविरचिता 
गह्हामीदसपि क्षेत्र करिष्याति स्वयं शुभस्‌ । 
यदोदमपि नो दत्ते राजा कि क्वियते तदा ४२८ 
ततः प्रसाद इत्युक्ल्वा गेहूमागल्य हालिकः । 
कुठारं शातमादाय कुधीः क्षेत्रभशिश्षियत्‌ ॥२९ 
व्याहृष्टभूड्भसोरस्पव्यामोदितविगन्तरा: । 
उच्चताः सरहाः सेव्या: सज्जना इच शर्मंदाः ॥३० 
दुरापा द्रव्यवाशइिछिस्था दर्घास्तेनागुरुइसाः । ॒ 
निर्विवेका न कुन्ति प्रश्स्तं क्यापि सेरिका: ॥३१ 
कृषिकर्मो थितं सद्यः शुद्ध हस्ततलोपमम । 
अकारि हालिकेनेदसन्यायेनेव मन्दिरम ३२ 
तोषतों' दक्षितं तेन राक्ञः क्षेत्र विश्ोधितम । 
अज्ञानेनापिं तुष्यन्ति नीचा दपपरायणा: ॥३३ 

२९) १. तीक्ष्मम्‌। २. आश्रितवान्‌; क अच्छेदयत्‌ । 

३१) १. मूर्खा: ; क स्वेच्छाचारिणः । 

रे३) १. क हषंत: । २. क हालिकेन । ३. कुकमंणा । 


अब मैं इसी खेतको लेकर उसे स्थयं उत्तम बनाऊँगा। यदि राजा इसको भी न देता 
में क्या कर सकता था ॥२८॥ 

इस अकार विचार करके उसने राजाका आभार मानते हुए उस खेतको छे छिया। 
तत्पशचात्‌ बह मूख हालिक घर आया और तीदूण कुठारको छेकर उस खेतपर जा 
पहुँचा ॥२९॥ 

इस भ्रकार उसने उक्त खेतमें भोरोंको आकृष्ट फरनेबाली सुगन्धसे द्डिसण्डलकों 
सुगन्धित करनेवाले, ऊँचे, सीधे, सत्पुरुषोंके समान सेचनीय, सुखप्रद, दुर्लभ व धनको देने- 
वाले जो अगुरुके वृक्ष थे उनको काटकर जछा डाला । ठीक है, विवेक-बुद्धिसे रहित किसान 
कहीपर भी उत्तम कार्य नहीं कर सकते हैं ॥३०-३१॥ 

जिस प्रकार न्याय-नीतिसे रद्दित कोई मनुष्य सुन्दर भवनको कृषिके योग्य बना देता 
है--उसे धराशायी कर देता है उसी प्रकार उस मूर्ख हलवाहकने उस खेतको निर्मछ हथेलीके 
समान शीघ्र ही खेतीके योग्य बना दिया ॥३२॥ 

तत्पशचातू उन अगुरुके वृक्षोंकी काटकर बिशुद्ध किये गये उस खेतको उसने हर्षपूर्वक 
के अत । ठीक है, अभिमानी नीच सनुष्य अज्ञानतासे भी सन्तुष्ट हुआ 

॥११॥ ह ४ 


२९) भ मशिश्षयत्‌; क असिश्रियत्‌ । ३३) व नीचदर्ष '। 





चर्तपरीक्षां- ८ १२७ 


हालिकों भणितो राजा कि किमुर्त त्यवेद्ले । 
तेनोत्त कीशया देव सम्यश्कुष्टा महाफकाः ध३४ 
विकोक्य बुर्मोत तस्प भूमुजा मजितों हली। 
दरभानाप्न वुक्षाजां कि रे किचन विशते ।११५ 
हस्तमात् ततस्तेन रष्फमानीय दरशितम । 
व्धदोवतरोरेक राजा दृष्टया स भाषितः ५३६ 


बिक्रोणीष्वेदभट्टे | त्वं तोत्वा भद् रूघु श्रम । 


तदेव भर मुछ्लीयाचले दास्यति वाणिजः ॥३८ 
हट्टे तेन ततो नीत॑ काष्टखण्ड बिकोकष्य तम्‌। 
दोनारपत्चकं धूल्यं तस्व प्रावत बाणिजः ॥३९ 
हाछिको पइसो तलो दध्यो विधादानछतापितः । 
अज्ञात्वा कुबंतः कार्य तापः कस्य न जायते ॥४० 


जज 





३७) १. हद्ढे । २, क शीघ्रम । 
४०) १. चिन्तितवान्‌ । 

खेतकी उस दुरवस्थाकों देखकर राजाने उस हलवादह्कसे पूछा कि तुमने इस प्रकारके 
खेतमें क्या बोया दे । इसपर उसने उत्तर दिया कि हे राजन | इसको भली-भाँति जोतकर 
मैंने उसमें महान फलको देनेबाले कोदों बोये हैं ॥३४॥ 

तब उसकी दुबुद्विको देखकर राजाने हलवाहकसे कटष्टा कि हे कृषक ! यहाँ जलाये 
गये उन वृक्षोंका क्या कुछ अवशेष दे ॥३०॥ 

इसपर उसने जलनेसे बचे हुए अगुरु वृक्षके एक हाथ प्रमाण दुकड़ेको छाकर राजाको 
दिखलाया । उसे देखकर राजाने उससे कहा कि हे भद्र ! तुम इसे लेकर शीघ्र जाओ और 
बाजारमें बेच डालो । यह सुनकर ऋषकने कट्दा कि हे देव! इस लछकड़ीका क्‍या मूल्य 
होगा ॥३६-३ज॥ 

इसके उच्तरमें राजाने इंसकर उस बुद्धिददीनसे कहा कि दूकानदार इसका जो भी मूल्य 
तुम्हें देगा उसे छे छेना ॥३८॥ 

तदनुसार वह उस लकड़ीके टुकढ़ेको बाजारमें छे गया। उसे देखकर दूकानदारने 
उसे उसका मूल्य पाँच दीनार दिया ॥३९।॥ 

तत्पटचात्‌ वह इलवाहक विषादरूप अग्निसे सन्तप्त होकर इस प्रकार विचार करने 
रूगा। ठीक है, जो बिना जाने-पूछे कार्यको करता है उप्ले सन्‍्ताप होता ही है ॥४०॥। 





३४) व किमत्रोप्तम्‌ । ३६) भ शेष॑, व दरभादेष । ३७) के सथ ई07 मट्टे । ३८) अ दु्वंचा: 0 दुविषः । 
३९) व तत्‌ 6४ तम्‌ । ४०) थे तापम । 


श्स्द अमभितगतिविरचिता 


धदीवहम्यते द्रव्यं जण्डेनेकेन विक्रयें | 
समस्तानां तदा सुल्य॑ वुक्षाणों केव गध्यते ॥४१ 
निधानसदुषध क्षेत्र वितीर्ण मम भूभुचा। 
अशानिना बत व्यर्थ हारितं पापिना सया ॥४२ 
अकरिष्यमहूं रक्षां वुमाणां यदि यत्नतः । 
अमविष्यत्तवा व्रध्यमाजन्मसुखसाधमम्‌ ॥४२ 
इत्थं स हालिको दूनः पदचासापाग्निना चिरम्‌। 


बु/सहेनानिवायेण विरहीब सनोभुवां ॥४४ 
महारम्भेण यः प्राप्प द्च्यं नाशयते धधमः । 
हलीव रूभते तापं बुनिवारससों सदा ॥४५ 
सारासाराणि यो वेति न वस्तुनि निरस्तथीः । 
निरस्पति करप्राप्तं रत्नमेषों उ्यदुलभम्‌ ॥४६९ 
स हैमेन हलेनोवीमकंमूलाय कर्षति । 
हेयादेयानि वस्तुनि यो नालोचयते कुधीः ॥४७ 

४१) १. सति। 

४२) १, के दत्तस्‌ । 

४४) १. तापित: । २. वियोगी । ३. कन्दर्पेण । 
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उसने विचार किया कि उन वृक्षोंके एक ही टुकड़ेकों बेचनेसे यदि इतना धन प्राप्त 

होता हे तो उन सब ही वृक्षोंके मूल्यको कौन आँक सकता दै--उनसे अपरिमित धनराशि 

प्राप्त की जा सकती थी। राजाने मुझे निधिके समान उस विस्तृत खेतको दिया था। किन्तु 

खेद दे कि मुझ्न-जेसे अज्ञानी व पापीने उसे यों ही नष्ट कर दिया। यदि मैंने प्रयत्नपूर्वक 

हक वृक्षोंकी रक्षा की होती तो मुझे उनसे जीवनपयन्त सुखकों सिद्ध करनेबाला धन प्राप्त 
गैता ॥४१-४३॥ 


इस प्रकारसे वह हलवाहक दीघेकाल तक पदचात्तापरूप अग्निसे सन्तप्त रहा जैसे कि 
अनिवाय व दुशससह कामसे विरही मनुष्य सन्तप्त रहा करता है ॥४४॥ 

जो निशृष्ट मनुष्य बहुत आरस्भके द्वारा धनको प्राप्त करके नष्ट कर देता है. वह उस 
पामरके समान निरन्तर दुर्निवार परचात्तापको प्राप्त होता हे ॥४५॥ 

जो नष्टबुद्धि सार व असारभूत वस्तुओंको नहीं जानता है. बह दूसरोंकों दुर्लभ ऐसे 
हाथमें प्राप्त हुए रत्नको नष्ट करता हे, यह समझना चाहिए ॥४६॥ 


जो देय और उपादेय बस्तुओंका विचार नहीं करता है बह मूर्ख मानो सुवर्णमय 
आकके मूल ( अथवा तूल-रुई ) के लिए भूमिको जोतता है ॥9७॥ 33305 | 


जज जिज जज 


४१) ज व ह यदीद॑ लम्यते । ४६) क ड इ रत्नमेपा सुदुर्द ' । ४७) क द “मर्कतुलाय; भ्रक ह हेयाहेयानि । 


धर्भपरोक्षा-<८ - १२ 
' हाकुलीवास्ति यक्षत्र साराताराजिवेशक: ३ 

विभेति पु्छुयमासों ६पि तदा अवतुसहूं हिजाः १४८ 
हुरापागुरधिष्छेदी भावितों निधिधारकः । 
पृष्माक चन्दतत्याथी आूयता भाध्यते $घुना ॥४९ 
सध्यदेश सुखाधारे महनोये कुरूपमे । 
राजा झान्तमता ताम्ना भथु रायामजायत ९० 
एकदा दुनिवारेण प्रीष्माकणेव सिन्घुरः । 
पिशज्वरेण धात्रीशों बिछुलो 5जनि पीडितः (९१ 
तीब्नेण लेन तापेन तप्ततयरूचलूग्रितः । 
शयने कोमले $केंग स्वल्पे मत्स्य इवाम्भसि ॥५२ 
तस्योपचयंभाभो 5पि भेषण्येयोयंघारिभिः । 
तापो ध्वर्धंत वुष्छेदः काष्ठेरिव विभावसु: ॥९३ 

४९) १. एवंविधा निविचारका आवां [वर्य] न, त्व॑ कथय । 

५०) १. भोगभूमिसदृशे । 

५१) १. हस्ती । 

५२) १. सन्‌ । 

५३) १. प्रबले:। २. अग्नि: । 


हे विप्रो ! यदि यहाँ उस हलवाहकके समान सार व असारका विचार न फरनेवाला 
कोई है तो मैं पूछे जानेपर भी कद्दनेके लिए डरता हूँ ॥४८॥ 

इस भ्रकार मैंने आप लछोगोंसे दुलभ अगुरु वृक्षोंको काटकर जछानेवाले उस अविवेकी 
हलवाहककी कथा कही है। अब इस समय चन्दनत्यागीके वृत्तको कद्दता हूँ, उसे 
सुनिए ॥४०॥ ह 

कुस ( उत्तम भोगभूमि ) के समान सुखके आधारभूत व पूजनीय मध्यदेशके भीतर 
मथुरा नगरीमें एक शान्तमना नामका राजा था ॥५०॥ । 

एक समय जिस प्रकार दुर्निवार भीष्म ऋतु सम्बन्धी सूयफे तापसे पीढ़ित होकर 
हाथी व्याकुछ होता है उसी प्रकार बह राजा पित्तज्बरसे पीढ़ित होकर व्याकुछ हुआ ॥५१॥ 

जिस प्रकार अतिशय थोड़े पानीमें स्थित मत्स्य सू्यंफे द्वारा सन्तप्त द्वोकर तड़पता है 
उसी प्रकार बह उस तीज्र ज्वरसे सन्तप्त होकर कोमल शय्याके ऊपर तड़प रहा था ॥५२॥ 

उसके इस पिक्तज्बरकी यय्यपि शक्तिशाली ओषधियोंके हारा चिकित्सा की जा रही थी, 
फिर भी वह दुर्विनाज्ष ज्वर दसरोचर इस प्रकार बढ़ रद्ा था जिस प्रकार कि लकड़ियोंके 
द्वारा अग्नि बढ़ती है ॥५३॥ 


हज जज जज जज जल ज जन 


क व कोमजावेंग; व क सो इल्‍पे 0० स्वल्पे । ५६) भेषजै  । 


90७ 


१३० अमितगतिविरचिता 


"लकित्सासष्ट था देखा विदन्तो पप्यभवन्‌ क्षमा: ॥ 
तापस्य साधने नास्य दुर्शनस्थेव सम्जनाः ॥५४ 
ते वर्धभानमालोक्य दाह देहे महीपतेः ५, 
अन्त्रिणा घोषणाकारि मथुरायामशेषतः ॥५५ 
दाह नाशयते राक्षो यः कश्चन शरोरतः । 
प्रासाणां दोयते तस्य शतमेक सगोरवर्म्‌ ५६ 
कष्ठाभरणसमुत्कृष्ट मेखला खल दुलंभा। 

दोपते बस्त्रधुग्मं जे राजा परिहित निजम ॥५७. 
दावंध  खन्दनस्येको वाणिजों निर्गतो बहिः। 
बदर्श देवपोगेन रजकस्य करस्थितम्‌ ॥५८ 
गोशीष॑चन्दनस्पेदं तेम झात्वालिसंगतम्‌ । 
भअणितों 5सो त्वया भद्द क्‍्य लब्धं निम्बकाप्ठकम्‌ ॥५९ 
तेनावादि या प्राप्न बहसानं लदीजले 
वर्णिजोक्तमिवं बेहि गृहीत्वा काछ्ठसंचयम्‌ ॥६० 


५४) १, रोगिस्वरूपं विदन्तः । 
५५) १, समन्‍्ततः सर्वतः । 
५८) १. क काष्ठार्थंम्‌ । 


े>ी5त 3-५ 





आठ प्रकारकी चिकित्साके जाननेवाले वैद्य मी उसके उस ज्बरके सिद्ध 0 आय 
उसके दूर करनेमें--इस प्रकार समर्थ नहीं हुए जिस प्रकार कि सब्जन मनुष्य दुर्जनके सिद्ध 
करनेमें--उसे बश करनेमें--समयथ नहीं होते हैं ॥५४॥ 

राजाके शरीरमें बढ़ते हुए उस दाहको देखकर मन्त्रीने मधुरा ( मथुरा ) में सब ओर 
यह घोषणा करा दी कि जो कोई राजाके शरीरसे उस दाहको नष्ट कर देगा उसे धन्यवाद- 
पूबंक सौ प्राम दिये जायेंगे। इसके साथ ही उसे उत्तम हार, दुलभ कटिसूत्र और राजाके 
द्वारा पहने हुए दो वस्त्र भी दिये जायंगे ॥५५-७७॥ 

तब एक वेश्य चन्दनकी लकड़ी लेनेके लिए नगरके बाहर गया। भाग्यबश उसे एक 
चन्दनकी लकड़ी वहाँ धोबीके हाथमें दिखाई दी ॥५८॥ 

उसने भौंरोंसे व्याप्त उस छकड़ीको गोशीर्ष चन्द्नकी जानकर धोबीसे पूछा कि है 
भद्र ! तूने यह नीमकी छफड़ी कहाँसे प्राप्त की है ॥५०॥ 

इसके उत्तरमें धोत्रीने कहा कि यह मुझे नदीके जलूमें बहती हुई प्राप्त हुई है। इसपर 
बेश्यमे कहा कि तू इसके बदलेमें दूसरी लकड़ियोंके समूहको लेकर उसे मुझे दे दे ॥६०॥ 


हजटजल कट जम. 





जी अऑजऑलज न जनटीफल जज 


५४) य विदन्‍्तो कभवन्‌ । ५५) इ ताप देहे। ५७) चर मेलला: खलदु्लभा: । ५८) हू 'स्पैको बणिजों । 
५९) ज॒ लिय॑ तत:, व क ढ॒ संगतः । ६०) ढ वाणिणोक्त' | 


भंरमफ्रीक्षान्ट' श्र 


तत्य स्पर्शेव निःशेवस्तापो राज: पराचितः । 
इंष्टस्मेव कलूतस्य दुरुच्छेदों विधोमिनः ॥(६३ 
(पल: राशा दत्वा भाषितमझतसा । 
गरिष्टानां कल्पशुकझायते कृत: ॥६४ 
काप्प्रसावत: पूजा वाणिजस्प निश्चम्थ ताम्‌ । 
स॑ शिरस्ताइमाक्रर्वोद्अकः शोकतापितः ॥६५ 
भायत्य शायसानेन विभोहा वणिज्ञा ततः $ 
हा कर्थ बच्लितो इनेव यमेतेव दुरात्मता ॥६६ 
गृहीत॑ में गोशीर्ष चन्दर्न कथम्‌। 
यो 5पि बठख्यते मु वाणिजे: सत्यमोचिभिः ॥६७ 
६१) १. रजकेन । 
६५) १. रजकः । 
६७) १. मम। 
यह सुनकर 'दे सज्जन ! तुम इसे ले छो, इसमें क्‍या द्वानि है” यह कहते हुए उस 
60६8५ धोबीने बदलेमें अन्य लकड़ियोंके समुदायको छेफर घह लकड़ी वेश्यको 
॥६१९॥ 
तत्पएचात्‌ उस बुद्धिमान्‌ बैश्यने शीक्र आकर उस छकड़ीको घिसा और उस चन्द्नसे 
राजाके शरीरको सब ओरसे छिप्त कर दिया ॥६२॥ 
उसके स्पशंसे राजाका वह समस्त ज्वर इस प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार कि 
अभीष्ट कान्‍्ताके स्पश्से वियोगी जनोंका दुर्विनाश कामम्बर नष्ट हो जाता है. ॥६१॥ 
तब राजाने घोषणाके अनुसार वैश्यको प्रामादिको देकर वस्तुतः उसकी पूजा की। 
* हो है, प्रेष्त पुरुषोके ह्वारा किया गया उपक्रम कल्पबूछफे समान फल्अद्‌ हुआ करता 
६छ॥ ह 
इस भकार उस छकड़ीके प्रभावसे वेश्यक्री उक्त पूज़ाको सुनकर घोबी शोकसे अतिशय 
सन्तप्त हुआ, तब यह अपना सिर पीटकर विलछाप करने रूगा ॥६७॥ “ 
बह आकर बोल्य कि यही बद परिचित बेश्य है । खेद है कि इसने मुझे मूल बनाकर 
दुरात्मा यमके समाज कैसे ठय लिया, इसने ज़ीम कहकर मेरे गोशीष चन्दनको केसे ले 
लिया। निशचयसे ये असत्यभाषी बैदय यमराजको भी ठग सकते हैं ॥६६-६७॥ 


वि ररक अर लत औल2 मिल व अत कसर 
६१) व तेनोक्तेन; भ माहाय दाद; व इ वजिजाय; भर यतुं, ड तम्‌ । ६४) अ्र व वरिष्ठानां | ६६) अ विमुहा, 
हूं विनोद; के ड़ बताए तंत:3 . .. ० , 4 





श्श्१ अग्रितयतिविरचिता 
इत्थं क्षोकेन घोरेण रजको बहाते इनिशम्‌। 
अशाने बरतंसानानां जायते न सुखासिका ॥९८ 
एकस्थ निम्वकाप्ठस्य काष्टा्ना नियहे कथम्‌ । 
बद्यति बाणिओ नेद॑ परिषतों ध्यबुुष्यत ॥६९ 
बुदछेश्य सुयरइसोनामगर्म्य चन्द्रोचिषाम्‌ । 
दुर्वारभिवमज्ञानं तमसो 5६पि पर तमः ॥७० 
चिसेन बोक्षते तत्त्व ध्वान्तमूढ़ो न चक्षुषा । 
अक्ञानमोहितस्वान्तो न चिसेन न चक्षुषा ॥७१ 
परिषतंसमो' विप्रा विच्चते यदि कदचन। 
बिभेम्यहूं तदा तसस्‍्व॑ पुस्छघमानों 5पि भाषितुम्‌ ॥७२ 

६८) १. सुखस्थितिः । 

६९) १. क रजकः। 

७०) १. उत्कृष्टसू । 

७२) १. क रजकसदृक्षो । 








इस प्रकार वह धोबी मद्दान शोकसे रात-दिन सन्तप्त रहा। ठीक है, अज्ञानमें बतते- 
3 कक बिचारे कार्य करनेबाले-मतुष्योंके सुखकी स्थिति कैसे हो सकती है ? नहीं हो 
सकती है ॥६८॥ 


बह वैश्य एक नीमकी लकड़ीके लिए लकड़ियोंके समूहको कैसे देता है, इस परिवर्तन- 
को धोबी नहीं जान सका ॥६५०॥ 

यह अश्ञानरूप अन्धकार न तो सूयकी किरणों द्वारा भेदा जा सकता हे और न 
चन्द्रकी किरणों द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए इस दुर्निवार अज्ञानको उस 
छोकप्रसिद्ध अन्धकारसे भी उत्कृष्ट अन्धकार समझना चाहिए ॥3णा। 


इसका कारण यह है कि अन्धकारसे विमूढ मनुष्य यद्यपि आँखसे वस्तुम्व रूपको 
नहीं देखता है, फिर भी बह अन्तःकरणसे तो बस्तुस्वरूपको देखता ही है। परन्तु जिसका 


मन अल्लानतासे मुग्ध हे बद उस बस्तुस्वरूपको न अन्तः्करणसे देखता है और न आँखसे 
भी देखता है ॥७१॥ 


अतएब दे विश्रो ! बहुत-सी लकड़ियोंसे उस चन्दनकी लकड़ीका परिवर्तन करनेवाले 
उस धोबीके समान यदि कोई ज्ाह्मण आपके मध्यमें विद्यमान है तो मैं पूछे जानेपर भी कुछ 
कहनेके लिए डरता हूँ ॥७२॥ ; 


0000/000 00 ७ आता । शा 0 22 रन कक वनर न कपल 


६८) ब धह्यतानिश्षम्‌ ; इ सुलाशिका । ६९) क विदुध्यते । ७०) अ 'रह्मीनां न गम्यं । ७२) ञअ विष्रो । 


धर्मपरीक्षो-८. १३३ 


पे जि कर 
सर्मनिन्‍्दास्पदं मूर्ख: सांत्रतं प्रतिपाशते धरे 
जत्यारो 5य महामूर्सा गच्छन्तः क्यापि शोरुमा ६ 


मुपुक्षुमेकभह्ाशुजिनेशवरमसिवान घम्‌ 

बोरताथों धप्यनिस्चिशः सूनृतो हयवाल्पि। 
चिसहायों 5पि लिःस्तेयो निष्कामों ५पि महाबकूं: ॥७५ 
धृतप्रत्थों ६पि निम्नं्च: समकाहुते $पि निर्मछः। 
बुप्तिसानपि निबंस्थो बिरूपो इसि शनप्रियः ३३७६९ 
सहात्रततिषिष्टो 5पि यो ह>वकारातिभदंकः 
समस्तहनइमुक्तों ५पि समितीतां प्रबर्तक: ॥७७ 


७३) १. क कथ्यते । 


७५) १. न निर्देयः दयावान्‌ ; क शस्त्ररहित: | २. क व्यवहारनिश्चयवादी । २, न वाजझ्छा । 
७६) १. धृतशास्त्र। 


4५ स पल कलर टी ७ बलवान 
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इस प्रकार मैंने विवेकज्ञानसे शुन्य होकर चन्दनका परित्याग करनेवाले डस धोबीकी 
कथा कह्दी है। अब इस समय अज्ञानादि सब ही दोषोंके आश्रयभूत मूर्खकी कथा कद्दी 
जाती है ॥७३॥ 

कद्दीं पर चार महामूख क्रीड़ासे जा रहे थे। उन्होंने मार्गमें जिनेश्वरके समान निर्दोष 
किसी एक मोक्षार्थी साधुकों देखा ॥७9॥ 

बह साधु शर-बीरोंका स्वामी होकर भी निदंय नहीं था, यह विरोध है ( कारण कि 
श्र-बीर कभी शन्रुके ऊपर दया नहीं किया फरते हैं )। उसका परिहार--बह कमंविजेता 
होकर भी प्राणिरक्षामें तत्पर था। बह द्वेतवादी होकर भी सच्चा था, यह विरोध हे। 
परिह्ार--बह अस्ति-नास्ति, एक-अनेक, नित्य-अनित्य और भेद-अभेद आदि परस्पर बिरुद्ध 
दो धर्मोका नयोंके आश्रयसे कथन करता हुआ भी यथाथंवक्ता था। वह दूसरोंके चित्तका 
अपदरण करता हुआ भी चौर कसंसे रहित था--बह ब्रत-संयमादिके द्वारा भव्यजनोंके 
चित्तको आकर्षित करता हुआ चौय कम आदि पापोंका सबंथा त्यागी था, कामदेवसे रहित 
होकर भी अतिशय बलवान था--सब भ्रकारकी विषयवासनासे रहित होकर आत्मिक बलसे 
परिपूर्ण था, प्रन्थ ( परिप्रह ) को धारण करता हुआ भी उस परिम्रहसे रहित था--अनेक 
प्रन्‍्थोंका ज्ञाता द्वोता हुआ भी दिगम्बर था, मलपू्णं झरीरको धारण करता हुआ भी मलूसे 
रहित था--स्नानका परित्याग कर देनेसे मलिन शरीरको धारण करवा हुआ भी सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित था, गुप्ति ( कारागार या बन्धन ) से संयुक्त होता हुआ भी बन्धनसे रहित 
( स्वतन्त्र ) था- मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियोंका धारक होकर भी कमबन्धसे रहित 
था, कझुरूप होकर भरी जनोंको प्रिय था--विविध स्वरूपका धारक धोकर भी तप-संयमादिके 
कारण जनोंके अनुरागका विषय था, महात्रत ( प्राणिरक्षाअत ) में स्थित होकर भी अन्धे 


७३) व मयेत्य॑ चस्दन ....सर्वविद्यास्पद मूल; व कह संप्रति । ७४) व क ढ ह अपि ए० अथ; भर गच्छन्ति। 
७५) थे 'पि मिस्विश:....हार्यपि; अ निस्‍्तेजो, क निस्‍्नेहों । ७६) अर मिंबंदों । ७७) के ईं कारादिमर्दकः । 


श्सेड अमितगंतिविरशचिता 


इमारातिरिवाभोतः कल्पशाक्षोध कासद: । 
अरबध्युरिव मिःसंगो देवमार्ग इवासल: ॥८० 2 
निःपीडिताशेषशरीरराशिमिः क्षणेन पाये: क्षेतवृष्टिवृत्तिभिः । 
निषेवमाणा जनता विमुख्यते विभास्वरं थं॑ शिक्षिरेरिवानलभ्‌ ॥८१ 
पुरम्वरक्षह्ममुरारिशंकर। विनिजिता येमे निहत्य भागंणेः । 
प्रपेविरे बुःलशतानि सर्वदा जधान तं थो. मवन सुदुजंयम्‌ ॥८२ 
७९) १. सूर्य; 
८०) १. के सिंह इवें। २. वावुः । 
८१) १. नष्ट । २. सम्यग्व्रतरहितै: । ३. शीतेरिव - जनैनिषेव्यमाण: । 
८२) १. कामेन । २. यः मुनिः। 


७3-४७ ८७२४०७१५ ०७3५ ल कील अन्‍िजीली न तल न्‍++तत+त_ज जल ५ञ ५२५८५ ५०५ ७०५ नस ५०9५ ल्‍+ ली मी लिन नमी नननी कल लनन लत 





झत्रुओंका संहारक था--अ्हिंसादि महात्नतोंका परिपालक होकर भी अज्ञानरूप अन्धकारका 
निमूल बिनाश करनेवाला था, समस्त झगड़ोंसे रहित होता हुआ भी युद्धोंका प्रवतंक था-- 
सब भप्रकारके विकल्पोंसे रहित होता हुआ भी ईयो-भाषादि पाँच समितियोंका परिपालन 
करनेवाढा था, प्राणिसमूहका रक्षक होकर भी धनुषसे बाणोंके छोड़नेमें कुशल था-- 
प्राणिसमूहके विषयमें दयारु होकर भी घर्मके खोजनेमें चतुर था, तथा सत्यमें आरोपित- 
चित्त होकर ( चित्तको स्थित न करके ) भी धर्मबृद्धिका करनेबाला था--सत्यभाषणमें आरो- 
पितचित्त होकर ( चित्तको दृद़वासे अवस्थित करके ) धर्मकी वृद्धि करनेबाला था ॥७५-७८॥ 


उक्त साधु समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरके समान अटछ, सूर्यके समान तेजस्थी, 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ , सिंहके समान निर्भय, कल्पवृक्षके समान अभीष्ठको देनेबारू, 
बायुके सभान निष्परिग्रह, ओर आकाइझके समान निर्मेछ था | ७९-८०॥ 

जिस प्रकार देदीप्यमान अग्निका सेवन करनेवाले प्राणी शोतकी बाधासे मुक्त हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस-जैसे तेजस्वी साधुकी आराधना करनेवाले भव्य जन सम्यग्दर्शन व 
ओर नष्ट करके समस्त प्राणिसमूहको पीड़ित करनेबाले पापोंसे क्षणभरमें मुक्त हो जाते 

॥८१॥ 

जिस कामदेबके द्वारा बाणोंसे आहत करके बश्ञमें किये गये इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महादेव निरन्तर सैकड़ों दुःखोंको प्राप्त हुए हैं. उस अतिशय प्रबक कामदेवको उस मुनिले 
नष्ट कर दिया था ॥८२॥ 


७८) भ प्यज़जवर्गस्य....विषवृद्धि । ८०) ब वेदमार्ग | ८१ )भ शरोरि... क्षितदृष्टि ; ह निषेव्यमाणं । 


। : अंमपरीक्षान्ट- हैक 

समर जितत्वनियर्ण विधान से: कर्य मं सो उस्ल्ि तंरती विभेध्यते । 

इृतोक भोता बलिनः शुंभादव: सियेबिरे' मथ॑ न सहापशकंमस ॥८३ 

तपांसि जेल न तरमंत्रि येःःसझदा कथा बजाने विकना न मिश्विताः । 

जथान दोदाम्त भुशानगैकशों मुमोज सिद्ठां न विवेशभारतोभ्‌ ॥८४ 

शकार यो विष्यजतोगशसतः सम्र्तलोकप्रतिबोबसकता 

विद्ुद्धमि 

विवारिताक्षम्रस रो 5पि तस्‍्वत 823 जे पआ' बिलो हते ॥ 

प्रषाखितस्थावरजडुसों ईपि यज्ञ शार बाद विवयप्रसर्दनम्‌ ॥८६ 

। 


सुनोभ्यरत्वे हि । 
'बवन्विरे तस्य मुनीश्यरत्यं ते. बसंधरापृष्टनिविष्टसस्तकाः ॥८७ 
८३) १. यः मुनिः। २, ज्ञात्वा (? )। ३. दोषा:। ४. नाश्रितवन्त: । ५. मुनिस्‌ । 

<४) १. सेवे न । 
८५) १. विश्वजनेभ्यों हित॑ विशवजनीनस्‌ । बिश्वजनोन शासनस्‌ आज्ञा यस्यासी । 
८६९) १. वस्तुप्तमूहम्‌ 
८७) १ ८४ क्‌ युक्तो। २. यानपात्रस ; कु चरणकमलप्रवहणी । ३. क ते चत्वारो 
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जिस भुनिने देवसमूहको जीतनेवाले कामदेवको जीत लिया हे बह हम सबको शीघ्र 
ही जीत लेगा, ऐसा विचार करके ही मानो बलवान क्रोधादि झन्रुओंने अतिशय भ्रयभीत 
होकर उस महापराक्रमी मुनिकी सेवा नहीं की । तात्पय यह कि उक्त मुनिने कामके साथ ही 
क्रोधादि' कषायोंको भी जीत लिया था ॥८३॥ 

वह मुनि तपोंका आराधन करता था, परन्तु अज्ञान अन्धकारका आराधना कभी नहीं 
करता था; वह धरंकथाओंका वणन तो करता था, फिन्तु स्त्रीकथा आदिरूप अग्रशस्त 
विकथाओंका बणन नहीं करता था; वह अनेकों दोषोंको तो नष्ट करता था, किन्तु गुणोंको 
अर (दी करता था, तथा उसने निद्राको तो छोड़ दिया था, किन्तु जिनबाणीको नहीं छोड़ा 
था ॥८ ह 

जिनेन्द्रके समान इन्द्रों व चक्रवर्तीसे वन्दित उस भुनिने समस्त चराचर छोककी 
स्थितिको जानकर सब ही प्राणियोंको प्रतिबोधित कर विश्वका हित करनेबाले आगम 
(उपदेश) को किया था ॥८५॥ 

वह मुनीन्‍्द्र इन्द्रियोंके व्यापारको रोक करके भी समस्त पदार्थसमूहको प्रत्यक्ष देखता 
था--अतीन्द्रिय अत्यक्षके द्वारा समस्त पदार्थोंकों स्पष्टतासे जानता था, तथा स्थावर व त्रस 
प्राणियोंका संरक्षण करके भी विषय-भोगोंका अतिशय खण्डन करता था--इन्द्रिय विषयों 
को वह सबंधा नष्ट था ॥८६॥ 

सूलोने उस मुनीन्‍्द्रके उन दोनों 'चरण-कमररूप नोका की पएथिबी 

पृश्ठपर सस्तक रखकर वन्दना की जो कि गणोंसे सम्बद्ध होकर प्राणियोंको संसाररूप समुद्रसे 
पार उतारनेबाले थे ॥८७॥ 


८३) थ जिगेष्यते 407 विजेच्यते; भर अंदीव भीता। ८४) भर कदा ईण सदा; अ गुणासनेतसः । 


१३६ अमितगतिषिरचिता 


' * अल्कपायाद्रिविशेदवाशिनों स धमेदृद्धि विततार संबत॥ 
सहच्चतुर्णानपि दुःखहारिणों सुलाय तेवामनवच्च चेष्टि: ॥८८ 
झपेत्यं ते योजजमेकमर्य् विसंवदन्ति सम परस्परं जड़ा: । 
सनीषिताशेषफलप्रदायिनी कुतो हि संवित्तिरपास्तचेतसम्‌ ॥८९ 
अवोचदेको मम में प₹ः परो ममाजियं साधुरदस मे पपरः 
प्रजल्पतामित्थमभूदनि्गंलश्चिराय तेषां हतचेतसां कलि: ॥९० 
अजल्पदेक: किमपायंक जड़ा विधोयते राटिरसो सुनोश्वरः । 
प्रपृष्छघतामेत्य विनिश्चयप्रदस्तमांसि तिध्न्ति न भास्करे सति ॥२१ 
इइं बचस्तस्य निशम्य ते $लिला सुनोद्रभासाद्य दभाषिरे जड़ा: । 
अदास्तदा यां घुनिपुंगवाशिएं प्रसादतः सा वद कस्प जायताम्‌ ॥९२ 
<८) १: क दततवानू । २. क मुनि । ३. एकवारम्‌ । ४. आचरणसू । , 
<९) १. क गत्वा। २, अधिकम्‌ ; क झकटक॑ चक्रः। ३, क सम्यस्शान ; प्रशा। ४. क मूर्लागामु। 
५०) १. चिरकालम । २. कफ क्लेश: । 
९१) १. पथिक: । २, वृथा । ३. कलि: । ४. गत्वा । 
तब वृद्धिगत परापरूप पर्वतको खण्डित करनेके लिए बजके समान होकर निर्दोष 
आचरण करनेवाले उस मुनीन्द्रने एक साथ उन चारोंके दुखको नष्ट करके सुख देनेवाली 
धमंबृद्धि ( आश्ोरवादस्वरूप ) दी ।।८८॥ 
पश्चात्‌ बे चारों मुख उक्त भुनिराजके पाससे एक योजन अधिक जाकर उस आश्ञी- 
वोद्स्वरूप धर्मवृद्धिके विषयमें परस्पर विवाद करने छगे। ठीक है, विवेक बुद्धिसे रहित 
प्राणियोंके भला इच्छित समस्त फलोंको प्रदान करनेवाढा समीचीन ज्ञान कहाँसे हो सकता 
है ? नहीं हो सकता है ॥८९॥ 
उनमें-से एक बोला कि साधुने आशीर्वाद मुझे दिया है, दूसरा बोछा कि मुझे दिया है, 
तीसरा बोला कि नहीं मुझे साधुने आशीर्वाद दिया है, तथा चौथा बोला कि उसने मुझे 
आशीषाद दिया हे। इस प्रकारसे विवाद करते हुए उन चारों मुखोंके मध्यमें बहुत समय 
तक निरंकुश झगड़ा चलता रहा ॥९०॥ ह 
अन्तमें किसी एकने कहा कि अरे म्खों | व्यथ क्‍यों झगड़ा करते हो, उसके विषयमें 
निश्चय करा देनेबाछे उसी भुनिसे जाकर पूछ छो। कारण यह कि सूर्यके होनेपर कभी 
अन्धकार नहीं रहता है ॥९१॥ 


उसके इस वचनको सुनकर वे सब मूर्ख मुनीन्द्रके पास जाकर बोले कि है मुनिश्नेष्ठ ! 
जिस आश्ीर्वादको तुमने दिया है, कृपा करके यह कहिए कि वह किसके लिये है ॥९२॥ 


/३० ५ ५५.१५७२५०-े>-+न>० ० 


८८) जड़ सद्धमं। ८९) है भनीषिणाशेष; क इ संवृत्ति । ९०) अर ज परस्परो: सह 'दनिगंल - | 
हितचेतसां किल। ९१) क ड ह पपच्छता। जप 





- धर्मपरीक्षा-८ ' रै३७ 
तेतो उध्ुवावाधि भवत्पु थो जडो बितिन्दितों मुखंतमों स्ति तस्य सा । 
ततः हम सर्वे 5हसहूँ वदस्त्यप्ती पराभवः क्यापि ने सहाते जने: ॥९३ 
निशम्य तेयां कदन दुरातर जगाद साधु: सपुपेत्य प्तसभ्‌ । 
विवेखयप्य बुधसोकवाबयतों जड़ा जडत्यं कलिसत्र कार्ष माँ (९४ 
अ्रवा साधोरमितगतयों वायमेनां जडास्ते 
जस्सुः सर्वे क्षटिति' नगर राटिसत्यस्प सुष्टा: 
तियंग्जो अप्यामुवितहुश्या: कुवते साधुवाषय 
संज्ञावन्तो भुवनमहितं मानवा: कि न कुयु! ॥९७ 


इति धर्मंपरीक्षायाममितगतिकृतायामष्टम: परिच्छेद: ॥८॥ 


५२७२९: परी, 


९३) १. मुनिना। २. घर्मवुद्धि:। २. तिरस्कार:। 

९४) १. क तेषां मूर्खाणाम्‌। २. क परस्परयुद्धमू। ३. क दुनिवारमु। ४. गत्वा। ५, निर्णय॑ 
कुरुध्वम्‌ । ६. क मा कुरुत। 

९५) १. क शीघ्रम्‌ । २. मुक्त्वा; क त्यक्त्वा। 





इसपर म॒निराज बोले कि आप छोंगोंमें जो पूर्ण रूपसे अतिशय मूख दे उसके लिए 
बह आशीर्वाद दिया गया है। यह सुनकर वे सब बोले कि मैं सबसे अधिक मूख हूँ, मैं 
सबसे अधिक सूख हूँ । ठीक दै-प्राणी कद्टीपर भी तिरस्कारको नहीं सह सकते हैं. ॥९३॥ 
उनके इस दुष्ट उत्तररूप बचनको सुनकर मुनि बोले कि हे मूर्खो ! तुम छोग नगरमें जाकर 
पण्डित जनोंके बचनों द्वारा अपनी मूखंताका निर्णय करा लो, यहाँ झगड़ा भ करो ॥९४॥ 
साधुके इस वचनको सुनकर वे सब मूल सनन्‍्तोषपृथेंक कलहका परित्याग करके 
अपरिमित गमन करते हुए शीक्रतासे नगरकों ओर चल दिये। ठीक है, पशु भी जब हृदय 
में दर्षित होकर साधुके बचनको पालन करते हैं--उसके कथनानुसार काय किया करते हैं-- 
हब बुद्धिमान समुष्य विश्वसे पूजित इस मुनिवाक्यका पालन नहीं करेंगे | अवश्य 
॥९०॥ ; है 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें आठवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥८॥ 





९३) व दहाते 0 पछते । ९४) ण वथत दुरस्तरं। ९५) ज झगिति; ज मुदितहुदितः, ड़ प्यनुदित , क्‌ 
*प अ्ुदित ; हू प्रज्ञावन्तो; अ भमंस । छ 
है८ . 


[९] 


अथ ते पत्तनं गरवा पोराणां पुरतो ध्वदन्‌ । 
पौरा युष्माभिरस्साक व्यवहारों विचायताम्‌ ॥१ 
पोरेरक्ता जडा भद्रा व्यवहारों ६स्त कीदुश: । 
पते ततो वदन्ति सम को इस्माक सूखंगोचरः ॥२ 
अवादिधुस्ततः पौरा वार्ता सवा सवा निगद्मयताम्‌। 
एको सूखंत्ततो ध्वादोत्‌ तावन्मे भ्रणतासियम्‌ ॥३े 
हें भायें पिठरोदयें लम्बस्तन्यों ममोजिते। 
घितोर्ण विधिना साक्षाह्वेताल्याविष भीषणे ॥४ 
प्राणेम्थो 5प प्रिये ते मे संपक्ने रतिदायिके । 
सर्वाः सर्वत्य जायन्ते स्वभावेन स्त्रिय: प्रियाः ॥५ 
विभेष्यहूं तरां तासयां राक्षतीम्पासिवानिशम्‌ । 
स्‌ नास्ति जगति प्रायः शदूते यो न योषितः ॥६ 
तत्पश्रात्‌ वे चारों २ नगरमें पहुँचकर पुरबासी जनोंके समक्ष बोले कि हे नागरिकों! 
आप दम छोगोंके व्यवहारके विपषयमें विचार करें ॥१॥ 


इसपर नगरबासियोंने उन मू्खोसे पूछा कि हे भद्र पुरुषो ! जिस व्यवह्ारके विषयमें 
तुम विचार करना चाहते हो यह व्यवहार किस भ्रकारका है। इसके उत्तरमें उन लोगोंने 
कह! कि यह व्यवहार हम डोगोंकी मूखंताविषयक है--हम छोगोंमें सबसे अधिक म्‌र्ख कौन 
है, इसका विचार आपको करना है ॥२॥ 

यह सुनफर नगरनिवासी बोले कि इसके लिए तुम लोग अपना-अपना बृत्तान्त कद्दो। 
वदमुसार एक मू्ख बोला कि पहले मेरे वृत्तान्तको सुनिए ॥३॥ 

- मेरे लिए विधाताने थालीके समान बिस्तीणं उदरवाली और टूम्बे स्तनॉवार्डी दो 

स्रियाँ दी भी जो साक्षात्‌ वेतालीके समान भयानक थीं ॥७॥ 

अभीष्ट सुखको प्रदान करनेवाली वे दोनों मुमे प्राणोंसे भी अतिशय प्यारी थीं। ठीक 
भी है, समस्त जनके लिए सब ही ख्रियाँ--चाहे वे सुन्दर हों या कुरूप, अनुरागिणी हों या 
कलहकारिणी-सरघभावसे ही प्यारी हुआ करती हैं ॥५॥ 

मैं उन दोनों स्लि्योंसे निरन्तर राक्षसियोंके समान डरा करता था। ठीक है, छोकमें 


ज्ञायः ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो खोसे भयभीत न रहता हो--उससे भयभीत प्रायः सब ही 
रद्द करते हैं ॥६॥ 





' १) ज परतो। ३) क अवादिष्ट, ड़ अवादिष्टस्तत:, इ अवादिध्टास्तदा; क ड ह पौरैवाती 


ही स्वी; 
अर भूयतामिदम्‌) ५) अ प्रियतमे; भ क ड ह्‌ रतिदायके । ६) व चकितोजं। के 


ै ' शर्मपरीक्षा-« १२५ 

. क्रीशतों मे सम साभ्यां काछो गर्छति सौश्यतः । ह 
,. एकदा झथितो रांत्रों भंग्ये हहुँ होपनोदरे ४७ 

छठे पाइव्रंद्रये सु हे बाहुद्ितयं प्रिये। 

अवटर्ये ममागत्य वेगतो गुणभाजने ॥८ 

बिलासाये ससादायि भाहस्योपरि बोपकः । 

कामिनी हि ने पहया्ति सवन्तों विपद सदा ॥९ 

प्रब्वलन्ट्यदू प्वेवक्रस्य मषकेण दुरात्मता । 

पातिता नीवयसाता मे नेजस्थोपरि बतिका ॥१० 

विश्विन्तमितुसारब्ध सयेद व्याकुसार्मना । 

जआपरित्वा ततः सच्चो वहामाने विछोचने ॥११ 

पदि विध्यापयाम्यस्ति हस्तमाकृष्य दक्षिणस्‌ । 

तदा कुष्यति से कान्‍्ता वक्षिणाय पर परा ॥१२ 

ततो भार्यामग्रव्रत्तः स्थितस्तावद हूं स्थिरः । 

स्फुटित्वा नयन॑ ग्राजद्‌ बा कारण समा मवत्‌ ॥१३ 


वन्‍ीजी नी जल जम पल अलीती जी. एक्‍ीजती जी बरीजती जी जन जर पीजी चीज + अली जनअरीनी> 


७) १. शय्या । 
८) १. घृत्वा । 
९) १. क्रीडनाय । 
१२) १. वामहस्तम्‌; के केबलमू । २. वामा भार्या कुप्यति; के परा स्त्री । 


उनके साथ रमण करते हुए मेरा समय सुल्लसे बीत रहा था। एक दिल मैं रातमें 
सुन्दर शय्याके सथ्यमें सो रहा था। उस समय गुणोंकी आश्रयभूत ये दोनों प्रियतमाएँ वेगसे 
आयी और मेरे दोनों हाथोंका आलूम्बन लेकर--एक-एक दाथको अपने शिरके सीचे रखकर 
दोनों ओर सो गयीं ॥७-८॥ 

सोनेके पूर्व मैंने विछासके लिए अपने मस्तकके ऊपर एक दीपक ले रखा था। सो 
ठीक भी है--कामी जन आगे होनेबाडी विपक्तिको कभी नहीं देखा करते हैं ॥०॥ 

_ इसी समय एक वुष्ट चूदेने उस दीपकक्ती बत्तीकों छे जाते हुए उसे ऊपर मुँद करके 

सोते हुए मेरी आँखके ऊपर गिरा दी ॥१०॥ कल 

तत्पश्ात्‌ आँजके जडनेपर शीघ्र जाग्रत दोकर व्याकुल द्वोते हुए मैंने यह विचार 
करना प्रारंन्‍्भ किया कि यदि मैं अपने दाहिने हाथको खींचकर उससे आगको बुझाता हूँ तो 
मेरे दाहिने पाइव भासमें सोयी हुई स्री कुद्ध होगी और यदि दूसरे ( बाय ) द्वाथको स्ींचकर 
इससे आगको बुझपता हूँ तो दूसरी खी कुद्ध दोगी ॥११-१२ 

ग्रह विजार करते हुए मैं खियोंके भयसे मस्त होकर तबतक बेसा दी स्थिर होकर 
पड़ा रदा जबतक कि मेरा आायाँ तेत्र फूट करके काना नहीं हो गया ॥९३॥ 


दी भ 'द्वितये . .६) इ भमादायि; व के छह दीपक । १०) व के इ पतिता; अ वृत्तिका; व दीपिका 
. 7 बर्तिका। ११) भर विचिन्तयस्तमा; बइदहममानो। . | 


हैढ० अमितगतिविरचिता 


ज्वहित्वा स्फुटिते नेत्रे शाम ज्वलनः स्वयम्‌ । 
लाकारि कश्चनोपायों मया भीतेन शान्तये ॥१४ 
मया हि सदशो मर्खा विद्यते यदि कथ्यताम्‌ । 
यः स्त्रोश्नस्तो निज नेत्र दहामानमुपेक्षते ॥१५ 
स्फूटितं विषम नेत्र स्त्री भोतस्य यतस्ततः । 
तत:प्रभृति संपन्न नाम में विषमेक्षणः ॥१६ 
तप्नेह विद्यते दुःख दुःसहूं जननहये। 

प्राप्यते पुरुषेयंन्‍्त योषाच्छन्दानुवतिलिः ॥१७ 
मकोभूयावतिछन्ते प्लुष्पमाणे स्वलोचने । 

ये महेलावशा दोनास्ते परं कि न कुर्बते ॥१८ 
विषमेक्षणतुल्पो यो यदि मध्ये इस्ति कश्चन । 
तथा बिभेम्यहूं विप्रा भाष्यमाणों 5पि भाषितुम्‌ ॥१९ 
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१४) १. सति। २. दीपक: । 
१५) १. अहं यः । 

१६) १. वामनेत्रमू । २. जातम्‌। 
१८) १. दह्ममाने सति । 
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इस प्रकारसे जलकर नेत्रके फूट जानेपर बह आग स्वयं शान्त हो गयी। परन्तु 
भयभीत होनेके कारण मैंने उसको शान्तिके लिए कोई उपाय नहीं किया ॥१४॥ 

जो खियोंसे भयभीत होकर जछते हुए अपने शरीरकी उपेक्षा कर सकता दे ऐसा मेरे 
समान यदि कोई मूख छोकमें हो तो उसे आप छोग बतला द॑ ॥१५॥ 

ख्रियोंसे भयभीत होनेके कारण जबसे मेरा बह बायाँ नेत्र फूटा है तबसे मेरा नाम 
विषमेक्षण प्रसिद्ध हो गया है ॥१६॥ 

छोकमें बह कोई दुःख नहीं है जिसे कि ल्लियोंकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेबाडै--उनके 
वशीभूत हुए--पुरुष दोनों छोकोंमें न प्राप्त करते हों। तात्पय यह कि मनुष्य ख्रीके बशमें 
रहकर इस छोक ओर परछोक दोनोंमें ही दुःसह दुखको सहता है ॥१७॥ 

जो बेचारे स्रीके बशीभूत होकर अपने नेत्रके जलनेपर भी चुपचाप ( खामोश 
अवस्थित रहते हैं वे अन्य क्‍या नहीं कर सफते हैं ? अथौत्‌ वे सभी कुछ योग्यायोग्य के 
सकते हैं ॥१८॥ 

मनोबेग कहता दे कि हे ज्राक्णो, यदि आप छोगोंके मध्यमें उस विषमेक्षणके समान 
कोई है तो मैं पूछे जानेपर भी फहनेके लिए डरता हूँ ॥१०॥ 





१५) ड़ इ स्तरोसकतो। १६) इ विषमेक्षणम। १८) ढ इ 'माणे सुलोचने-। १९) ड़ वो 7०४ वो; 
अस्याम्यह; के ड इ भाषमाणों; ड विसाधितुं। ) मर ; बक 


: ध्र्मपरीक्षा-९ ४है 


एकश्रावसिते सर्खे विगश्ेति स्वशुखंताम्‌ । | 
' टिलीपेनेति प्रारम्धा शंसितुं ध्यस्तवुद्धिना २० 
एकीकृत्य समह्ताति बिरूुपाणि प्रभावजा 
भायें छते समाभूतां हे शक :कंफलाघरे ॥२१ 
कपदंकड़िजे कृष्ण कक अकसर । 
सदुद्दे कंसकाराणां देश्या: शुष्शकरोदके ॥२२ 
रासभों शुकरों काकों भक्षमाशौचजापले: | 
ये जित्या रेजतुनिन्धे कदन्नोडहासितास्तिके ॥२३ 
बहुन्ती परमां प्रीति: प्रेयसों चरण मम । हा 
एका क्षालूयते वास द्वितोंधा बक्षिणं पुनः ॥२४ 
ऋक्षो जरोति संशाभ्पां तह्म्पां सा्धसनेहूसि । 
प्रयाति रममाणल्य छोलया सुख भोगिन्द॥२९ 
एकदर्क्षो निबिकोपे प्रक्षाल्य प्रोतिमानसा । 
पादस्योपरि मे पादं प्राणेम्यो ६पि सरीपसोी ॥२६ 


२०) १. स्थिते सति। २. मूखंता | ३. कथितुम्‌ । 

२१) १. ओष्ठे । 

२२) १. कोडासदृशदन्ते । २, क लख। 

२३) १. कुत्सितमन्नं कदन्नं तेन उद्घासितः निराकृतो $न्तिमइचाण्डालो याभ्यां ते। 
२५) १. दिवसाति; के काले । 

२६) १. मुमोच । २. अधिका मम । 


इस प्रकार अपनी म्‌खंताविषयक बृत्तान्तको कद्दकर एक म्‌खके चुप हो जानेपर दूसरे 
मूखेने अपनी मखताबिषयक वृत्तान्तको इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया ॥२०॥ 
अफौवेके फलके समान अधरोष्ठवाली जो दो ख्लियाँ मेरे थीं उन्हें अद्धदेवने समस्त 
कुत्सित वस्तुओंको एकत्रित करके निर्मित किया था, ऐसी मुझे झंका है-ऐस में समझता हूँ॥२१॥ 
समान दाँतोंबाली, काली तथा रुम्बी जंधाओं, पाँचों और नाकसे सयुक्त वे 
दोनों स्लरियाँ कँसेरॉ--काँसेके बतन बनानेवालों--की देवीके समान सूसे हाथों ब ऊरुओं 
(जाँघों) से सहित थीं ॥२९॥ 
कत्सित अनश्नके द्वारा चाण्डाठकों मात फरनेबाली बे दोनों निन्दनीय ख्त्रियाँ भोजन, 
3 और चंचछतासे क्रमंश। गधी, शूकरी और काकल्नलीको जीतकर शोभायमान हो, 
॥२३॥ 
उनमें अतिशय भीतिको धारण करती हुईं एक प्रियतमा तो मेरे बाँय पाँबको धोया 
करती थी और का दाहिने पाँचको घोया करती थी ॥२७॥ 
खरी इन नामोंसे प्रसिद्ध उन दोनों ख्रियोंके साथ लीलापूबंक रमण करके 


२९) थ कपर्यकाट्जे, व क ड भरोस्हे, ह तन्रहे । २३) व रेजतुवियें । २५) भर ऋषी णि ऋक्षी; अ व 
भायितः। २६) अर एक ऋषी | _ ] 








श्डर अमितगतिविरचिता 


विलोबय बेधतः सर्या क्रमस्योपरि से क्रमः १ 
भग्नों मुस्लंभाराय दसनिष्ठुरघातया ॥२७ 
डेप अरे तो इसाणि बोडे | दुष्कृतकारिणि । 
किम ते उवँस जात॑ यत्करोषोदृर्शों क्रियाम्‌ ॥२८ 
पतिवतायसे दुऐ भोज भोजसनारतम्‌। 

बिटानां हि सहुल्लाणि क्राणालिय रासभी ॥२५ 
ऋक्षो निमदिता सर्या विटवन्दसनेकधा। 
जननीये नियेष्य स्‍वं दोष॑ य्छसि मे खले (३० 
भुण्डयित्वा शिरो बोडे कृत्वा पद्नजटीं शठे । 
शराबसालयावित्वा भ्रामयामि पुरान्तरे ॥२१ 
इत्यं तयोमंहाराटी प्रधुत्ता बुनिवारणा । 

छोकानां प्रेक्षणोभृता राक्षस्पोरिष रष्टरयोः ॥३२ 


२८) १. हे रढे।..... 
२९) १. भुक्त्वा भुक्त्वा । 
३०) १. स्वमातेव । 


सुखका उपभोग करते हुए मेरा समय ज्ञा रहा था। इस बीच प्राणोंसे भी अतिशय प्यारी 
ऋक्षीने प्रसश्नचित्त होकर मेरे एक पाँवको धोया और दूसरे पाँवके ऊपर रख दिया ॥२५-२६॥ 

यह देखकर खरीने शीघ्र ही पाँवके ऊपर स्थित उस पाँवको निदयतापूर्वक मसलके 
प्रहारसे आइत करते हुए तोड़ डाला ॥२७॥ 

इसपर ऋशक्षीने खरीसे कद्दा कि दुराचरण करते हुए धर्मिष्ठा बननेवाली ( या युवती ) 
है खटी |! आज तुझे क्या बाधा उपस्थित हुई दे ज्ञो इस प्रकारका कार्य (अनर्थ ) कर 
रही है ॥२८॥ 

हे दुष्टे ! जिस प्रकार गधी अनेक गधोंका उपभोग किया करती है. उसी भ्रकार तू 
हजारों जारोंको निरन्तर भोगकर भी पतिजन्नता बन रही हे ॥२९॥ 

यह छुनकर खरीने ऋश्षीसे कहा कि हे दुष्टे ! तू अपनी माँके समान अनेक प्रकारसे 
व्यभिचारियोंके समूहका स्वयं सेवन करके मुझे दोष देती है ॥३०॥ 

दुराचरण करके स्वयं निर्दोष बननेबाली हे धू्त ऋछ्ते! मैं तेरे शिरका भुण्डन 
कराकर ओर पाँच जटावगली करके सकोरोंको मालासे पूजा करती हुई तुझे नगरके भीतर 
घुमाऊँगी ॥३१॥ 

इस अकार कुद्ध हुई राक्षसियोंके समान उन दोनोंके बीच जो दुरनिबार सद्दा कलह 
हुआ वह छोगोंके देखनेके लिए एक विशेष दृश्य बन गया था ॥रेश॥ ५ 
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रेट) भ व बोटे; व <पिंक॑ /०० श्गलमू; भ्रयां 07 यत्‌ । ३०) अ ढ़ इ ऋक्षीति गदिता। ३ १) श्र साराब ; 
ड़ इ पुरान्तरम्‌। ३२) अ दुनिवारिणी, व भ्रवृत्ताक्षयंकारिणो; व कष्टयो:, इ दुष्टयो: [० सृष्टयो: । , 


बड़े रक्षतु | ते बाद॑ स्वदीशा अंतनी स्वथम्‌ ।.. 

सहयद्यों निर्मजेति पादो भग्तों द्ितोषकः ॥३३ 

साक्यों चकितचिसों 5६ मूकोभृप व्यवस्वितः4... 

' व्याप्रीम्यासिय रष्टास्यां छागः कम्पितविप्रहः ॥३४ 

यतो भार्धाविमोतेन पावभंडूरे अपेक्षित: । 

कुण्टहुंसगतिर्नाम सम जाते ततस्तदा ॥३५.. 

' सम पदयत सूखेत्थ तदा यो #हूँ व्यवत्वितः । 

स्थितो बा्यमोभूय काम्ताभीतिकरालितेः ॥३६ 

दुःशीलानां विरुपाणां योषितामस्ति यादुक्तः । 

सोभाग्यहपेसोस्दयंगर्थ: कुकुछजन्मनाम्‌ ध३७ 

सुशीरानां सुरुपाणां कुछीतानामतेनसाम्‌ । 

नेदशों जायते स्त्रीणां घासिकाणां कदा्षन ॥३८ 
३३) १. राखो। 
३५) १. मया। २. मौनेन स्थित: । 
३६) १. पीडितः । 
३७) १. रमणीयता । 
३८) १. पापरहितानास्‌ । २. गर्व: । 


अन्तमें अतिशय क्रोधको प्राप्त होती हुई खरी बोली कि छे अब तेरे उस पाँवकी रक्षा 
तेरी माँ आकर कर ले, ऐसा कहते हुंए उसने दूसरे पाँवको तोड़ डाला ॥३३॥ 

जिस ग्रकार कुद्ध हुई दो व्याधियोंके सध्यमें बकरा भयसे काँपता हुआ स्थित रहता है 
उसी अकार मैं भी कुद्ध हुई उन दोनों स्त्रियोंके इस दुव्यंबहारसे मनमें आइचयेचकित होता 
हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥३७॥ | 

चूँकि मैंने स्त्रियोंसे भयभीत होकर अपने पाँवके संयोगकी भी उपेक्षा की थी, इसीलिए 
सबसे मेरा नाम कुण्ठइंसगति ( दाथरदित-पंखदीन-हंस-जैसी अवस्थाबाडा, अथवा कुण्ठ- 
अकमंण्य हंसके समान ) प्रसिद्ध हो गया है ॥३५॥ 
.” उस मेदी मू्खंताको देखो जो में स्त्रियोंके भयसे पीड़ित होकर मौनका आड्म्बन 
छेता हुआ स्थित रहा ॥३३॥ 5 

: '. हुध्-रवभाववाली, कुरूए व निन्ध कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रियोंको अपने सौभाग्य, रूप 
और सुन्द्रताका जैसा अभिमान होता हे बेसा अभिमान उत्तम स्वभाववाली, सुन्दर, उस 
कुछमें उत्पन्न हुई व पापाचरणसे रदित घर्मात्मा स्त्रियोंकों कभी नहीं होता ॥३७-३८॥ 
57 6: 400 20 0567 ४: के. * : 





३६) भ रघ्टसर्या । ३४) ढ इ दास्यां; अक्ित ह दुष्टाम्यां। १५) व वाया 0४7 भागा ३६) व शस्य 
तदा, डर तंयोयोह; अं क स्थिंसी 7 स्िंतों ह। ढ़: है ह्वश्पाणां; भ्डं अनेहसाम्‌ से हु ऐ 5 |; 


कक अमितगतिविरचिता 


कुलीना भाक्तिका शात्ता धमंमार्गविचक्षणा । 
एकेब विदुषा कार्या भार्या स्वस्थ हितेषिणा ॥३९ 
कुलकोतिसुख अंश दुःसहां श्वश्नवेदनास्‌ । 
अवष्टब्धो | नरः स्त्रीमिर्ल भते नाज् संदयः ॥४० 
वेरिव्याप्र भुजड्जोस्पो निर्भया: सन्ति भूरिशः । 
लैको 5पि दृशयते लछोके यो न त्रस्थति योषितः ॥४१ 
कुण्टहूंसगतेस्तुल्या ये नराः सन्ति दृधियः । 

न तेषां पुरतस्तत्त्वं भाषणीयं मनीधिणा ॥४२ 
निगद्येति निर्जा वार्ता द्वितीये विरते सति। 
तृतोयो बालिशो विश्चया' भाषितु तां प्रचक्रमे ॥४३ 
स्वकीयमधुना पोरा मूर्सत्वं कययामि वः । 
सावधान मनः हृत्वा युष्माभिरवधायंताम्‌ ॥४४ 
एकवा श्वाशुरं गत्वा मयानीता सनःप्रिया। 
अजल्पन्ती निश्षि प्रोक्ता शयनोयमुपेयुधी' ॥४५ 
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३५) १. स्वहितवाञउछका । 

४०) १. के वशीकृत: । 

४३) १. हर्षेण। २. स्वमूर्ख ताम । 
४५) १, उपविष्टा; क प्राप्ता । 





बिद्वान्‌ मनुष्यको ऐसी एक ही स्त्री स्वीकार करना चाहिए जो कुलीन हो, अपने 
विषयमें अनुराग रखतो हो, श्ञान्त स्वभाववाली हो, धम-मागके अन्वेषणमें चतुर हो, तथा 
अपना हित चाहनेवाली हो ॥२९॥ 

स्त्रियोंके द्वारा आक्रान्त--उनके बश्ीभूत हुआ प्राणी अपने कुलकी कीर्ति ब सुखको 
नष्ट करके दुःसद्द नरकके दुखको प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥४०॥ 

लोकमें शत्रु, व्याप्त और सपंसे भयभीत न होनेवाले बहुत-से मनुष्य हैं। परन्तु ऐसा 
वहाँ एक भी मनुष्य नहीं देखा जाता जो कि स्त्रीसे भयभीत न रहता हो ॥४१॥ 

जो दुबुद्धि मनुष्य हस्त ( पंख) हीन हंसके समान अवस्थावाले हैं उनके सामने 
बुद्धिमाद्‌ मनुष्यको अल नहीं करना चाहिए ॥४२॥ 

इस प्रकार अपने बृत्तान्तकों कहकर जब वह दूसरा मूखे चुप हो गया तब 
मूखेने अपनी बुद्धिके अनुसार उस मूर्खताके सम्बन्धमें कहना आम दिया ॥४३॥ 

बह कहता है कि हे पुरवासियो! अब में आप लोगोंसे अपनी मूखताके विषयममें 
कहता हूँ। आप अपने मनको एकाप्त करके उसका निश्चय करें ॥४४॥ 

एक बार में अपने ससुरके घर जाकर मनको प्रिय छगनेबाली स्त्रीको ले आया। घह 
रातमें शय्यापर आकर कुछ बोलती नहीं थी। तब मने उससे कहा कि है कृश उद्रबाली 





बिजल3लनटी जलन लत 


न 
४१) ब योषिताम्‌ । ४२) अ गतिस्तुल्या । ४३) अ दृष्ट्या, क दृष्ट्वा, इ निन्‍धां £० दिष्व्या। 
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यो जल्पत्यावयोः पूर्व हाय॑न्ते तेन निश्चितम । 
कृशोदरि दक्षापृषा: स्पिगुंडविलोडिता: ॥४६९ 
लतो वल्लभया प्रोक्तमेवमस्तु विसंशयम्‌ 

कुछो ताभिवंचो भर्तुने क्रापि प्रतिकूल्यते ॥४७ 
आवयो: स्थितयोरेव॑ प्रतिन्ास्दयोंः सतोः । 
प्रविदय सकल द्रब्यं चोरेणाहारि सन्दिश्म ॥४८ 
न तेने किचन त्यक्त गृह्तता द्रविण गृहे 

छिद्दे हि जारचोराणां जायते प्रभविष्णुता ॥४९ 
ब्रियायाः क्रष्ठुसारव्धे स्तेनेन परिधानके । 
जल्पित॑ रे दुराबार त्यं किमधाप्युपेकसे ॥५० 
आइक्ृष्टे मे उन्तरीये 5पि त्वं जोवसि क्थ शठ । 
जीवितव्यं कुलोनानां भार्यापरिभवावधि ॥५१ 


हर १. उललडःमध्यते; क न निषिद्धि[ध्य]ते । 
४०) १, चौरेण । २, शक्ति: । 
५०) १. चौरेण | २. तया भार्यया । ३. क अवलोक्यते । 


प्रिये | हम दोनोंमें-से जो कोई पहले भाषण करेगा वह निश्चयतः घी और गुड़से परिपूण 
दस पूर्वोको हारेगा | उसे सुस्वादु दस पूे देने पड़ेंगे ॥४५-४६॥ 

इसपर उसकी प्रिय पत्नीने कहा कि ठीक है, निःसन्देह ऐसा ही हो । सो यह उचित 
ही है, क्योंकि कुलीन स्त्रियाँ कमी पतिके बचनके विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं किया करती हैं ॥०७॥ 

इस प्रकार हम दोनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर मौनसे स्थित थे। उधर चोरने घरमें प्रविष्ट 
होकर समस्त धनका अपहरण कर लिया ॥४८॥ 

उसने धनका अपहरण करते हुए घरके भीतर कुछ भी शेष नहीं छोड़ा था | ठीक है-- 
छिद्र (योग्य अवसर अथवा दोष--मौन)के होनेपर व्यभिचारियों ओर चोरोंकी प्रभुता व्याप्त 
हो जाती है। अभिप्नाय यह कि जिस प्रकार कुछ दोष पाकर व्यभिचारी जनोंका साहस बढ़ 
जाता है उसी प्रकार उस दोषकों ( अथवा भित्ति आदियमें छेदको भी ) पाकर चोरोंका भी 
साहस बढ़ जाता है ॥४९| 

अन्तमें जब चोरने मेरी प्रिय पत्नीकों साड़ीकों भी खींचना प्रारम्भ कर दिया तब 
बह बोली कि अरे दुष्ट | तू क्या अब भी उपेक्षा कर रद्दा हे १ हे मुख ! इस चोरके द्वारा मेरे 
अधोवस्त्रके खींचे जानेपर भी--मुझे नंगा करनेपर भी--तू किस प्रकार जीवित रह रहा 
है ? इससे तो तेरा मर जाना ही अच्छा था। कारण यह कि कुलीन पुरुष तबतक ही जीबित 
रहते हैं जबतक कि उनके समक्ष उनकी स्त्रीका तिरस्कार नहीं किया जाता है--उसकी लज्जा 
नहीं छूटी जाती है ॥५०-०१॥ 


४६) अ के हू जल्पतावयो:; अ ड विलोलिता:। ४७) क को 5पि। ४८) व अनयो:, ह मन्दिरे ! ४९) ह्‌ 
किचमात्यक्तम्‌ । ५०) भ स्तेनेष-परिं; ज चर (०४ रे। ५१) अ भवाविधि: । 
१९ 


१४६३ अमितगतिविरचिता 


तदीय॑ बच्चन भ्रुत्वा विहस्य भणितं सया। 

हारितं हारितं कान्‍्ते प्रथमं भाषितं त्वथा ॥५२ 
गुडेन सपिषां मिश्रा: प्रतिज्ञाताः स्वयं त्वया। 
परुजाक्षि दह्षापूपा दीयतां मम सांप्रतम्‌ (५३ 
इद पदयत मुखंत्य॑ं मदीयं येन हारितम्‌। 

सब पुर्वाजितं द्रव्यं दुरापं धर्मशमंदम्‌ ॥५४ 

तदा बोडमिति रु्यातं मम नाम जनेः कृतम्‌। 
विडस्बनां न कामेति प्राणी सिथ्यासिमानतः ॥५५ 
कतंव्यावश्या जीवो जीवितव्यं विमुख्नति | 
नाभिमान पुनर्जातु क्रियमाणों ५पि खण्डश: ॥५६ 
समस्तद्रव्यविच्छेदसहन नाउूत॑ सताम । 
मिथ्याभिसानिता सर्वा: सह्यन्ते श्वश्रवेदना: ॥५७ 
बोडेन सदुशा मर्खा ये भवन्ति नराधमाः। 

न तेषासधिकारो 5स्ति सारासारविचारणे ॥५८ 


५३) १. घृतेन । 
५६) १, कृत्याकृत्यअज्ञानता । 
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उसके इस बचनको सुनकर मेने हँसकर कहा कि है प्रिये ! तू हार गयी, हर गयी; 
क्योंकि, पहले तू दी बोल्टी हे ॥५२॥ 

है कमल-जेसे नेत्रोंवाली ! तूने घी और गुड़से मिश्रित दस पुवोंके देनेकी जो स्वयं 
प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मेरे लिए दे ॥५३॥ 

बह तीसरा मूर्ख कहता है कि हे पुरवासियो ! मेरी इस म्खंताकों देखो कि जिसके 
कारण मेने पू में कमाये हुए उस सब ही धनको छूट छेने दिया जो दुर्लभ होकर धर्म और 
सुखको देनेवाला था ॥५४॥ 

उस समय छोगोंने भेरा नाम 'बोड' (मं) प्रसिद्ध कर दिया। ठोक है, प्राणी मिथ्या 
अभिमानके कारण कौन-से तिरस्कार या उपहासको नहीं प्राप्त होता है--सभी प्रकारके 
तिरस्कार और उपहासको वह पभ्राप्त होता है ॥५५॥ 

प्राणी तिरस्कारके कारण प्राणोंका परित्याग कर देता हे, परन्तु बह खण्ड-खण्ड किये 
जानेपर भी अभिमानको नहीं छोड़ता है ॥५६॥ 

मिथ्या अभिमानी मनुष्य यदि सब धनके बिनाशको सह्द छेता हे तो इससे सत्पुरुषों- 
को कोई आइचय नहीं होता हे । कारण कि वह तो उस मरिथ्या अभिमानके बशीभूत होकर 
नरकके दो भी 88 हू ॥५)॥ 

मनोवेग कहता है विप्रो ! जो निक्ृष्ट मनुष्य बोडके सद़॒श मर्ख 

, थोग्यायोग्यका विचार करनेके अधिकारी नहीं होते हैं ॥५८॥ 33230 


बी ननीतम तल भेज के अिजीन जीन नजि अजिओ | बीज जज 


५३) व स्वयापूषा: । ५५) अ बोट, ब वोट , क बोड, ड वोद। ५६) व क्तृणावज्ञया अ विमुंचते; । 
५७) ढ हू भिमानतः; भर हू सद्यः 0 सर्वा:। ५८) भर बोटेन, ब बोटरेन, ढ बोदेन । ) 


धर्मंपरीक्षा-९ १४७ 


मूखंत्य॑प्रतिपाध्ेति तृतोये इबसिते सति। 
प्रारेभे बालिश्वास्तु्यों भाषितुं लोकभाषित: ॥५९ 
गतो 5हमेकदानेतुं श्वाशुरं निजवल्लभाम्‌ । 
सनोबितसुखाधारं स्वर्ग वासमिवापरम्‌ ॥६० 
विचित्रवर्णसंकीर्ण त्तिग्धं प्रह्मावनक्षमम्‌ । 
श्वक्षवा मे भोजन दर्स जिनवाक्यमिवोज्ज्वलम्‌ ॥६१ 
ते रूज़्जां बहुमानेन सयाभोजि प्रियंकरम्‌ । 
विकलेन दुरुच्छेदां मारीमिव दुरुत्तराम ॥६२ 
ग्रामेयकवधुदृट््‌वा न सयाकारि भोजनस्‌ । 
द्वितोये इपि दिने तत्र व्यथा इब सबिप्रहा: ॥६३ 
तुतोये बासरे जात: प्रबलो जठरानलः । 
सर्वाड्रोणमहादाहक्षयकालानलोपमे: ॥६४ 





५९) १. क प्रतिपादयित्वा । २. लोकबचनत: । 
६४) १. प्रढयकालोपम: । 
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इस प्रकार अपनी मखताका प्रतिपादन करके उस तृतीय मखके चुप हो जानेपर जब 
लोगोंने चोथे मुखंसे अपनी मखताबिषयक बृत्तान्तके कहनेकों कहा तब उसने भी अपनी 
म्खताके विषयमें इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया ॥५०॥ 


एक बार मे अपनी पत्नीकों लेनेके लिए ससुरके घर गया था। अभीष्ट सुखका स्थान- 
भूत बह घर मुझे दूसरे स्वगके समान प्रतीत हो रहा था ॥६०॥ 

वहाँ मुझे मेरी सासने जो भोजन दिया था वह उज्ज्वल जिनागमके समान था--जिस 
प्रकार जिनागम अनेक वर्णों ( अकारादि अक्षरों ) से व्याप्त हे उसी प्रकार वह भोजन भी 
अनेक वर्णों ( हरित-पीतादि रंगों ) से ध्याप्त था, जेसे जिनागम स्नेहसे परिपूर्ण --अनुराग- 
का विषय--होता हे बसे ही बह भोजन भी स्नेहसे--धृतादि चिक्क्रण पदार्थोंसे परिपूर्ण था 
तथा जिस प्रकार प्राणियोंके ममको आह्यादित (प्रमुद्दित ) करनेमें बह आगम समथ है उसी 
प्रकार वह भोजन भी उनके मनको आह्ादित करनेमें समथ था ॥६१॥ 

परन्तु दुर्विनाश व दुलघध्य मारी ( रोगविशेष--प्छेग ) के समान लज्जाको घारण करते 

हुए मेने विकलतावश उस प्रिय करनेवाले ( हितकर ) भोजनको नहीं किया ॥६२॥ 

सने वहाँ ग्रामीण स्त्रियोंकों मुर्तिमती पीड़ाओंके समान देखकर दूसरे दिन भी भोजन 
नहीं किया ॥६३॥ 
| इससे तीसरे दिन समस्त द्ारीरको प्रज्बलित करनेवाली व प्रछ्यकालीन अग्निके 
समान भयानक ओदय अग्नि-भूखकी अतिशय बाधा-उद्दी्र हो उठी ॥६४॥ 
५९) हू विरते 0० $बसिते । ६०) अ स्वासुरं, व शासुरं, क सासुरं। ६१) अ निजवाब्य । ६२) ब णम, 
परे$ ए८7&९ । ६४) अ प्रवरो ०४ प्रबलो । 


4४८ अमितगतिविरचिता 


शबताधस्तनों भागो सयालोकि शनेस्ततः । 
बुभुक्षापीडितः कस्य सन्मुर्ल न बिलोकते ॥६५ 
विज्ञालं भाजन तत्र शालोयेस्तन्दुलेभंतम्‌ । 
विलोकितं मया व्योम शुद्ध अ्न्द्रकरेरिव ॥६६ 
मयालोक्य गृहद्वारं तन्दुलः पूरितं मुखम्‌ । 
उदरानलतप्तस्य मर्यादा हि कुतस्तनोी ॥६७ 
तस्मिन्नेब क्षणे तत्र प्रविष्टा सम बल्‍छभा। 
शत्रपसानमनास्तस्याः फुल्लगल्छाननः स्थितः ॥६८ 
उत्फुल्लगल्लमालोक्य मां स्तब्घीकृतलोचनम्‌ | 

सा सातुः सूचयामास शड्भूसान। सहाव्यधाम्‌ ॥६० 
श्श््रागत्य सां दुष्टवा संदिग्धा जोविते 5जनि । 
प्रेमा' पश्यत्यकाण्डे $पि प्रियस्थें विपदं पराम्‌ ॥७० 


४१७८५०८७. "९ 


६६) १. पटलवर्जितै: । 

६८) १. मया। 

६९) १. ज्ञात्वा। 

७०) १. संदेह । २. सुताया नाम । ३. अप्रस्ताबे । ४. बटुप्रियस्य । 
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तब मैंने धीरेसे शय्याके नीचेका भाग देखा। ठीक है, भूखसे पीड़ित प्राणी किसके 
सम्मुख नहीं देखता है ? वह उस भूखकी पीड़ाकों नष्ट करनेके लिए जहाँ-तहाँ और जिस- 
किसीके भी सम्मुख देखा करता है ॥६५॥ 

वहाँ मेने आकाशके मध्यमें फेली हुई चन्द्रकिरणोंके समान उज्ज्वल श्ालि धानके 
चावलोंसे भरा हुआ एक बड़ा बतन देखा ॥६६॥ 

,,. उसे देखकर मेंने घरके द्वारकी ओर देखा और उधर जब कोई आता-जाता न दिखा 
तब मने अपने मुँहको उन चाबलोंसे भर लिया। सो ठीक भी हे--जो पेटकी अग्निसे-- 
भूखसे--सन्तप्त होता है उसका न्यायमार्गमें अवस्थान कहाँसे सम्भव है ? अर्थात्‌ बह उस 
भूखकी बाधाको नष्ट करनेके लिए उचित या अनुचित किसी भी उपायका आश्रय छेता ही 
हैं. ॥६७॥ 

इसी समय वहाँ मेरी प्रिय पत्नीने प्रवेश किया । उसे देख मनमें छज्ञा उत्पन्न होनेके 
फारण मैं मुँहके भीतर चावल रहनेसे गालोंको फुलाये हुए वेसे ही स्थित रह गया ॥६८॥ 

उसने मुझे इस प्रकारसे फूले हुए गालों व स्थिर नेत्रोंसे संयुक्त देखकर मह॒ती पीड़ाकी 
आशंकासे इसकी सूचना अपनी माँको कर दी ॥६९॥ 

सासने आकर जब मुझे इस अबस्थामें देखा तो उसे मेरे जीबित रहनेमें शंका हुई-- 
उसने मुझे मरणासन्न ही समझा । सो ठोक भी हे, क्योंकि, प्रेम असमयमें भी अपने प्रियकी 
उत्कृष्ट विपत्तिको देखा करता है--अतिशय अनुरागके कारण प्राणीको अपने इष्ट जनके विषय 
में कारण पाकर अनिष्टकी आशंका स्वभावतः हुआ करती है ॥७०।॥॥ 


हल 


६६) व व्यालोक्य, के विलोक्य; अ व्योम्न ॥ ६८) श्र “मनस्थिति: ॥७ ०) श्र्श्र प्रेम, हू प्रेम्णा; ञ विपदाम्‌ । 


घर्मंपरीक्षा-९ १४९, 


पथा यथा सम श्वक्षुगंल्लो पीडयते झुचा । 

तथा तथा स्थित: कृत्या स्तब्धो विद्युलविग्रहः ॥॥७९ 
शद्तों से प्रियां अत्या सर्वा प्रामीणयोषितः 
सिलित्वावाविषुर्याधीन्‌ योजयन्त्यः सहल्नशञः 0७२ 
एका जगाद सातृणां सपर्या न कृता यतः 

ततो इजनिष्ट दोषों धयं परमस्ति न कारणम्‌ ॥७३ 
अभणीदपरो दोषो देवतानासय स्फुटम्‌ । 
आकस्सिकीदृशी पीड़ा जायते 5परथा कथम्‌ 0७४ 
नन्‍्यग॒दोदपरा वासे निवेदय बदन करे। 
चालयन्त्यपरं सातर्जायन्ते कणंसूचिका: ॥७५ 
काचन इलेण्सिकं दोषभपरा पित्तसंभवम्‌ । 
वातोयसपराबादोदपरा सांनिपातिकम्‌ ॥७६ 

इत्थं तासु बवन्तीषु रामासु व्याकुलात्मसु । 

आगतः शाबरो बेद्यो भाषमाणः स्ववेद्यताम्‌ ॥७७ 


७१) १. शोकेन । 

७३) १. सप्तमातृणाम्‌ । २. पूजा । 

७४) १. क सत्री। २. पूजा न कृता । 

७५) १. करम्‌ । २. पीडा। 

७६) १. क श्री । 

७७) १. ता [न] यज्ञों वेच्च;; के नायतौ । 
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सास शोकसे पीड़ित होकर जैसे-जैसे मेरे गालोंको पीड़ित करती--5न्‍्हें दबाती थी-- 
बैसे-बैसे में व्याकुलशरोर होकर उन्हें निह्वछ करके अषस्थित रह रहा था ॥७१॥ 

उस समय मेरी प्रियाक्रों रोती हुई सुनकर गाँवकी स्लियाँ मिल करके आयीं व हजारों 
रोगोंकी योजना करती हुई यों बोढीं ॥3२॥ 

उनमें से एक बोली कि चूँकि दुर्गा-पाबती आदि माताओंकी पूजा नहीं की गयी हे. 
इसीलिए यह दोष उत्पन्न हुआ हे; इसका और दूसरा कोई कारण नहीं है ॥७३॥ 

दूसरी बोली कि यह दोष देवताओंका है, यह स्पष्ट है। इसके बिना इस प्रकारकी 
पीड़ा कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥७४)॥ 

तीसरी ख्रीने बाय हाथपर मेरे मुखको रखकर दूसरे हाथको चलाते हुए कहा कि हे 
माता ! यद्द तो कणसूचिका व्याधि हे ॥७५॥ 

इसी प्रकारसे किसीने उसे कफजनित, किसने पित्तजनित, किसीने वातजनित और 
किसीने संनिपातजनित दोष बतछाया ॥७६॥ 

बे सब छ्लियाँ व्याकुल होकर इस प्रकार बोल ही रही थीं कि उसी समय एक शाबर 
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७५) व वारयन्त्य । ७७) ब सादरदचैव ०7 शाबरो वैद्यो, इ सावरो 0० शाबरो । 








१५७० अमितगतिविरचिता 


आहूय त्वरया शृत्वा दोषोत्पत्तिनिवेदनम्‌ । 

तस्पाहूं वशितः श्वश्वा वे्वस्यातुरेचित्तया ॥७८ 

शइखध्मस्थेव॑ मे दृष्टवा कपोलो ग्रावनिष्ट रो । 

स्पुटणा हस्तेन सो 5ष्यासोदिज्धिताकारपण्डितः (७२ 

अचधित॑ मुखे क्षिप्तं किचनास्य भविष्यति | 

बुभुक्षातंस्प शड्े 5हूं चेश्ान्यस्थ न होदुशी ॥८० 

खट्वाधःस्थं भाजनं तण्डुलानां दृष्ठ वा वेच्यो भाषते स्मेति दक्ष: । 
मातवर्याघित्तण्डुली थो दुरन्तः प्राणच्छेदी कृच्छुताध्यो इसथ जातः ॥ 
भूरि द्रव्यं काइक्षितं से यदि त्वं बत्से रोगं हन्मि सुनोस्तवाहम्‌ । 
श्वश्षवा प्रोक्तं बेद्य दास्ये कुरु त्वं नोरोगत्वं जीवितादेष बाल: ॥८२ 
शस्त्रेणातः पाटयित्वा कपोलो शालोयानां तण्डुलानां समाना:। 
नाताकारा दरक्ितास्तेन कीटास्तासां सत्रीणां कुबंतीनां विधादम्‌ ॥८३ 
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७८) १. वेद्यम्‌ । २. पोडित । 
७९) १. शब्भृवादित [दक] पुरुषस्येव । २. क पाषाणस्य। ३. वैद्य: । ४. हृदि चिन्तयामास | 
८०) १. भवति। 





वेय अपने वैद्यस्वरूपको--आयुर्वेद-विषयक प्रवीणताको--प्रकट करता हुआ वहाँ आ 
पहुँचा ॥७»। 

तब व्याकुलचित्त होकर मेरी सासने उस वैद्यको तुरन्त बुलाया और मेरे मुखबिषयक 
दोष ( रोग ) की उत्पत्तिके सम्बन्धमें निवेदन करते हुए मुझे उसके छिए दिखछाया ॥७८॥ 

बह शरीरकोी चेष्टाको जानता था। इसीलिए उसने ञंख ( अथवा झंखको बजानेबाले 
पुरुष ) के समान फूले हुए व पत्थरके समान कठोर मेरे गाछोंका हाथसे स्पर्श करके विचार 
किया कि भूखसे पीड़ित होनेके कारण इसके मुँहके भीतर कोई वस्तु बिना चबायी हुई रखी 
गयी है, ऐसी मुझे झंका होती है; क्योंकि, इस प्रकारकी चष्टा दूसरे किसीकी नहीं 
होती है ॥३७९-८०॥ ॥॒ 

तत्पशचान्‌ उस चतुर बेचने खाटके नीचे स्थित चावलोंके बतनको देखकर कहा कि हे 
माता ! इसको तन्दुलीय व्याधि--चावलोंके रखनेसे उत्पन्न हुआ विकार--हुआ है । यह रोग 
प्राणघातक, दुबिनाश ओर कष्टसाध्य द्वे। यदि तुम मुझे मेरी इच्छानुसार बहुत-सा धन देती 
हो तो मैं तुम्हारे पुत्रके इस रोगको नष्ट कर देता हूँ। इसपर सामने कहा कि हे वेथ ! में 
तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार बहुत-सा धन दूँगी। तुम इसके रोगकों दूर कर दो, जिससे यह 
बालक जीता रहे ॥८१-८२॥ 

तब उसने शख्रसे मेरे गालोंकों चीरकर शोक करनेवाली उन स्रियोंको शालिधानके 
चाबलकणोंके समान अनेक आकारबाले कीड़ोंको दिखलाया ॥८३॥ 





७८) भ दोषोत्पत्तिनिवेद्यताम्‌। ७९) अर शंखस्पेष च में, ढ शंखधास्पेव । ८२) ब ड इ चोक्त $७ प्रोक्तम । 
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नष्ट: क्षित्रं वस्त्रयुग्म॑ गहीत्वा वेशस्तुष्टः पूजितो भासिनोभिः । 

सोह्वा पीडां दुनिवारां सह्थितों 5हूं मकोभूय व्यर्यंमानाग्लितप्त: ८४ 
हास॑ हासं सबंलोकेस्तवानों रुूयाता गल्लस्फोटिकाल्या छृता में । 

कि था हास्य याति दुःखं न निनन्‍धा क्षिप्रं प्राणी दुष्टवेष्टानिविष्टः ॥८५ 


यादृहमौस्य तस्य में यः स्थितों हूं मको गल्लस्फोटने धध्यप्रसहो । 
ब्तेदृक्ष॑ स्वार्थविध्वंसि पोराः बद्यन्यत्र क्रापि दृष्टं भवद्धि: ॥८६ 


लण्जा सानः पोरुषं शोचमर्थ: कामो धर्म: संयमो इकिचनत्वम्‌। 
ज्ञात्वा काले स्बंभाधीयमानं दसे पुंसां काइक्षितां मडक्षु सिद्धिमु ॥८७ 


हेयादेयज्ञानहोनों विहोनो मर्खो काछे यो इभिमान॑ विषत्ते । 
हास्य॑ दुःख स्वंोकापबादं रूव्ध्वा घोर॑ इवचश्वासं स याति ॥८८ 
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८५) १. नाम । 
८६) १. कथयत । २. मौख्य॑म्‌ । ३. क्रियमाणं सत्‌ । 
८७) १. प्रस्तावे । २. पूजमानमृ । ३. शीघ्रम्‌ । 
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तत्पश्चात्‌ ख्त्रियोंके द्वारा पूजा गया वह वच्य दो बस्नोंको ग्रहण करके सन्तुष्ट होता हुआ 
वहाँसे शीघ्र ही भाग गया। इस भ्रकारसे मैं निरथक अभिमानरूप अग्निसे सन्तप्त होकर 
उस दुःसह पीड़ाको सहता हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥८७॥ 


उस समय सब छोगोंने पुनः-पुनः हँसकर मेरा नाम गल्लस्फोटिक प्रसिद्ध कर दिया। 
ठीक है, जो प्राणी दूषित प्रवृत्तिमें निरत होता है बह क्या शीघ्र ही परिहासके साथ निन्दनीय 
दुखको नहीं प्राप्त होता हे ? अवश्य भ्राप्त होता है ॥८५॥ 


है नगरवासियो ! जो मैं गालोंके चीरते समय उत्पन्न हुई असह्य पीड़ाको सहता हुआ 
भी चुपचाप स्थित रहा उस मुझ-जेसी स्वार्थको नष्ट करनेवाली इस प्रकारकों मुखंता यदि 
आप लछोगोंके द्वारा अन्यत्र कहींपर भी देखी गयी हो तो उसे बतलाइए ॥८६॥ 


लज्जा, मान, पुरुषाथ, शद्धि, धन, काम, धमं, संयम, अपरिम्रहता, इन सबको जान 
करके यदि इनका आश्रय योग्य समयमें किया जाये तो बह ग्राणियोंके लिए शीघ्र ही अभीष्ट 
सिद्धिको प्रदान करता है ॥८७॥ 


जो मुख हेय और उपादेयके विवेकसे रहित होकर समयके बीत जानेपर--अयोग्य 
समयमें अभिमान करता है वह परिहास, दुख और सब लोगोंके द्वारा की जानेबाली 
निन्दाको प्राप्त होकर भयानक नरकवासको प्राप्त होता हे--नरकमें जाकर वहाँ असह्य 
दुखको भोगता है ॥८८॥ 





आज] 


ह ८६) भ॒स्फोटने प्राप्प सहो । ८८) इ हेयाहेय; क 5पि दीनो ि विहीनो; अर ई विप्रा णि काले । 


१५२ अमितगतिविरचिता 


क्षिप्रं गत्वा तस्य साधो: ससीपष भद्दा मोल्य शोधयध्वं स्वकोयम्‌। 
पोरेरक्ता वाचमेव॑ बिसृष्टाः सन्‍्तो उसाध्ये कुब॑ंते न प्रयत्नम्‌ ॥८९ 
सारासाराखारसंचारहारी विप्रा मूर्लो भाषितों य्रतुर्षा। 
युष्सन्मध्ये को ईपि पशचस्ति तावुक्‌ तत्त्व वक्तु भो तदाहूं बिभेसि ॥९० 
वेश्या लज्जामीश्वरस्त्यागमुग्र भुत्यो गव॑ भोगतां ब्रह्मचारी । 
भण्ड: शोच शोलनाहं पुरन्ध्रों कुवंन्नाश याति लोभ नरेन्द्र; 0९१ 
न कोतिन कास्तिन लक्ष्मोनं पूजा न धर्मो न कामो न वित्त न सोख्यभू । 
विवेकेन होनस्य पुंसः कदाचित्‌ यतः सबंदातो  विवेकों विधेयः ॥९२ 
बिना यो $भिमान विधत्ते विधेयं जनेनिन्वनीयस्य तस्यापबुद्धेः । 
विनश्यन्ति सर्वाणि कार्याणि पुंसः सम॑ जीवितब्येन लोकढ्ये 5पि ॥९३ 

<९) १. ते मूर्खा मुक्ता:। 

५०) १. विवेचनरहितः । 

९२) १. भो विप्रा:। 

९३) १. कार्यम्‌ । २, नष्टब॒द्धे: । 


के हटी नीली ल जल > 


इस भ्रकार उपयेक्त चारों मु्खोंकी मुखंताके इस बृत्तको सुनकर नगरवासियोंने उनसे 
कहद्दा कि हे भद्र पुरुषो ! तुम छोग शीघ्र ही डस साधुके समीपमें जाकर अपनी मर्खताको 
शुद्ध कर लो, इस प्रकार कहकर उन सबने उनको बिदा कर दिया । ठीक है, जो कार्य सिद्ध 
है नहीं हो सकता दे उसके विषयमें सत्पुरुष कभी प्रयत्न नहीं किया करते हैं ॥८९॥ 

मनोवेग कहता है कि दे विश्नो ! जो मूखे योग्य-अयोग्य आचरण और गमनका 
अपहरण करता है--उसका विचार नहीं किया करता है--उसके चार भेदोंका मैंने निरूपण 
किया है। ऐसा कोई भी मूर्ख यदि आप छोगोंके बीचमें है तो मैं उस प्रकारके तत्त्वको-- 
यथार्थ बस्तु स्वरूपको--कहनेके लिए डरता हूँ ॥००॥ 

लज्जा करनेसे वेश्या, अत्यधिक दान करनेसे धनवान, अभिमानके करनेसे सेवक, 
भोग भोगनेसे ज्क्म बारी, पवित्र आचरणसे भाँड, शीलको नष्ट करनेसे पतित्नता पुत्रवती स्री 
और छलोभके करनेसे राजा नाशको प्राप्त होता है--ये सब ही उक्त व्यवहारसे अपने-अपने 
प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर सकते हैं ॥९१॥ 

विवेकद्दीन मनुष्यको न कीर्ति, न कान्ति, न लक्ष्मी, न प्रतिष्ठा, न धर्म, न काम, न 
घन और न सुख कुछ भी नहीं प्राप्त होता । इसीलिए इनकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्योंको 
सदा हब करना चाहिए ॥९२॥ 

जो कतेव्य कायके बिना ही अभिमान करता है उस दुबेद्धि मनष्यकी जनोंफे 
सह की जाती है व उसके दोनों ही लोकोंमें जीवितके साय. सब कार्य भी विनष्ट 

॥ष्शा 








८९) अ मूर्ख /0४ मौस्य; अ पौरैरक्‍्ता । ९०) ब चतुर्थ: (०४ चतुर्धा। ९१) अ ईशवरत्याग; अ भोगितां 
क भ्रोगितां। ९३) अ यो विधेयं विघत्ते अभिमानम्‌ । | 
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कालानुरुपाणि विच्वार्य ब्यः सर्वाणि कार्याणि करोति यो 5शत्र । 
बुधाबितः सारमसो समस्त सनीषधित प्राप्य बिमुक्तिसेति ॥९४ 
इहाहिते हिलतमुए्याति शादबतं हिते कृते यदहितसग्रतो जनः । 
हितेषिणों मनसि विवेच्य तद्धिया हित॑ पुरो इमितगतथों वितन्बते ॥९५ 


इति घरमंपरीक्षायाममितगतिक्तायां नवम्त:ः परिच्छेदः ॥ ९ ॥ 
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जो विवेकी सत्पुरुष यहाँ विचार करके समयके अनुकूल ही सब॑ कार्योंकी करता हे 
बह विद्वानों द्वारा पूजित होकर सारभूत सब ही अभीष्टकों प्राप्त करके अन्तमें मुक्तिको भी 
प्राप्त कर लेता हे ॥९७॥ 

मनुष्य यहाँ अहित करनेपर आगे निरन्तर हितको प्राप्त होता है द हित करनेपर 


अहितको प्राप्त होता है । परन्तु अपरिमित ज्ञानके धारक--विवेकी-द्वितैषी जन वुद्धिसे 
विचार करके आगे मनमें हितको ही विस्तृत करते हैं ॥९५॥ 


इस प्रकार आचार्य अमितगतिविरचित घमपरीक्षामें नोवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥९॥ 


६४) व युधावितम्‌ । ९५) व जनम्‌; अ विसिव्य ते धिया, व विविच्य तदिजा हि त॑, क विचिन्तय छि 
विवेज्य, ड विविच्य ते दिया । 
२० 


[१०] 


रागान्धलोचनो रक्तो दिष्टो' द्वेषकर: खलः। 
विज्ञानविकलो मढो व्युदृप्राही स मतः खलु ॥१ 
पेतिको विपरीतात्सा चुतच्छेदो ५परीक्षक:। 
सुरभित्यागी चाज्ञानी सशोको 5ग्ुरुविक्रपी ॥।२ 
विक्रोतचन्दनों लोभी बालिशों निविवेचकः । 
दक्षेते यवि युष्मासु भाषमाणेद्चके तदा ॥३ 
अवादिषुस्ततो विप्रा  भद्रास्प्ताभिविचारके: । 
दिजिल्नः शास्यते सद्यः सौपणेरिव  पश्चगः ॥४ 





१) १. यः। २. दुष्टः । 
३) १. क ब्राह्मणेषु मध्ये । २. ईदृव्यो: [ शः ] को 5पि अस्ति । ३. अहं विभेमि । 
४) १. है। २. अस्माभिः शिक्षापनं दीयते | ३. गरुड़े: । 
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जिसके नेत्र रागसे अन्चे हो रहे हैं. ऐसा रक्त पुरुष, ठ्रेप करनेवाला दुष्ट द्विष्ट पुरुष, 
विवेकके रहित सूढ़ पुरुष, व्युदृप्नाही माना गया दुष्ट पुरुष, विपरीत म्वभाववाला पैत्तिक 
( पित्तदूषित ), योग्य-अयोग्यका विचार न करके आमके वृक्षको कटवानेबाला ( आम्रघाती ), 
अज्ञानतासे उत्तम गायका परित्याग करनेबाला ( क्षरम्‌द ), अगुरुको जलाकर पीछे पश्चात्ताप 
करनेवाला, लोभके वश नीमकी लकड़ी लेकर उत्तम चन्दनको वेचनेवाला और विवेकवुद्धिसे 
रहित मूर्ख; इस प्रकार मैंने जिन दस प्रकारके मुर्खोका यहाँ वर्णन किया हैं वे यदि आप 
लोगोंके मध्यमें हैं तो मैं कुछ बोलते हुए डरता हूँ ॥१-१॥ ह 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र पुरुष ! हम सब 
विचारक--विवेकी-हैं । जिस प्रकार गरुड़विद्याके ज्ञाता ( मान्त्रिक, अथवा गरुड़ पक्षी ) 
दो जिह्लाबाले सपको शीघ्र दण्डित किया करते हैं, उसी प्रकार हम दुष्ट जनको शीघ्र दण्डित 
किया करते हैं. ॥७॥ के ह 
१) ब देषपरायण: ; इ खलु 0 ख़लूः ; ब स्वमतग्रहट, क समतग्रह: ; 


२) अ अज्ञानसुरभित्यागी, ब्र 
अज्ञान: सुरभित्यागी । ३) अ थ निविवेचन: । ४) हइ पन्नगैः । 8.5: 543 
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अभाषिष्ट ततः खेट: शू। चेतसि से द्विजा:। 
अद्यापि विधते सृक्ष्मा स्ववाक्याप्रहशाडिनः (५ 
नासन पेश्नल॑ यस्य नोझता शिरयन्त्रिका । 
न नव पुस्तक श्रेष्ठो न भब्यो योगपट्टकः ॥६ 
न पादुकायुग रम्यं न वेषो लोकरझ्कः । 
न तस्य जल्पतो लोकेः प्रमाणोक्रियते वचः ॥॥७ 
नावदरं कुरुते को ६पि निर्वेबस्य जगत्ञये । 
आइडब्बराणि पृज्यन्ते सवंत्र न गुणा जनेः ॥॥८ 
विध्रास्ततों बदन्ति सम मा सेथोः प्रस्तुत, बद । 
जविते चर्बण कत॑ युज्यते न महात्मनाम्‌ ॥९ 
सनोवेगस्ततो ध्वादीचश्ेवं द्विजपुंगवाः । 
पुर्बापरविचारं से कृत्वा स्वोक्रियतां बच; ॥१० 
५) १. मम वाक्यस्‌ अनस्वीकारत: । 
६) १. क सिहासनम्‌ | २. कोमल; क मनोहरस्‌ । ३. टोपी । ४. मनोज्ञ: । 
९) १. क यत्प्रारब्धम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ मनोवेग बोल कि दे ब्राह्मणो ! अपने बचनके ग्रहणमें शंका रखनेबाले 
मुझे सनमें अभी भी थोड़ा-सा भय बना हुआ हे। कारण यह है कि जिसके पास कोमल 
आसन ( अथवा उत्तम भोजन ), उन्नत शिरयन्त्रिका-पगड़ी अथवा चोटी, नवीन व श्रेष्ठ 
पुस्तक, सुन्दर योगपट्टकक-ध्यानके योग्य वश्भविशेष, रमणीय खड़ाउओंका जोड़ा और छोगों- 
को अनुरज्ञित करनेबाछा वेष नहीं है; उसके कथनको लोग प्रमाणभूत नहीं मानते हैं. ॥५-॥। 
इसके अतिरिक्त बेषसे रहित मनुष्यका आदर तीनों लोकोंमें कोई भी नहीं करता । 
मनुष्य सबंत्र आटोप ( टीम-टाम, बाहरी दिखावा ) की हो पूजा किया करते है, गुणोंकी 
पूजा वे नहीं किया करते ॥८॥ 
इसपर वे विद्वान्‌ ब्राह्मण बोले कि तुम भयभीत न होकर प्रस्तुत बातको- भारत व 
रामायण आदिमें उपलब्ध होनेबाला रत्नारंकारों से विभूषित तृण-काप्ठके विक्रेताओंके वृत्त- 
को--कद्दो | कारण यह कि कोई भी महापुरुष चबाये हुए अन्नादिकों पुनःपुनः चबाना-- 
एक ही बातको बार-बार कहना--योग्य नहीं मानता है ॥९॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर मनोवेग बोछा कि यदि ऐसा दै तो है श्रेष्ठ ब्राक्षणो ! मेरे 
कथनको पूर्वापर बिचारके साथ स्वीकार कीजिए ॥१०॥ 
५) ब वबा्यग्रह । ६) अ नाशनं; बक ड़ दारयन्त्रिका:; अबड़ नवः पुस्तक: । ८) थव निविपस्य । _ 
९ ) अ महात्मना । 


१५६ अमितगतिविरचिता 


इह्ास्ति पुण्डरोकाक्षो ' देवो भुवनविभु्ते: ।_ 
सृष्टित्थिति विनाशानां जगतः कारण परम्‌ ॥११ 
यस्य प्रसावतो लोका लभन्‍्ते पदमव्ययस्‌ । 

व्योगेव व्यापको नित्यों निसंछो यो $क्षयः सदा ॥१२ 
धनुःश्ुगदाचक्र भूंषिता पदय पाणयः । 
त्रिछोकसदनाधारंस्तम्भाः शत्रदवानलाः ॥१३ 
दानवा येन हन्यन्ते लोकोपद्रवकारिण:। 

दुष्टा दिवाकरेणेव तरसा | तिमिरोत्कराः ॥१४ 
लोकानन्दकरो पुज्या भरी: स्थिता यस्य विग्रहे। 
तापबिच्छेदिका हुथा ज्योत्स्तेव हिमरोचिषः  ॥१९५ 
कफोस्तुमो भातते यस्य शरीरे विशदप्रभः 

लक्ष्म्येव स्थापितो दीपो मन्दिरे सुन्दरे निज ॥९६ 
कि ठ्विजा भवतां तन्न प्रतोतिविद्यत न बा। 
सर्वदेबाधिके देवे बेकुण्ठे परमात्मनि ॥१७ 
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११) १. नारायण: ; क विष्णु: । २. विख्यात: । ३. पालक । ४. भवति | 
१२) १. विष्णुदेव: । 

१३) १. हस्तविशेष:। 

१४) १. क शी ध्रम्॒‌ । 

१५) १. क चन्द्रस्थ । 

१७) १. देवे । 
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यह कहकर मनोवेग बोला कि यहाँ ( छोकमें ) प्रसिद्ध वह विष्णु परमेश्वर अवस्थित 
है जो जगतकी रचना, उसके पालन व विनाशका उत्कृष्ट कारण है; जिसके प्रसादसे लोग 
अविनइचर पद ( मुक्तिधाम ) प्राप्त करते हैं; जा आकाशके समान व्यापक, नित्य, निर्मल एवं 
सदा अविनश्वर है; धनुप, झंख, गदा और चक्रसे सुझोमित जिसके बाहु तीनों छोकरूप घरके 
आधारभूत स्तम्भोंके समान होकर दाबानछके समान झनत्रुओंकों भस्म करनेवाले हैं; जिस 
प्रकार सूय अन्धकारसमूहको झीघ् नष्ट कर देता है उसी प्रकार जो छोकमें उपद्रव करनेवाले 
दुष्ट जनोंकों शीघ्रतासे नष्ट कर देता है, जिस प्रकार चन्द्रके झरीरमें सन्‍्तापको नष्ट करने बाली 
मनोहर चाँदनी अवस्थित है उसी प्रकार जिसके शरीरमें छोगोंको आनन्दित करनेबाली पूज्य 
लक्ष्मी अवस्थित है, तथा जिसके झरीरमें अवस्थित निर्मल कान्तिबाला कौस्तुममणि ऐसा 


प्रतिभासित होता हू जेसे मानो वह छक्ष्म॑ंके द्वारा अपने सुन्दर भवनमें स्थापित किया गया 
दीपक ही हो ॥१९-१६॥ 


हे विप्रो ! इस प्रकारके असाधारण स्वरूपको धारण करके जो सब देोमें श्रेष्ठ देव है 
उस विष्णु परमात्माके विषयमें आप लछोगोंका विश्वास है या नहीं? ॥१ज। 
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११ ) भ पुण्डरीकाल्यो । १६ ) ब क वासितों 00 भासते । 
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बभाषिरे ततो विध्रा भद्ास्त्येबंबिधों हरि: । 
घजराचरजगद्व्यापी को 5त्र विश्रतिषद्यते ॥१८ 
दुःखपावकपजंन्यो अन्माम्भोधितरण्डकः । 
यर्माड्रीक्षियते विष्णुः पशवस्ते नुविग्रहाः ॥१९ 
भट्टा यदीवृशों विष्णुस्तदा कि नन्‍्दगोकुले । 
त्रायमाणः स्थितो धेनूगोपालीकृतविग्रह: ॥२० 
शिलिपिच्छघधरो बद्धजूट: कुटजमालया ।॥ 
गोपाले: सह कुर्बाणो रासक्रीडां पदे पदे ॥२१ 
दुर्ोधनस्थ सामोप्यं कि गतो दृतकसंणा । 
प्रेषित: पाण्डुपुत्रेण पदातिरिब बेगतः ॥२२ 
हस्त्पयशवरथपादातिसंकुले समराजिरे । 

कि रथं प्रेरयामास भृत्वा पार्थस्य सारथिः ॥२१३ 


चली सीजन जजीधल जलता. 3$ल्‍ सी जी फल>अ4 32पल्‍५>००++>५>.3 ८०८ 


१८) १. कः संदेहं करोति; क को निषिद्यते । 
१९) १. मेघ:; क दुःखाग्निशमनमेघ: । 

२१) १, कड॒पुष्पमाछा । २. कि स्थित: । 
२२) १. अर्जुनेन । 

२३) १. संग्रामे । 
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इसके उत्तरमें थे सब ब्राह्मग बोले कि है भद्र ! चराचर छोकमें व्याप्त इस प्रकारका 
विष्णु परमात्मा है ही, इसमें कौन विवाद करता है? अथान्‌ हम सव उस विष्णु परम[त्मापर 
विश्वास रखते हैं ॥१८॥ 

जो लोग दुःखरूप अग्निको श्ञान्त करनेके लिए मेघके समान व संसाररूप समुद्रसे 
पार उतारलेके लिए नौकाके समान उस बिष्णु परमात्माकों स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें 
मनुष्यके शरीरको धारण करनेवाले पशु ही समझना चाहिए ॥१९॥ 

इसपर मनोवेग बोला कि द्वे वेदज्ष विश्रो ! यदि विष्णु इस प्रकारका है तो फिर वह 
ननन्‍्दगोकुछ--नन्दआममें ग्वाेका शरीर धारण करके गायोंको चराता हुआ क्यों स्थित रहा 
तथा बह्दीं मोरके पिच्छोंको धारण कर व कुटज पुष्पोंकी मालासे जूड़ा ( केशकछाप ) बाँध- 
कर स्थान-स्थ[नपर ग्वालोंके साथ रासक्रीड़ा क्यों करता रहा ॥२०-२१॥ 

बहू पाण्डुके पुत्र अजुनके द्वारा दूतकायके लिए भेजे जानेपर पादचारी सनिकके 
समान शीघ्रवासे दुर्योधनके समीपमें क्‍यों गया ? ॥२२॥ 

बह हाथी, घोड़ा, रथ ओर पादचारी संनिकोंसे व्याप्त रणभूमिमें अजुनका सारथि 
बनकर रथको क्‍यों चलाता रहा ९ ॥२३॥ 





१९) ब  तरण्डकम्‌ । २१) इ बद्धो दृढ़: कुटज । २२) ब सुयोधनस्य; इ गतो कि; अ ड पादातिरिव । 


१५८ अमितगतिविरचिता 


कि बलियाथित: पृथ्वीं कुत्ता वामनरूपताम्‌ । 
उच्चाय बचन दोन दरिद्रेणेव दुबंच: ॥२४ 
बहमानों इखिलं लोक॑ कि सीताविरेहाग्निना 
कामोब स्वंतस्तप्तः सर्वज्ञो व्यापक: स्थिर: ॥२५ 
पएवमादीति कर्माणि कि युज्यन्ते महात्मने: । 
योगिगस्यस्य देवस्थ वन्द्स्य जगतां गुरो: ॥२६ 
यदीवृज्ञानि कृत्यानि विरागः कुरुते हरि:। 
तदा नौ ' निःस्वसुतयोः को दोषों दारुविक्रये ॥२७ 
अथ तस्येदृशो क्रीडा ' मुरारे: परमेष्ठिन: । 
तदा सर्तवानुरूपेण सास्माक केन बायंते २८ 
खेटस्पेति बचः श्रुत्वा जजल्पुद्धिजपुडगवाः । 
अस्माकसोदुशो देवो दीयते कि तवोत्तरमभ्‌ ॥२९ 
इृदानों मानसे अ्रान्तिरस्माकमपि जायते । 
करोतीदृशकार्याणि परमेष्ठी कर्थ हरिः ॥३० 

२५) १. उदरे। २. वियोग । 

२६) १, विष्णो: । 

२७) १. आवयो: । २ दरिद्री [दर] पृत्रयो:। 

२८) १. विद्यते । २. शक्त्यनुसारेण । ३. क्रीडा । 
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उसने बौनेके रूपकों धारण करके दरिट्रके समान दीनतासे परिपूर्ण दूषित बचनोंकों 
कहते हुए बलि राजासे पृथिवीकी याचना क्‍यों की थी  ॥२४७॥ ! 

तथा बह स्वेज्ञ-विश्रक्रा ज्ञाता-द्रष्टा, व्यापक और स्थिर होकर समम्त लोककों 
धारण करता हुआ कामी पुरुषके समान सीताके वियोगसे सर्वतः क्‍यों सन्तप्त हुआ ? ॥२०॥ 

इस प्रकारसे जो देव योगीजनोंके द्वारा जाना जाता है, बन्दनीय है व तीनों लोकोंका 
स्वामी है उस महात्माकों कया इस प्रकारके काय करना योग्य है? ॥२६॥ 

यदि वह विष्णु वीतराग होकर इस प्रकारके कार्योंको करता हू तो नि्धनके पुत्र 
होनेसे हम दोनोंको लकड़ियोंके बेचने में क्या दोप है ? ॥२७॥ 

यदि कहा जाये कि यह तो उस विष्णु परमेशबरकी क्रीड़ा हे तो फिर वलके अनुसार 
हम लोगोंके भी उस क्रीड़ाको कोन रोक सकता है ? नहीं रोक सकता है ॥२८॥ 

मनोवेग विद्याधरके इस कथनको सुनकर बे श्रप्ठ आाह्मण धोले कि हमारा देव इसी 
प्रकारका है, इसका हम तुम्हें क्या उत्तर दे सकते हैं ? ॥२९॥ 

इस समय हम छोगोंके मनमें भी यह सन्देह होता हे कि वह विष्णु परमेष्ठी ( देव ) 
होकर इस प्रकारके कार्योक्रो केसे करता है ? ॥३०॥ ह 
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२४) अ यावते....रूपितां; ब दुवंचम्‌। २७) त्र क डइ नो नि.स्त्रपुत्राणां। ३०) ब क वर्तते [० जायते; 
भ करोतीन्द्रिय , क ढ करोतीदृश्षि । 


धर्मंपरीक्षा-१० १५५, 


प्रबोधितासत्वया भव्र विभृढभनसों वयम्‌ । 
दोपकेन बिना रुप सचक्षुरपि नेक्षते ॥३९१ 
यदोदूक कुरुते विष्णुः प्रेरितः परमेष्ठिना । 
तदेषे प्रेरितः पिन्ना विधत्ते तृणविक्रयम्‌ ॥रे२ 
देवे कुंति नान्यायं शिष्पाणां प्रतिषेघतस्‌ । 
विलापहारके भूपे तस्कर: केन वायंते ॥३३ 
ईवृककमंकरे विष्णों परस्थास्ति न दृषणम्‌ । 
श्रश्चूर्दृश्वारिणी यत्र न स्वुषा तन्न दृष्यति ॥३४ 
सरागत्वात्तदंशानां ' रागो इस्ति परमेष्ठितः । 
रागत्वे धवयवानां हि नोरागो इबयवी कथम्‌ ॥३५ 
उदरान्तःस्थिते लोके सोतापछ्ियते कथम्‌ । 
ताकाश्ञान्तगंतं वस्तु बहिभंवितुमहंति ॥३६ 
३२) १. कर्म ईदुदम्‌। २. प्रत्यक्षीभूतः । 
३५) १. परमेष्ठिनः। २. सति । ३. पुरुष:। 
हे भद्र ! अभी तक हमारा मन अतिशय मूढ़ हो रहा था। इस समय तुमने हम-जैसे 
मूढबुद्धि जनोंको श्रबुद्ध कर दिया है। ठीक है--नेत्रोंसे संयुक्त होकर भी प्राणी दीपकके 
बिना--प्रकाशके अभावमें--रूपको नहीं देख पाता है ॥३१॥ 
यदि बह बिष्णु परमेष्ठीकी-अह्मदेवकी--प्रेरणासे इस प्रकारके कार्यकों करता है तो 
फिर यह ( मनोवेग ) पिताकी प्रेरणा पाकर घास व लकड़ियोंके बेचनेके कामको 
करता है ॥३२॥ 
के देवके स्वयं अन्याय करने पर शिष्य जनोंको उस अन्यायसे नहीं रोका जा सकता है। 
जैसे राजा ही यदि दूसरोंके धनका अपहरण करता हो--स्बयं चोर हो-तो फिर चोरको 
चोरी करनेसे दूसरा कौन रोक सकता है ? कोई नहीं रोक सकता हे ॥३३॥ 
बिछ्णुके स्वयं ही ऐसे अयोग्य कार्योंमें संलग्न होनेपर अन्य किसीको दोष नहीं दिया 
जा सकता है। ठीक भी है--जहाँ सास स्वयं दुराचरण करती है वहाँ पुत्रवधूकों दोष नहीं 
दिया जा सकता है ॥३४॥ 
इसके अतिरिक्त उस बिष्णुके अंशभूत अन्य जनोंके रागयुक्त दवोनेसे परमेष्ठीके भी 
राग होना दी चाहिए। कारण यह कि अवयबोंके--अंशोंके--राग होनेपर अवयवी--अंशवान्‌ 
(ईइबर)--उस रागसे रद्दित कैसे हो सकता है? उसका भी सराग होना अनिवाये है ॥३५॥ 
जब समस्त लछोक ही विष्णुके उदरमें स्थित हे तब भछा सीताका अपहरण कैसे 
किया जा सकता है! उसका अपहरण सम्भव नहीं है | कारण यद्द कि किसी सुरक्षित स्थान- 
के भीतर अवस्थित वस्तुका बाहर निकलना सम्भव नहीं है ॥३६॥ 


औ२) ञ विक्रये । ३३) अ नाज्ञायं, क चान्यायं; ञअ प्रतिबोधनम्‌ । ३४) अ कमंपरे; ब कि स्नृषा; श्र दृष्यते 
३५) ब हि न रागो । ३६) जे नावासान्तर्गतं। 





१६० अमितगतिविरचिता 


व्यापको यधसो देवस्तदेष्ट विरहः कथम्‌। 
यदि नित्यो वियोगेन तदासो पीडितः कथम्‌ ॥२७ 
आदेएा तनुते स्यस्य स कथथ भुवनप्रभुः। 

भत्यानां कुर्दते कर्म ने कदाचन पाथिवः ॥३८ 
कर्थ पुच्छति सर्वज्ञो याचते कथमोश्वरः । 
प्रबुद्ध/ स कर्थ शेते विरागः कामुकः कथम्‌ ॥३९ 
स्‌ मत्स्य: कच्छपः कस्मात्‌ सुकरो नरकेसरोी । 
वामतो प्यृत्त्रिधा रामः परप्राणीव दुःखितः ॥४० 
मुच्यमानं नवश्नोत्रे रमेध्याति समन्‍्ततः । 
छिद्वितं विविधेविछद्रेरियामेध्यमय घटम्‌ ॥४ १ 
कल्मघरपरापृष्ट: स्वतस्त्र: कर्सनिर्मितम्‌। 
गृह्लाति स कथं कार्य समस्तामेध्यमन्दिरम्‌ ॥9२ 


(१८७ १०५०, नीजमीजती ५ जी जी ताक > ० 


३७) १. इष्टवियोग:। २. रामदेव: । 

३९) १. अन्यस्य जी [सी] ता के [ित्र] गता । २, अनिद्र:। 
४१) १. छिद्रें: द्वारेः । 

४२) १. अस्पृष्ट: देव: । २. स्वाधीन: । 
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फिर जब वह ईड्वर--राम--सवत्र व्यापक हूँ तब उसके इष्टका--सीताका--वियोग 
भी केसे हो सकता हें-->उसके सबन्न विद्यमान रहते हुए किसीका वियोग सम्भव नहीं है । 
इसके अतिरिक्त जब वह नित्य है--सदा एक ही स्वरूपमें रहता हे--तब बह इष्ट वियोगसे 
पीड़ित भी कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है। अन्यथा उसकी नित्यता की हानि अनिबाय 
होगी ॥३७॥ 

वह समस्त छोकका स्वामी होकर अन्यके आदेशानुसार कैसे काय करता है? बैसा 
करना उसे इचित नहीं है। यथा--जो राजा हे बह कभी सेबकोंके कार्यकों नहीं किया 
करता हैं ॥३८॥ 

बह सबज्ञ होकर भी रामके रूपमें अन्य जनसे सीताकी बार्ताकों कैसे पूछता है 
सर्वंसमथ होकर भी बलि राजासे याचना केसे करता हैं, प्रबुद्धऑ-जाग्ृत--होकर भी केसे 
सोता है, तथा रागसे रहित होकर भी विपय-भोगका अभिछापी केसे होता है ? ॥३१९॥ 

बह अन्य प्राणीके समान मत्म्य, कछबा, शकर, नृ्सिह, बामन (ब्राह्मण बट ) और 
तीन प्रकारसे राम होकर दुखित क्यों हुआ है. ? ॥९०॥ 

जो कमसे रचा गया शरीर अनेक प्रकारके छेदोंसे छिद्रित मलके घड़के समान 
नो मल्द्वारोंसे--२ नेत्र, २ कान, २ नासिकाछिद्र, मुख, जननेन्द्रिय और गुदाके दवारा-सब 
ओरसे अपबित्र मछको छोड़ा करता है तथा जो सभी अपवित्र ( घृणित ) बस्तुओंका घर 
है, ऐसे उस निन्थ शरीरकों बह ईइवर पापोंसे रहित व स्वतन्त्र होकर भी कैसे प्रहण 
करता है ? ॥४१-४२॥ 


३७) व तदिष्टाविरह: । रे८) ञअ कुहते, ब क ड़ कुव॒ते /0 तनुते । ४०) अ वामनो 5सौ त्रिधा; क पर: 
प्राणी; व दृपित:। ४२) के चर्स (07 कर्म, ब कथ॑ देह । 
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धर्मपरीक्षा-१० १६१ 


विधाये दानवास्तेन हन्यन्ते प्रभुगा कथम्‌ | 

न को $पि दृश्यते शोके पुत्राणालपकारक:' (४३ 
कथ्य व्‌ भक्षयेसप्तः सो इसरो स्रियते कथम्‌ । 
निराकृतभयक्रोषः शत्त्र स्वीकुरते कवम्‌ ॥४४ 
वेसारुधिरमांसासत्यिमज्जाशुक्रादिदूषिते । 
वर्चोयूहसमें गर्भे कं तिप्ठति सर्वचित्‌ ॥४५ 
भद्द चिन्तयतामित्य पूर्वापरविच्चारिणाम्‌ । 
त्वदोयवचने भक्ति: संपन्नोस्माकसूरजिता ४६ 
आत्सनो 5पि न यः शक्तः संदेहब्यपनोदने | । 
उत्तर स कर्थ दत्ते परेषां हेतुवादिनाम्‌ ॥४७ 
खलकत्या त्व॑ं ततो गउ्छ जयलाभविभूषण:ः । 
सागयामों व्य देव॑ निरस्तालिलदूषणम्‌ ॥४८ 


"5 


४३) १. निर्माप्य । २. हतकः । 
४५) १. क त्वक्‌। 

४६) १. अस्माकम्‌ । २. युज्यते । 
४७) १. स्फेटने । 








असाधारण भश्रभावसे संयुक्त बह ईश्वर दानवोंको बना करके तत्पश्चात्‌ स्वयं उनको 

नष्ट केसे करता है ? कारण यह कि छोकमें ऐसा कोई भी नहीं देखा जाता हे जो अपने पुत्रों- 
का स्वयं अपकार--अद्दित--करता हो ॥४३॥ 

वह सदा तप्तिको प्राप्त होकर भोजन फैसे करता है, अमर (मृत्युसे:रहित) होकर मरता 
केसे है, तथा भय व क्रोधसे रह्दित होकर शख््रको केसे स्वीकार करता हे अर्थात्‌ यह सत्र 
परस्पर विरुद्ध है ॥४४॥ 

वह स्वज्ञ होकर चर्बी, रुधिर, मांस, हड्डियों, मजा और बीय आदिसे दूषित ऐसे 
पुरीषाल्य ( संडास ) के समान घृणारपद गर्भके भीतर केसे स्थित रहता हे ? ॥४५॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए वे ब्राक्षण विद्वान मनोवेगसे बोले कि है भद्र ! हम छोग 
३8 विचार करनेवाले हैं, इसीलिए हम सबकी तुम्हारे कथनपर अतिशय भक्ति ( श्रद्धा ) 

 ॥४६॥ 

मे जो व्यक्ति अपने ही सन्देहके दूर करनेमें समथ नहीं है वह युक्तिका आश्रय छेनेबाले 
अन्य जनोंको केसे उत्तर दे सकता है ? नहीं दे सकता है ॥४७॥ 

यह कह करके उन्होंने मनोवेगंसे कहा कि हे भद्र ! अब तुम जयलछाभसे विभूषित 
होकर यहाँसे जाओ | हम छोग समस्त दोषोंसे रहित यथार्थ देवकी खोज करते हैं ॥४८॥ 





४४) ञज व भक्षयते तृत:। ४७) व आत्मनापि । '४८) अं क ढ ह खल़बत॑। 
२१ 


१६२ अमितगतिविरचिता 


जन्ममृत्युजरारोगक्रोधलोभभयान्तक: । । 
पूर्वापरविरुद्धों मो वेवो भृग्यः शिवाथिनिः ॥४९ 
इत्युक्तः खेचरो विप्रेनिजंगाम ततः सुधोः । 
जिनेन्द्रवबततनाम्भोभिनिमंलीकृतमानसः ॥५० 
उपेत्योपवन सिन्रमवादीदिति खेचर: । 
देवो 5थं लोकसामान्यस्त्ववाभावि विचारतः ॥९१ 
इदानों श्रूयतां मित्र कथपयाम्यपरं तव । 
प्रक्रमं | संशयध्वान्तविच्छेदनविवाकरम्‌ ॥९२ 
घट्काली सित्र बतंन्‍्ते भारते पत्र यथाक्रमम्‌ । 
स्वस्वभावेन संपन्‍नाः सबंदा ऋतवों यथा ॥५३ 
दलाकापुरुषास्तत्न चतुर्थे समये 5भवन्‌ । 
त्रियष्टिपरिमा सान्‍याः शक्ञाडुरेज्ज्बलकीतंयः ॥९४ 
५१) १. लोकसदृश । २. अश्रूयत । 
५२) १, क कथानकम्‌ । 
५३) १. सुषमसुपमकाल १, सुषमकाल २, सुखमदु:ःखमकाल ३, दुःखमसुखमकाल ४, दुःखमकाल 
५, अतिदुःखमकाल ६, तेहना अनेकभेदः । २. संयुक्ताः। 
५४) १. क तस्मिन्‌ चतुर्थंकाले । 





>--+>+> 
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जो विवेकी जन अपने कल्याणको चाहते हैं उन्हें जन्म, मरण, जरा, रोग, क्रोध, लोभ 
और भयके नाशक तथा प्बोपरविरोधसे रहित वचनसे संयुक्त ( अविरुद्धभापी ) देवको 
खोजना चाहिए ॥४०॥ 

ब्राह्मणोंके इस प्रकार कहनेपर वह विद्वान्‌ विद्याघर ( मनोवेग ) जिनेन्द्र भगवानके 
वचनहूप जलसे अतिशय निर्मे किये गये मनसे संयुक्त होता हुआ बहाँसे चछ दिया ॥५०॥ 

पश्चात्‌ वह विद्याधर उपबनके समीप आकर मित्र पवनवेगसे इस प्रकार बोछा-- 
हे मित्र ! यह जो देव अन्य साधारण लोगोंके समान है उसका विचार किया गया है ओर 
उसे तने सुना है। अब मैं अन्य प्रसंगको कहता हूँ, उसे सुन। बह तेरे संशयरूप अन्धकारके 
नष्ट करनेमें सूयंका काम करेगा ॥५१-५२॥ 

हे मित्र ! अपने-अपने स्वभावसे संयुक्त जिस प्रकार छह ऋतुओंकी क्रमशः यहाँ 
प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार इस भारतवर्षमें अपने-अपने स्वभावसे संयुक्त इन छह कालोंकी 
क्रमझः प्रवृत्ति होती ह--सुपमसुपमा, सुषमा, सुपमदुःपममा, दुःपमसुपमा, दुःघमा और अति- 
दुःघमा ॥५३॥ 

उनमेंसे चतुथ कालमें श्रेष्ठ, सम्माननीय और चन्द्रके समान निर्मल क्रीर्विके विस्तृत 
करनेयाले तिरेसठ ( ६३ ) झलाकापुरुष हुआ करते हैं ॥५७॥ 


>किस ०: ० नन>लीनतजी नजर +७--3त ५-3 जनम 








४९) व जराक्रोधछोभमोहभया ; अ क ड इ "विरोधेन । ५१ ) 


क विचारित:। ५३) ब क ड ह्‌ स्वस्व- 
स्वभावसंपन्‍ना:; ब सर्वदामृतवों । ५४) के डे इ शलाका: 


; भ त्रिषष्टि: ; अ ढ़ हू परमा | 


धर्मपरीक्षा-१० १६३ 


चक्रिणो दावशाहंन्तम्रतुर्षिश्वतिरीरिताः । 

प्रत्येक नवसंस्याना रामकेशवदन्रवः ॥९५ 

ते सर्वे इपि व्यत्तिक्रान्ता: क्षोणीमण्डरूमण्डनाः । 
प्रस्यते यो न कालेन स भावों नास्ति विष्टपे ॥५६ 
विश्णुनां यो $न्तिसो विष्णुवंसुदेवाड्रजों इभवत्‌। 
स द्विजेगंदितो भवतेः परमेष्ठी निरझ्षनः ॥५७ 
ब्यापिनं निष्कल ध्येयं जरामरणसुदनस्‌ ॥ 
अच्छेद्यमव्ययं देवं विष्णुं ध्यायश्न सीदति ॥५८ 
सीनः कर्म: पृथुप्रोथो तारसहो 5य वामनः । 
रामो रामश्व कृष्णदच बुद्ध: कल्शी दश स्पृता: ॥५५ 
यमुक्त्वा निष्कलं प्राहुदंशावतंगत पुनः । 

भाष्यते स बुधेर्नाप्तः पूर्वापरबिरोधत: ६० 
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५५) १. कथिता: । 
५६) १, गता:। २. क संसारे । 
५८) १. क शरीररहितम्‌। २. क नाशनम्र । ३. क न कष्ट प्राप्नोति । 
६०) १. अवतारगतम्‌ । 

वे शलाकापुरुष ये कद्दे गये हैं--बारह ( १२) चक्रवर्ती, चौबीस (२४ ) तीथंकर 
जिन तथा बलदेव, नारायण और प्रतिनारायण इनमेंसे प्रत्येक नो-नो (९०८३-२७ ) ॥५०॥ 

प्रथिबीमण्डलको भूपित करनेवाले वे सब ही रुत्युको प्राप्त हो चुके हैं। छोकमें ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं हे जो कि कालके द्वारा कवछित न किया जाता हों--समयानुसार सभी 
का विनाश अनिवाय है ॥५६॥ 

बविष्णुओंमें बसुदेवका पुत्रस्वरूप जो अन्तिम विष्णु हुआ है उसे भक्त ब्राद्मणोंने 
निमल परमेष्ठी कद्दा है ॥५७॥ 

उनका कहना हे कि जो व्यापी, शरीरसे रहित, जरा व मरणके विनाशक, अखण्डनीय 
ओर अविनइबर उस विष्णु देवको अपने ध्यानका विषय बनाकर चिन्तन करता है बह्द 
क्लेशको प्राप्त नहीं होता हे ॥॥५८॥ 

मत्स्य, कछुवा, शुकर, नृसिह, बामन, राम ( परशुराम ), रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध ओऔर 
कल्की, ये दस विष्णु माने गये हँ--वह इन दस अवतारोंकों ग्रहण किया करता है ॥५९॥ 

जिस ईश्वरको पूर्व में निष्कक--शरीररहित--कहा गया हे उसे ही फिर दस अबतारों 
को प्राप्--क्रमसे उक्त दस शरीरोंको धारण करनेबाला--कहा जाता हैँ। यहू कथन पूृ्षो- 
परविरुद्ध है । इसीलिए तत्त्वज्ञ जन उसे आप्त ( देव ) नहीं मानते हैं ॥६०॥ 
५५) ढ इ संख्यानं। ५७) बह विष्णूनामस्तिमों। ५१) ब इ पृथुः पोत्री, के डे पृथृ: प्रोक्तो; ब रामदच 
जि कृष्णदव । ६०) अ यो मुकतो निष्कलं । 


१६४ अमितगतिविरचिता 


प्रक्रमं बलिबन्धस्प कथयामि तवाधुना । 
त॑ यो इ्यया जनेनोतः प्रसिदि मुग्धबुद्धिभिः ॥६१ 


बड़ों विष्णुकुमारेण योगिना लब्धिभागिना। 
मित्र द्विजों बलिदुष्टः संयतोपद्रवोद्यतः: ॥६२ 
विद्णुना वासनीभूय बलिबंडः क्रमेस्त्रिभि: । 
इत्येबसन्यथा लोफेगृहोतो मढमोहिते: ४६३ 
नित्यो निरज्ञनः सुक्ष्मो मृत्यूत्पत्तिविवजित:। 
अवतारससो प्राप्तो दश्षधा निष्कल: कथम्‌ ॥६४ 
पूर्वापरविरोधाठच' पुराण लोकिक तब । 
वदास्यन्यवपोत्युक्त्वा खेटविग्रहेमत्यजत्‌ ॥६५ 
वक्रकेशमहाभारः पुलिन्दः कज्जलच्छविः । 
विद्याप्रभावत: स्थुलपादपाणिरभूदसो ॥६६९ 

६२) १. क चरणे:। 

६५) १. वेषम । 

६६) १. भिल्‍्ल: । 
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अन्न मैं उस बलिके बन्धनके प्रसंगको तुमसे कहता हूँ जिसे मूढबुद्धि जनांने विपरीत 
रूपसे प्रसिद्ध किया है ॥६१॥ 

विक्रिया ऋद्धिसे संयुक्त विष्णुकुमार मुनिने अकम्पनाचाय आदि सात सौ मुनियोंके 
ऊपर उपद्रव करनेके कारण दुष्ट बलि नामक ब्राह्मण मन्त्रीको बाँधा था ॥६२॥ 

इसे मूर्ख अज्ञानी जनोंने विपरीत रूपसे इस प्रकार ग्रहण किया है कि विष्णुने बामन 
होकर--वेदपाठी ब्राह्मण बढुके रूपमें बौने शरीरकों शारण करके--तीन पाँवोंके द्वारा बलि 
राजाको बाँधा था ॥६३॥ 

जो विष्णु परमेष्ठी नित्य, निर्लेप, सूक्ष्म तथा मरण व जन्मसे रहित होकर अशरीर 
है बह दस प्रकारसे अबतारको केसे प्राप्त होता हे--उसका मत्स्य आदिके रूपमें दस 
अवतारोंको प्रहण करना केसे युक्तिसंगत कहा जा सकता है ? ॥६४॥ 

हे मित्र ! अब मैं अन्य विषयकी चर्चा करते हुए तुम्हें यह बतलाता हूँ कि छोकप्रसिद्ध 
पुराण पूर्वापरविरोधरूप अनेक दोषोंसे परिपूर्ण है। यह कहकर मनोवेगने विद्याधरके शरीर- 
को--बैसी वेषभूषाको--छोड़ दिया और बिद्याके प्रभावसे कुटिल बालोंके बोझसे सहित, 
कफाजलके समान वर्णवालछा ( काढा ) तथा स्थूछ पाँव ओर हाथोंसे संयुक्त होकर भौलके 
रूपको प्रहण कर लिया ॥६५-६६।॥ 
६२) भ ड मन्‍्त्रद्धिजो, क मत्रिद्विजो। ६३) व इल्येव मन्यते । ६४) ब मृत्योत्पत्ति । ६६) अ कलीन्‍्द्र: 
व पुलीन्द्र: ; भर ह स्थूलपाणिपाद, ब स्थलद्चापपाणिर । 
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ततः पवनवैद्यो 5पि सार्जारः कपिलेक्षण: । 
सार्जारविद्यया क्ृष्णो विछप्श्नवणों 5जनि ॥६७ 
प्रविश्य पसन कुम्मे बिडालं विनिवेषय सः । 
तुर्यमाताड्य घष्टाश्व निविष्टो हेमविष्टरे ॥६८ 
तुय॑स्वने आते विप्राः प्राहरागत्य वेगतः। 
कि रे वादभक्ृत्वा त्वं स्वंपीटमधिष्ठितः ॥६९ 
ततो ६ईबोचबसो विप्रा वादतासापि वेधि तो । 
फरोम्यहूं कर्थ बाद पशुरूपो वनेचर: ॥॥७० 
यहोव त्वं क्य रुढ़ो भ्ख काम्ननविष्टरे । 
निह॒त्य सरसा तुय॑ँ भट्टवाविनिवेदकम्‌ ॥७१ 
सो 5वादीदहमारूठः कौतुकेनात्र विष्टरे। 
न पुनर्वादिदर्पेण तृयंमास्फाल्य साहुनाः ॥७२ 
६७) १. छिन्नकर्ण: । 
७२) १. हे विप्रा:; क हे ब्राह्मणा: । 
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तत्पइचात्‌ पवनवेगने भी माजोर विद्याके प्रभावसे ऐसे बिलावके रूपको ग्रहण कर 
लिया जो वर्णसे काला, भूरे अथवा ताम्रवर्ण नेत्रोंसे सहित और कटे हुए कानोंसे संयुक्त 
था ॥६७॥ 

तत्पटचात्‌ सनोबेग बिलावकों घड़ेके भीतर रखकर नगरमें गया और भेरी एवं 
घण्टाको बजाकर सुवर्णमय वादर्सिहासनके ऊपर जा बैठा ॥६८॥ 

उस भेरीके शब्दको सुनकर आह्मण शीघ्रतासे आये ओर बोले कि भरे मूर्ख ! तू बाद 
न करके इस सुबर्णमय सिंदासनके ऊपर क्‍यों बैठ गया ? ॥६०॥ 

इसपर मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो | में तो बाद” इस दाब्दकों भी नहीं जानता 
हूँ, फिर भछा मैं पशुतुल्य वनमें बिचरनेवाला भील वादको केसे कर सकता हूँ ॥७०॥ 

यह सुनकर ज्राह्मण बोले कि जब ऐसा हे तब तू मूल होकर भी शीघ्रतासे भेरीको 
बजाकर इस सुवर्णमय सिंहासनके ऊपर क्यों चढ़ गया। यह भेरी श्रेष्ठ बादीके आगमकी 
सूचना देनेबाली है ॥७१॥ 

ब्राह्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर वह बोला कि है बिप्रो! मैं भेरीकों बजाकर इस 
सिंहासनके ऊपर केवल कुतूहलके बश बेठ गया हूँ, न कि वादी होनेके अभिमानवश ॥७२॥ 


बजट 
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६८) अ घण्टापि, ब धण्टां उ, ढ इ अप्टांख् । ६९) व क तूर्यस्वनश्रुतेविप्रा । ७१) अ क मूर्ख:; व ढ॒ 
भद्रवादि । ७२) इ मास्फाल्यमाहतम्‌ । 


१६६ अमितगतिविरचिता 


साहंत्व॑ यदि म्‌खंस्य हेमपोठाधिरोहणे । 
उत्तिष्ठामि तदा विध्रा इत्युकत्वावततार सः ॥७२ 
विप्रेरक्त किमायातस्त्वमन्रेंति ततो 5वदत्‌ । 
मार्जारविक्रयं कर्तुमायातों हूं बनेचरः ॥७४ 
ओतो: किमस्प साहात्म्यं कि मल्यं विद्यते बद। 
हत्यसौ ब्राह्मणेरक्तो निंजगाद बनेचरः ॥७५ 

अस्य गन्धेन नव्यन्ति वेशे द्वादशयोजने । 

आखबो ' निखिलाः सद्यो गरडस्येव पन्‍नगा: ॥७६ 
मल्य॑ पलानि पन्चादद हेमस्थास्य महोजसेः । 
तदायं गुद्यातां विप्रा यदि वो 5स्ति प्रयोजनम्‌ ॥७७ 
सिलित्वा ब्राह्मणा: सर्वे वदन्ति सम परस्परम्‌ । 
बिडालो गृह्मतामेष मृषकक्षपणक्षम: ॥७८ 


७२३) १ न योग्यत्वस् । 
७५) १. मार्जा रस्य; क बिडालस्य । 
७६) १, मृषका:। 
७७) १. सुवर्णस्य । २. तेजस्विन. । 

हे विश्रो | यदि मूखंकी योग्यता सुवर्णमयय सिंहासनके ऊपर बेठनेकी नहीं है तो में 
इसके ऊपरसे उठ जाता हूँ, यह कहता हुआ वह उस सिंहासनके ऊपरसे नीचे उतर 
गया ॥७श। 

तत्पट्चात्‌ उन ब्राह्मणोंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्‍यों आय हो । इसके उत्तरमें बह 
बोला कि में बनमें विचरण करनेवाला भील हूँ और इस बिल्लीकों बेचनेके छिए यहाँ 
आया हूँ ॥७४॥ 

इसपर ज्राह्मणोंने पूछा कि इस बिलाबमें क्या विशेषता है और उसका मूल्य क्या है, 
यह हमें बतछाओ । उत्तरमें मनोवेग बोला कि इसके गन्धसे बारह योजन मात्र दूरबर्ती देशके 
सब चुद्दे इस प्रकारसे शीघ्र भाग जाते हैं जिस प्रकार कि गरुड़के गन्धसे सप॑ शीघ्र भाग 
जाते हैं ॥७५-७६॥ 

इस अतिशय तेजस्वी बिलाबका मूल्य सुवणके पचास पल ( लगभग ४ तोला ) है । 
यदि आप लोगोंका इससे प्रयोजन सिद्ध होता हे तो इसे छे लीजिए ॥॥७५॥ 


६ इसपर वे सब ब्राह्मण मिलकर आपसमें बोले कि यह बिलाबव चूहोंके नष्ट करनेमें 
समंथ है, अतः इसे छे लेना चाहिए ॥७८॥ 


जी जीनत जीजी बन +- 
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७४) अब रक्त; इ मागतो #हूं। ७५) भ इ ऊत्तो: ; अर निजगाद नभदचर: । ७६) ड योजने: । ७७) ढ 
हेममस्य महो , इ हेम्तरचास्य । 
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एकत्र वासरे व्रव्यं मूबकेय दिनाइयते । 

सहब्रांशो 5पि नो तस्य मल्यमेलस्यों दीयते ॥७९ 
मोलवित्वा ततो मूल्य क्षिप्रमप्राहि से दिजेः । 
दुरापे बस्तुनि प्राशने कार्या काल्यापनो ॥८० 
नभश्व रस्ततो 5वादीत्‌ परीक्ष्य गल्मातामयम्‌ । 
दुरुत्तरान्यथा विदश्रा भविष्यति क्षतिभ्रुवभ्‌ ॥८१ 
निरीक्षय ते विकर्णक॑ ततो विडालमूलिरे । 
अनदयदस्यथ कर्णको निगद्यतासय कथम्‌ ॥८२ 
छ्गेन्द्रनरवनों <गवत्ततः पथि श्रमातुराः । 
स्थिताः सुरालये बयं विधित्रमधके निश्चि ॥८३ 
समेत्ये तत्रे सथकेरभक्ष्यतास्थ कर्णकः । 
क्षुधातुरस्य तस्थुष: सुधुप्त सयें विचेतसः ॥८४ 


७९) १, बिडालस्य | 
८०) १. ओतु:। २. कालक्षेपणा | 
८१) १. क नाश: । 
८२) १, कर्णरहितम्‌ । 
८४) १. आगत्य । २. सुरालये । ३. स्थितवतः । ४. सुप्तस्य । 
चूहे एक ही दिनमें जितने द्वव्यकों नष्ट किया करते हैं उसके हजारबें भाग मात्र भी 
यह इसका मूल्य नहीं दिया जा रहा है ॥७९॥ 
तत्पश्चात्‌ उन आह्मणोंने मिलकर उतना मूल्य एकत्र किया ओर उसे देकर शीघ्र ही उस 
बिलावको ले छिया। ठीक भी हे--विद्वान्‌ मनुष्योंको दुलेभ वस्तुके ग्रहण करनेमें काल-यापन 
नहीं करना चाहिए--अधिक समय न बिताकर उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेना चाहिए ॥८०॥॥ 
उस समय मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो ! इस बिलावकी भरी भाँति परीक्षा 
करके उसे अहण कीजिए, क्योंकि, इसके बिना नि३चयसे बहुत बड़ी हानि हो सकती है ॥|८१॥ 
तत्पदचात्‌ वे ब्राह्मण उस बिलावको एक कानसे हीन देखकर बोले कि इसका यह एक 
कान केसे नष्ट हो गया है, यह हमें बतछाओ ॥|८०॥ 
यह सुनकर विद्याधरकुमार बोछा कि हम माममें परिश्रमसे व्याकुल होकर रातमें 
एक देवालूयमें ठहर गये थे। वहाँ विचित्र चुहे थे। वहाँ स्थित होकर जब यह बिल्यव 
भूखसे पीड़ित होता हुआ गहरी नींदमें सो गया था तब उन चूहोंने आकर इसके कानको 
खा लिया है ॥८३-८४॥ 
७९) भ सहलांशरचा । ८१) ब दुरच्तराल्यथा ठिजा; अक्षिति । ८२) इ त॑ ए ते; भर विकण ते; 
अ कर्णेको, इ कर्णको। ८३) के पथश्रमा , इ परिक्रमा । ८४) ड 'रभज्यतास्थ ; ड इ कर्णकौ; अर तस्थुषुः ; 
अ सुपुप्सुप्तो, ब सुषुप्सतो, क इ सुषप्ससो । 
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बमाबिरे ततो द्विजा नितान्तहाससंकुलाः । 
विरध्यते शठ स्फुटं परस्परं वचस्तव ॥८५ 


यदोयगन्धमात्रतों दिषट्कयोजनान्तरे। 
भ्रजन्ति तस्य मूषकेविकृत्यते ' कर्य श्रुति: ॥८६ 
ततो जगाद खेबरो जिनाडप्रिपशाघट्पदः । 
किमेकदोषमात्रतो गता गुणाः परे | इस्य भोः ॥८७ 
दिजेरवाचि दोषतो गतो $म्रुतों गुणो इखिलः । 
न कड्जिकेकबिन्दुना सुधा पलायते हि किम्‌ ॥८८ 
खगो 5गवत्ततों गुणा न यान्ति दोषतों 5घुतः है 
विवस्वतो | व्रजन्ति कि करास्तमोविमदिता: ॥८९ 
बय॑ दरिद्वनन्दना वनेचराः पशुपमाः । 
भवदद्रित्र न क्षमाः प्रजल्पितं सम॑ बुधेः ॥९० 
८६) १. भज्यते । २. कर्णक: । 
८७) १. अन्ये । 
८९) १. सूर्यस्थ । २. राहुविमर्दात्‌। 





यह सुनकर वे ब्राह्मण अतिशय हँसी उड़ाते हुए बोले कि रे मूख ! तेरा यह कथन 
स्पष्टतया परस्पर बिरुद्ध हे--जिसके गन्ध मात्रसे ही बारह योजनके भीतर स्थित चूहे भाग 
जाते हैं उसके कानको वे चूद्दे केसे काट सकते हैं ? ॥८५-८६॥ 

इसपर जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंका भ्रमर--जिनेन्द्रका अतिशय भक्त--वह 
मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो ! क्या केबछ एक दोष से इसके अन्य सब गुण नष्ट 
हो गये १ ॥८ज। 


इसके उत्तरमें वे ब्राह्मण बोले कि हाँ, इस एक ही दोषसे उसके अन्य सब गुण नष्ट हो 
जानेबाले ही हैं। देखो, कंजिककी एक ही बूँदसे क्या दूध नष्ट नहीं हो जाता है ? अवश्य 
नष्ट हो जाता है ॥८८॥ 

इसपर विद्याधर बोला कि इस दोषसे उसके गुण नहीं जा सकते हैं। क्या कभी राहुसे 
पीड़ित होकर सूथके किरण जाते हुए देखे गये हैं ? नहीं देखे गये हैं ।॥८९॥। 

हम निधनके पुत्र होकर पशुके समान बनमें विचरनेवाले हैं। इसीलिए हम आप- 
जैसे विद्वानोंके साथ सम्भाषण करनेके लिए समर्थ नहीं हैं ॥९०॥| 
८६) ब तदीय ; अ विकल्पते, ब त्रिकर्त्यते, इ विकृन्तते । ८८) अ क ड इ ततो अ्युतो; अ पथ: णि 
सुधा । ९०) अ वनेचरा अपश्चिसा: । 





चमंपरीक्षा-१० १६९ 


दिजा जजल्पुरत्न नो तवास्ति वृषण स्फुटम । 

बविडालदोषबारणं कुराष्व सो ःगदीलतः ॥९*१ 

करोम्यहूं द्विजाः परं॑ भवज्िरीशखरेः समम्‌ । 

विभेति जल्पतो सनः पुरस्य नायकेमंस ॥९२ 

यदि भवति' सनुष्यः कृपमण्डूकतुल्यः 

कृतकबधि रकल्पः क्लिष्ट मुत्योपभान: । 

अवितर्थेमपि तत्त्वं जल्पतो मे महिष्ठा 

भवयति सनसि शजय भोतिमारोपयन्तो ॥९३ 

श्रुतं न सत्य प्रतिफ्धते ' यो ब्ते रूथीयो 5पि निज गरोयः । 
अनोक्षमाणों परवस्तुमानं त॑ कृपमण्डूकससं वदन्ति ॥९४ 
विशुद्धपक्षो जलूघेरुपेतो ' कदाचनापुच्छचत दर्दरेण । 

कियानसौ  भद्र स सागरस्ते  जगाद हूंसो नितरां गरिल्‍्ठः ॥९५ 
प्रसाय बाहू पुनरेबमचे भद्गाम्युराशिः किमियानसो स्थात्‌ । 
अवाचि हंसेन तरां' महिछ्ेः स प्राह कृपादपि कि सदीयात्‌ ॥९६ 


९३) १. तहि। २. सत्यम्‌ । ३. भो गरिष्ठा द्विजा:; क हे विप्रा:। 

९४) १. न मन्यते । २. पुरुषम्‌ । 

९५) १. आगत: । २. कस्मादागत:, सागरात्‌ इति कथिते | ३. राजहंस: । ४. तव । 
९६) १. क अतिशयेन । २. गुरुतर:; क गरिष्ठः । 


इस प्रकार मनोवेगके कहनेपर ब्राह्मण बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह 
स्पष्ट हे । तुम बिलावके इस दोषका निवारण करो। यह सुनकर मनोवेग बोला कि ठीक है, 
मैं उसके इस दोषका निवारण करता हूँ, परन्तु हे विप्रो ! इस नगरके नेतास्वरूप आप-जेैसे 
महापुरुषोंके साथ सम्भाषण करते हुए मेरा मन भयभीत होता है ॥९१-९२॥ . 

यदि मनुष्य कूृपमण्डूकके सदृश, कृत्रिम बधिर ( बहिरा ) के समान अथवा क्लष्ट 
सेवकके समान हो तो है महापुरुषो ! यथार्थ भी वस्तुस्वरूप को कहते हुए मेरे मनमें भयको 
उत्पन्न करनेबाली झंका उदित द्वोती दे ॥९३॥ जो मनुष्य सुने हुए बृत्तको सत्य नहीं मानता है, 
अपनी अतिशय छोटी वस्तुको भी जो अत्यधिक बड़ी बतलाता दे, तथा जो दूसरेके वस्तु- 
प्रमाणको नहीं देखता दै--उसपर विश्वास नहीं करता है; वह मनुष्य कूपसण्डूकके समान 
कहा जाता है ॥९७॥ 

उदाहरणस्वरूप एक विश्युद्ध पक्षी--राजहंस--किसी समय समुद्रके पास गया। 
उससे मेंढकने पूछा कि भो भद्र ! वह तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है । इसपर हंसने कद्दा कि 
बह तो अतिशय बिश्याल हे ॥९००॥ 

यह सुनकर मेंढक अपने दोनों हाथोंको फेलाकर बोला कि हे भद्र ! क्या वह समुद्र 
इतना बड़ा है । इसपर हंसने कहा कि वह तो इससे बहुत बड़ा है । यह सुनकर मेंढक पुनः 
बोला कि क्या वह मेरे इस कुएँसे भी बड़ा दे ॥९६॥ 

१) के सो धवदत्तत:। ९२) व पुरए्च; अ नायके: समम्‌ । ९३) अ व क हू बधिरतुल्य: | ९४) थ तत्कूप। 
र्२ 


१७७ अमितगतिविरचिता 


इत्यं न यः सत्यमपि प्रविष्ट गृह्हाति मण्डुकसमों निकृष्टः । 
न तस्य तस्व॑ पटुभिनिवेद्य कुवन्ति कार्य विफल न सन्‍्तः 0५७ 
स्वजनदाकुनदब्देर्वायंमाणों 5प्रि कार्य 
विरचयति कुधीयंस्तावनाकष्य॑ छुब्घेः । 
पटुपटहतिनादेइछादयित्यान्यद्ाब्दं 
कृतकबधिरनामा भण्यते उसौ निकृष्ट: ॥९८ 
अदायक दुष्टर्मात सतष्णं विद्युध्यप्नानों ५पि जहाति भूपम्‌ | 
न यश्वि रक्लेशमवेक्षमाणः स क्लिष्टभृत्यो धकथि गहेणीय : ॥९९ 
एभिस्तुल्या विगतमतयों ये नरा: सन्ति दीनाः 
कार्याकायप्रकटनपरं वाक्यमुद्घयमानाः । 
नित्यां लक्ष्मों बुधजननुतामीक््यमाणे रदोषे -- 
स्तत्त्वं तेघामसितगतिभिर्भाषणोयं न सद्धिः ॥१०० 

इति धमंपरीक्षायाममितगतिकृतायां दशमः परिच्छेद: ॥१०॥ 


७०5७८ > लटकन स 


९७) १. वुथा । 
९८) १. स्वजनादोनु; क शब्दान्‌ । २. अवगण्य । ३. लोभी । ४. क नीच: । 
९.९) १. निनदनीयः। १००) १. स्फेटमाना: । २. क श्रेष्ठबुद्धिमहिते: । 
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इस श्रकार जो दूसरेके द्वारा उपदिष्ट सत्यकों भो ग्रहण नहीं करता है. वह निक्ृष्ट 
मनुष्य मेंढक समान कट्दा जाता है । चतुर जनोंकों इस मेंढक समान मनुष्यके लिए वस्तु- 
स्वरूपका कथन नहीं करना चाहिए। कारण यह कि सत्पुरुष कभी निरर्थक कायको नहीं 
किया करते हैं ॥९ज॥। 

जो दुबुद्धि मनुष्य आत्महितिषी जनोंके शब्दों द्वारा और अशुभसूचक इब्दोंके द्वारा 
रोके जानेपर भी उन्हें नहीं सुनता हें ओर छोभवश उन शब्दोंकों भेरी आदिके दशब्दोंसे 
आच्छादित करके--उन्हें अभिहत करके--कायको करता है बह निकृष्ट मनुप्य कृतकबधिर 
फहलाता है ॥९८॥ 

जो सेबक राजाको न देनेबाला, दुष्टवुद्धि और छोभी जानता हुआ भी उसे नहीं 
छोड्ता है व दीघ काल तक क्लेशकों सहता रहता है, वह निनद्नीय सेवक “क्लिष्ट भ्रृत्य! 
नामसे कहा गया हे ॥९०९॥ 

जो निकृष्ट जन इन तीन मनुष्योंके समान बुद्धिहीन होकर योग्य-अयोग्य कार्यको 
प्रकट करनेवाले वाक्यकी अवहेलना किया करते हैं उनके आगे विद्वान जनोंसे स्तुत व 
निर्दोष ऐसी अविनश्वर छक्ष्मी-मुक्तिकान्ता-की अभिलाषा करनेवाले अपरिमित ज्ञानी 
सत्पुरुषोंको तक्त्वका उपदेश नहीं करना चाहिए ॥१००॥ 
इस प्रकार अमितगतिविरचित धम्मपरीक्षामें दशम 

परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१०॥। 


९७) य विफल समस्त: । ९९) अब “मपेक्षमाण:। १००) क लक्ष्मों विवुधनमितां, बड़ 'जननतां ; 
“प्रष्यमाणरदोषं, व मिच्यमाणैरदोषां ; अ हि 0 न ! ब इति दशम: परिच्छेद: । 





[११] 


अथ प्राहुरिस विध्रा ध्य मूर्ला: किमोदृशाः । 

न विद्यो येन युक्‍त्यापि घटमान बचः स्फुटम ॥१ 
ततो 5भणीत्‌ खगाधोशनन्वनों बुधनन्दनः । 

यथ्येबं भ्रूयतां विध्रा: स्फुटयासि मनोगतम्‌ ॥२ 
तापसस्तपसामासोदय सण्डपकोशिक: । 

निवासः कृतदोषाणां महसामिव भास्करः ॥३े 
विशुद्धविग्रहैरेष नक्षश्रेरिव चन्द्रसाः । 

निबिष्टो भोजन भोक्‍तुं तापसेरेकदा सह ॥४ 
संस्पशंभीतचेतस्काश्वण्डालसिव गहितम्‌ । 

एन निषण्णमालोक्य सर्वे ते तरसोत्यिताः ॥९ 
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१) १. क मनोवेगं प्रति। 

२) १. क प्रगटयामि । 

४) १. उपविष्ट: । 

५) १. मण्डपकौशिकम्‌ । २. उपविष्टस । 


मनोवेगके उपयुक्त भाषणको सुनकर त्राक्षण उससे बोले कि क्या हम लोग ऐसे मूख 
हैं जो युक्तिसे संगत बचनको भी स्पष्टतया न समझ सके ॥१॥ 

यह सुनकर विद्याधरराजका वह विद्वान्‌ पुत्र बोला कि हे बिप्रो ! यदि ऐसा है-- 
जब आप विचारपूबक युक्तिसंगत बचनके ग्राहक हैं--तब फिर मैं अपने मनोगत भावको 
स्पष्ट करता हूँ, उसे सुनिए ॥२॥ 

तपोंकों तपनेवाला एक मण्डपकौशिक नामका तपस्वी था। जिस प्रकार सूय तेजपुंजका 
निबासस्थान है उसी प्रकार वह किये गये दोषोंका निवासस्थान था ॥३॥ 

एक समय बह भोजनका उपभोग फकरनेके लिए पवित्र शरीरबाले तपस्वियोंके साथ 
के है स्थित था जिस प्रकार कि विशुद्ध शरीरवाले नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमा स्थित 

है ॥७॥ 

वे सब तपस्वी घृणित चाण्डालके समान इसे बैठा हुआ देखकर मनमें उसके स्पशसे 

भयभीत होते हुए बहाँसे शीघ्र उठ बेठे ॥५॥ 


२) ब ततो वेगातू; व स्पष्टयामि, क स्पृष्टयामि 0० स्फुटयामि। ५) क एकं, ड इ एवं /07 एनम्‌; हू विषण्णं। 
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श्र अमितगतिविरचिता 
तेनेष तापसाः पृष्टाः सहभुझानमुत्यिताः । 
सारमेयमिवालोक्य कि मां यूयं निगद्यताम्‌ ॥४ 


अभाषि तापसैरेष' तापसानां बहिभंवः । 

कुमा रत्रह्मचारी त्वमदृष्टतनयाननः ॥७ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो न च तपे यतः | 
ततः पुत्रमुखं वृष्टवा भेयसे क्वियते तप: ॥८ 

तेन गत्वा ततः कन्यां याचिताः स्वजना निजा:। 
वयो $तोततया नादुस्तस्में तां ते कंचन ॥९ 


भूयों ५पि तापसाः पृष्टा वेगेनागत्य तेन ते । 
स्थविरत्य न मे कन्यां को 5पि दत्ते करोमि किम्‌ ॥१० 


तेरक्त विधवां रामां संगुृह्म त्वं गृुहो भव । 
नोभयोविश्वते दोष इत्युक्तं तापसागमे ॥१९ 
६) १. मण्डपकौशिकेन । 
७) १. क मण्डपकौशिक॑ प्रति। २. भूतः । 
९) १. मण्डपकौशिकाय । २. ते स्वजना: । 
१०) १. क वृद्धस्य । 
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तब उसमे उन तपस्वियोंसे पूछा कि तुम छोग साथमें भोजन करते हुए मुझे कुत्तके 
समान देखकर क्‍यों उठ बेठे हो, यह बतलाओ ॥६॥ 


इसपर तपम्वियोंने उससे कह। कि तुमने बाल्ब्रद्मचारी होनेसे पुत्॒का मुख नहीं देखा 
है, अतएब तुम तपस्वियोंसे बहिभूत हो । इसका कारण यह है कि पुत्रहदीन पुरुषकी न गति 
है, न उसे रब प्राप्त हो सकता है, ओर न उसके तपको भी सम्भावना हे। इसीछिए पुत्रके 
भुखकों देखकर तत्यरचात्‌ आस्मकल्याणके छिए तपक्रो किया जाता हैं ॥७-८॥ 

तपस्वियोंके इन वचनोंको सुनकर उस मण्डपकोशिकने जाकर अपने आत्मीय जनोंसे 
कन्याकी याचना की । परन्तु विवाह योग्य अवस्थाके बीत जानेस उसे उन्होंने किसी भीं 
प्रकारसे कन्या नहीं दी ॥९॥ 

तब उसने शीघ्र आकर उन साधुओंसे पुनः पूछा कि बृद्ध हो जानेसे मुझे कोई भी 
अपनी कन्या नहीं देना चाहता, अब मैं कया करूँ ? ॥१०॥ 

यह सुनकर उन तपस्वियोंने कहा कि हे तापस ! तुम किसी विधवा स्त्रीकों ग्रहण 
करके--उसके साथ विवाह करके--शहस्थ हो जाओ। ऐसा करनेसे दोनोंको कोई दोष नहीं 
छरूगता, ऐसा आगममें कहा गया है ॥११॥ 


६) अ ते तेन । ८) ब क ड इ न तपसो यत:। ९) इ कदाचन । ११) ब क ड इ क्यापि 0०० रामां; 
इ सुखी (४ गृही; भ दोषमि; ह इत्युक्तस्ता । 





धर्मंपरीक्षा-११ १७३ 
'पत्यो प्रत्नजिते क्लीबे-प्रण्टे पतिते मृते । 
पञ्चस्वापत्सु नाशेणां पतिरन्यों विधीयते ॥९२ 


तेनातो विधवाग्राहि तापस्तावेशवतिना ।' 

स्वयं हि विषये झोछो भ्रुवविज्वेन कि जन: ॥१३ 
तस्थ' तां सेवसानस्थ कन्याजनि सनोरसा । 
नीति सबंजनास्यर्थ्या संपत्तिरिव रूपिणो ॥१४ 
हरनारायणश्नह्मशक्रादोनां दिवोकसाम्‌ | 

या दुर्वारसवर्धिष्ट वर्धयन्तो मनोभवम्‌ ॥१५ 


तप्तचामीकरच्छाया छाय। नासाजनिष्ट या। 
कलागुणेबुधाभोष्टे: सकलेनिलयोकृता ॥१६ 





१२) १. मात्रा पुत्या भगिन्या वा भगिन्‍्या वा पुत्रा्थ प्राथितो नर: यः पुमान्‌ न रतौ भुडक्ते स भवेतु ब्रह्महा 
पुनः (?) । 

१४) १, सण्डपकौशिकस्य । २. न्‍्यायस्‌ । 

१५) १. ब्रह्मा । 
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यथा--पततिके संन्‍्यासी हो जानेपर, नपुंसक प्रमाणित होनेपर, भाग जानेपर, भ्रष्ट 
हो जानेपर और मर जानेपर; इन पाँच आपत्तियोंमें स्त्रियोंके लिए आगममें दूसरे पतिका 
विधान दै--उक्त पाँच अवस्थाओंमें किसी भी अवस्थाके प्राप्त होनेपर स्त्रीको अपना दूसरा 
विवाह करनेका अधिकार प्राप्त हे ॥१२॥ 


तपस्वियोंके इस प्रकार कदहनेपर उसने उनकी आज्ञालुसार विधवाको दी प्रहण कर 
लिया । ठीक ही हे, मनुष्य विषयोपभोगके लिए स्वयं छालायित रहता है, फिर गुरुका बैसा 
आदेश भ्राप्त हो जानेपर तो कहना ही क्या है--तब तो बह उस विषयसेवनमें निमग्न 


होगा ही ॥१३॥ 


इस प्रकार सब जनोंसे प्राथेनीय नीतिके समान उस विधवाका सेबन करते हुए 
उसके एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई जो मूतिमती सम्पत्तिके समान थी ॥१४॥ 


बह कन्या सहादेव, विष्णु, श्रन्ा ओर इन्द्र आदि देवताओंके कामदेवको वृद्धिंगत 
करती हुई क्रमश: बृद्धिको प्राप्त हुई ॥१०॥ 

बह तपे हुए सुबणके समान कान्तिवाली थी । उसका नाम छाया था। बह्द विद्वानोंको 
अभीष्ट सब ही कला-गुणोंका आधार थी ॥१६॥ 
१२) भ प्रतिष्टे। १३) भ तेनैव 0७ तेनातो; ड इ विधिनाग्राहि; अ लोभो 7० छोलो; इ कि पुनः | 
१४) इ नीति:”” व््यर््या। १५) ब मनोभुवम्‌ । १६) क ड कछागुणगणेरि्ट:; ब 'कृता: । 





श्ड्ड अमितगतिविरचिता 


विजित्य सकला रामाः स्थिता या कान्तिसंपदा । 
पस्या: समजनि छछाया स्वकीयादर्शा सं भवा ७१७ 
अभुष्य' बन्धुरा कन्या साजनिष्ट ष्टवाषिकी । 
परोपकषारिणोी लक्ष्मी: कृपणस्थेव सन्दिरे ॥१८ 
अवादोदेकदा कान्तामसो सण्डपकोशिकः । 
तोर्थयात्रां प्रिये कु: समस्ताधविशोधिनीम्‌ ॥१९ 
देवस्य काञ्चनच्छायां छार्या प्रत्यप्रयोवनाम्‌ । 
कस्य कान्‍्ते करन्यासीकुबहे शुभलक्षणाम्‌ ॥२० 
पस्येवेबाप्यंते कन्या गृहोत्वा' सो इईपि तिष्ठति । 
न को 5पि विश्वते छोके रामारत्नपराडसुखः ॥२१ 
"दिजि्नसेवितो रो रामादत्ताध॑विग्रहः । 
सन्‍्मथानलतप्राड़ुः सबंदा विषमेक्षणः ॥२२ 





१८) १. मण्डपकौशिकस्य मन्दिरे । 

२०) १. नवयौवनाम्र्‌ । २. कस्य देवस्य हस्ते थवर्णिकां (?) रक्षणाय । 
२१) १. कन्याम्‌ । 

२२) १. है नाथ, ईश्वरस्थ दीयतामु, हे कान्‍्ते ईइ्वरस्य वृत्तं प्यूणु । 
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चह अपनी कान्तिरूप लक्ष्मीसे सब ही स्त्रियॉंको जीतकर स्थित थी। उसके समान 
यदि कोई थी तो बह दपंणमें पड़नेबाली उसीक्री छाया थी--अन्य कोई भी स्त्री उसके 
समान नहीं थी ॥२७॥ 

मण्डपकौशिककी वह कन्या कमसे बृद्धिको प्राप्त होकर आठ बर्षकी हो चुको थी। 
बह उसके यहाँ इस प्रकारसे स्थित थी जेसे मानों करपण ( कंजूस )के घरमें परोपकारिणी 
लक्ष्मी ही स्थित हो ॥१८॥ 

एक समय वह मसण्डपकोशिक अपनी ख््रीसे बोढा कि हे प्रिये! चढो हम समस्त 
पापको शुद्ध करनेबाली तीथयात्रा करें ॥१९॥ 

परन्तु हे सुन्दरि ! सुबर्णके समान निर्मेल कान्तिवाली व नबीन यौवनसे सुशोभित 
इस उत्तम छक्षणोंसे संयुक्त छायाकों किस देवके हाथम सौंपकर चल ॥२०॥ 

कारण यह कि जिसके लिए यह्‌ कन्या सौंपी जायेगी वही उसको ग्रहण करके--अपनी 
बनाकर--स्थित हो सकता है, क्‍योंकि, छोकमें ऐसा कोई भी नहीं है जो स्रीरूप रत्नसे 
बिम्ुख्न दिखता हो ॥२१॥ ॥ 

यदि महददेबके हाथोंमें इसे सॉपनेका विचार करें तो वह सर्पेसि--चापदछूस जनोंसे-- 
सेवित और सदा विषयदृष्टि रखनेवाला--तीन नेत्रोंसे सहित--होकर शरीरमें कामरूप 





१७) व या; अ "संपदासू: क ड समाजनि । १८) व छत्रपिणो । १९) अ ब कु्म:; ब क विद्योधनी । २०) 
व के कु्महे। २१) अ यस्‍्य वैषा, क ढ इ यस्य चंपा । २२) अ द्िजिह्ठें: । 
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देहस्थां पावंतों हित्वा जाकुबों यो निजेवते। 

स्‌ सुडझचति कर्थ कन्यामासाधोत्तमरुक्षणाम्‌ ॥२३ 
यस्य ज्यकृति कामास्तिहूंदये वुनिवारण: । 
दिवानिशं महातापो जलणेरिय वाडवः ॥२४ 
कर्य तस्यापंयाम्येनां धु्ंटेः कामिनः सुताम्‌ । 
रक्षणायाप्य॑ते दुग्ध सार्जारस्य बुधेनहिं ॥२५ 


"सहज्रे्याति गोपोनां तृप्ति :। 
न सदा सेव्यमानाभिनंदोभिरिव नीरधिः ॥२६ 
गोपीनिषेवते हित्वा यः पद्मां हृदये स्थिताम्‌ । 
स॒ प्राप्य सुन्दरां रामां कर्थ सुझचति साधवः ॥२७ 
कर्थ विष्णोर॒पंयामि शरोरजाम्‌ । 
चोरस्प हि करे रत्न॑ केन त्राणाय दोयते ७२८ 
२५) १. खस्थ।..... 
२६) १, तहिं विष्णो:। 


अग्निसे सनन्‍्तप्त रहता है। इसीलिए उसने आधा शरीर ख्लोको-पार्बतीको--दे दिया है । 
इसके अतिरिक्त बह अपने शरीरके अधंभागमें स्थित उस पाबतीकों छोड़कर गंगाका सेवन 
करता है । इस ग्रकारसे भछा बह इस उत्तम लक्षणोंबाली कनन्‍्याको पा करके उसे कैसे छोड़ 
सकता है ? नहीं छोड़ सकेगा ॥२२-२३॥ 


जिस प्रकार समुद्रके मध्यमें अतिशय तापयुक्त वबडबानक दिनरात जलता हे उसी 
प्रकार जिस महादेवके हृदयमें निरन्तर कष्टसे निवारण की जानेबाली कामरूप अग्नि जला 
फरती दे उस कामी महादेवके लिए रक्षणाथ यह पुत्री कैसे दी जा सकती ह-- उसके लिए 
स रक्षणकी दृष्टिसे पुत्नीको देना योग्य नहीं हे । कारण कि चतुर जन रक्षाके विचारसे कभी 
बिल्लीको दूध नहीं दिया करते हैं ॥२४-२५॥ 


जिस भ्रकार समुद्र हजारों नदियोंके भी सेवनसे कभी सन्तुष्ट नहीं दोता उसी प्रकार 
जो बिष्णु सोलट्ट हजार गोपियोंके निरन्तर सेवनसे कभी सन्तोषको प्राप्त नहीं होता हे तथा 
जो हृदयमें स्थित लक्ष्मीको छोड़कर गोपियोंका सेवन किया करता है वह विष्णु भी भला 
सुन्दर ख्रीकी प्राप्त करके उसे केसे छोड़ सकेगा ! वह भी उसे नहीं छोड़ेगा । इसीलिए ऐसे 
कामी उस विष्णुके लिए भो मैं अपनी प्यारी की केसे दे सकता हूँ ? उसे भी नहीं देना 
चाहता हैँ। कारण कि ऐसा कौन-सा बुद्धिमान है जो चोरके हाथमें रक्षाके विचारसे रत्नको 
देता हो ! कोई भी नहीं देता है॥२६-२८॥ 


२३) व मुझते । २७) क गोपी; ब ड हू हित्वा पद्मां च; इ कन्यां 0 रामां । २८) ड इ तु ० हि। 


१७६ अमितगतिविरचिता 


'नुत्यवर्शनसात्रेण सार॑ बत्त मुमोच यः। | “- 

स्‌ ब्रह्म कुरुते कि न सुस्दरां प्राप्य कासिनोम्‌ 0२९ 
एकवा विष्टरक्षोमे जाते सति पुरंदरः । 

पप्रच्छ घिषणं साथो केनाक्षोसि समासनस्‌ ॥३० 
जगाद घिषणों देव बरह्मणः कुवंतस्तपः । 
अर्धाष्टाव्दसहआणि वतंन्‍्ते राज्यकाइक्षया ॥३९ 
प्रभो तपःप्रभावेण तस्यायं महता तव। 
अजनिष्टासनक्षो भस्तपसा कि ने साध्यते ॥३२ 

हरे हर तपस्तस्य त्व॑ प्रेयं स्त्रियमुत्तमाम्‌ । 
नोपायो वनितां हित्वा तपसां हरणे क्षमः ॥३३ 
प्राहू ग्राहेमसो स्त्रीणां दिव्यानां तिलसात्रकम्‌। 
रूप निवंतंयामास भव्यां रामां तिलोत्तमाम्‌ ॥३४ 


२९) १. ततः ब्रह्मणे । 
३०) १. क सिंहासन चञ्चल जाते सति। २. बृहस्पतिम्‌ । 
३१) १. क चत्वारि सहस्नाणि । २. भवन्ति। 

३३) १. हे पुरन्दर; क है इन्द्र । २. हरणं कुरु 

३४) १. क गृहीत्वा । २. इन्द्र: । 


सतीकतीजनरचरनमन- नीम टी न ऑल आअलिन्चआडिणा 


ना ७ अल खआलजआाड ल्‍्ल लजजीलडओिननजे - जननी ७४ड 


जिस ब्रह्मदेवने तिलोत्तमा अप्सराके नृत्यके देखने मात्रसे ही संयमको छोड़ दिया वह 
भी सुन्दर रमणीको पाकर क्यान करेगा? वह भी उसके साथ विषयभोगकी इच्छा 
करेगा ही ॥२०।॥ 

उक्त घटनाका वृत्त इस प्रकार है--एक समय इन्द्रके आसनके कम्पित होनेपर उसने 


203 बृहस्पतिसे पूछा कि हे साधो ! मेरा यह आसन किसके द्वारा कम्पित किया 
गया हैँ ॥३०॥ 


इसके उत्तरमें बृहस्पतिने कहा कि हे देव ! राज्यकी इच्छासे ब्लह्माकों तप करते हुए 
चार हजार वप होते हैं। हे प्रभो ! उसके अतिशय तपके प्रभावसे ही यह आपका आसन 
कम्पित हुआ है। सो ठीक भी है, क्‍योंकि, तपके प्रभावसे क्या नहीं सिद्ध किया ज्ञाता है 
अर्थात्‌ उसके प्रभावसे कठिनसे भी कठिन कार सिद्ध हो जाया करता है ॥३१-३२॥ 


हे देवेन्द्र ! तुम किसी उत्तम सत्रीको प्ररित करके उसके इस तपको नष्ट कर दो, क्योंकि, 
तपके नष्ट करनेमें ख्रीको छोड़कर ओर दूसरा कोई भी उपाय समथ नहीं है ॥३३॥ 


तदमुसार इन्द्रने दिव्य स्त्रियोंके तिल-तिछ सात्र सोन्द्यको लेकर तिलोत्तमा नामक 
सुन्दर ख्लीकी रचना की ॥२४॥ 


अनजनीरीय-न+रीक अननीनी जन जीन 
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२९) ब साखूतत । ३१) ब अधंष्टाष्टहलाणि; इ राजकाइक्षया । ३३) ब तपस्तत्त॑ प्रेयंत स्तिय; ज क ड ह 
तपसो हरणे पर: । ः 
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गत्या त्थं तफ्सा रिक्त कुदष्व कमछासनभ्‌ । 
इत्युकत्या प्रेवयामास वृत्रहा ता तिछोत्तमाम्‌ ॥३५ 
मनो सोहयितु दक्ष जोर्ण स्॒यसिवोजितम्‌ । 
ब्रह्मण: पुरतअक्रे सा नृत्य रससंकुलम ॥३६ 
शरीराबयवा गुल दक्षिता दक्षया तया | 
मेघा वर्धयितु सद्यः कुसुमायुधपादपम्‌ ॥३७ 
पादयोज॑डुयोरुवॉविस्तो्णं अधनस्थले । 
ताभिव्िम्बे स्तनहनदे ग्रोवायां सुखपडुजे ॥३८ 
दृष्टिविश्रस्थ विध्रम्य धावमाना समन्ततः ) 
ब्रह्मणो विग्रहे तस्याशिरं चिक्रोड चठ-चला ॥३९ 
विभेद हुदयं तस्य सन्वसंचारकारिणी | 
बिलासबिश्रमाधारा सा विन्ध्यस्थेव नमंदा ॥४० 


३५) १. इन्द्र: । 
३६) १. चित्तरज्ञक नृत्तम्‌ । 
३७) १. क कामदेव | 
३९) १. दृष्टि:। 
४०) १, क पव॑तस्य । 

तस्पश्चात्‌ उस इन्द्रने तुम जाकर ब्रद्मदेवको तपसे रद्दित ( भ्रष्ट ) कर दो' यह कहकर 
जक्त तिलोत्तमाको ब्रह्माजीके पास भेज दिया ॥३५॥ 

उसने वहाँ जाकर ब्रह्मदेवके आगे पुरानी मदिराके समान मनके मोदित करनेमें 
समथथ व रसोंसे परिपूर्ण उत्कट नृत्यको प्रारम्भ कर दिया ॥३६॥ 

उस चतुर अप्सराने नृत्य करते हुए कामरूप वृक्षकों शीघ्र ब्रद्धिगत करनेके लिए 
जलरप्रद मेघोंके समान अपने गोपनीय अंगोंको--कामोद्दीपक स्तनादि अवयबोंको प्रदर्शित 
किया ॥३७॥ 

उस समय उसके दोनों पाबों, जंघाओं, ऊरुओं, विस्तृत जघनस्थल, नाभिस्थान, 
सस्‍्तनयुगछ और मुखरूप कमलपर क्रमसे विश्राम ले-लेकर--कुछ देर ठहर-ठहरकर सब ओर 
दौड़नेबाली अह्ाजीकी चंचल दृष्टि उक्त तिलोत्तमाके शरीरके ऊपर दी्घे काछ तक खेलती 
रही ॥३८-३९॥ 

इस प्रकार धीरे गमन करनेबाली व बिलास एवं विश्रमको आधारभूत--अनेक 
प्रकारके हाव-भावकों प्रदर्शित करनेबाली--उस तिलोत्तमाने, जिस प्रकार नमेदा नदीने 
विन्ध्य जैसे दीधेकाय पवतके मब्यमागफो खण्डित कर दिया, उसी प्रकार ब्रद्माजीके हृदयको 
खण्डित कर दिया, उसने उनके मनको अपने वशमें कर लिया॥४०॥ 


३५) व त॑ 0०7 त्वं। ३६) ब नृत्त । ४०) क इ सन्‍्द संचार; अ 'विज्साकारा | 
श्र 


१७८ अमितगतिविरचिता 


रक्‍त॑ विज्ञाय त॑ दृष्टया वक्षिणापश्चिमोत्तरा: ३ 
अ्रमयन्तो मनस्तस्य बच्चनाम क्रमतो दिशः ॥४९ 
ऊज्जमानः स देवानां वलित्वा न निरेक्षत । 
लज्जाभिसानसायातिः सुन्दरं क्रियते कुतः ॥४२ 
तपो वर्षंसहस्रोत्य॑ दत्त्वा प्रत्येकसस्तधीः । 
एकेकरस्यां स काष्ठायां दिदुक्षुस्ता व्यधान्मुखभ्‌ ॥४३ 
भुश्ग सक्तवृ्श दृष्ट्वा साररोह नभस्तलम । 
योधषितो रक्तचित्तानां वज्चनां कां न कुर्वते ॥४४ 
पञ्चवर्दशतोत्यस्प तपसो महसा स तामू | 
विदृक्षुरकरोद व्योभ्नि रासभीयमसो शिरः ॥४५ 
न बभुव तपस्तस्य न नतेनविलोफनम्‌ । 
अभूदुभयविश्नंज्ञों ब्रह्मणो रागसंगितः ॥४६ 

४१) १. अवलोकनेन । 

४२) १. विकोकनवाड्छया । 

४४) १. तिलोत्तमा। 


बन्‍जीकन- ऑीीजीजी अनजओओल ओटज *+ जे बलननल ना + 


फिर वह दृष्ट्रिपातसे उन्हें अनुरक्त जानकर उनके मनको दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरकी 
ओर घुमाती हुई क्रमसे इन दिशाओंमें परिभ्रमण करने छगी ॥४९॥ 

उस समय ब्क्षाजीने देवोंकी ओरसे लज्जित होकर उन-उन दिज्ञाओंकी ओर मुखको 
घुमाते हुए उसे नहीं देखा | ठीक है--छज्जा, अभिमान और मायाचारके कारण भला सुन्दर 
( उत्तम ) काय कहाँसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ॥४२॥ 

तब उन-उन दिल्लाओंमें उसके देखनेकी इच्छासे उन त्ह्माजीने बुद्धिदीन होकर एक- 
एक हजार वषके उत्पन्न तपके प्रभावको देते हुए एक-एक दिशामें एक-एक मुखकी रचना 
की ॥४१॥। 

इस प्रकार वह उनको अपनेमें अतिशय आसक्तदृष्टि--अत्यधिक अनुरक्त-देखकर 
आकाझमें ऊपर चलती गई। ठीक ही दे, स््रियाँ अपनेमें अनुरक्त हृदयवाले पुरुषोंकी कौन-सी 
बंचना नहीं किया करती हँ--वे उन्हें अनेक प्रकारसे ठगा ही करती हैं ॥४४॥ 


तब उन्होंने उसे आकाशझमें देखनेकी इच्छासे पाँच सौ व' 
लक से िरको किया पाँच सो वर्षो्में उत्पन्न तपके तेजसे 


इस प्रकारसे रागमें निमग्न हुए उन ज्रद्माजीका न तो तप स्थिर रह सका और न 
दृत्यका अवलोकन भी बन सका, भ्रत्युत वे उन दोनोंसे ही भ्रष्ट हुए ॥४७॥ 


४१) व क दृष्टवा £ 7 दृष्टया; व पश्चिमोत्तराम्‌; इ दश 0७ दिशः। ४२) 


श्र निरोक्षिता, ढ़ निरीक्षते 
४४) भ क ड़ ह भशासक्त; इ नभःस्थल्म्‌ । ४६) के 'संगितः । मर 


' धर्मपरीक्षा-११ १७९ 


सा त॑ सवंतपोरिषर्तस कृंत्वागात्सुरसुन्दरो 
मोहपित्वाखिलं रामा व>बयन्ति हि राधिगभ्‌ ४७ 
इंसामनीक्षमाणों ।सो विलक्षर्व मुपागतः । 
वर्शनागतदेवेम्यः क्रुप्पति सम मिरस्तधों: ॥४८ 
सरवक्त्रेण बेवानां प्रावतेत स खादने । 

विलक्ष: सकलो उस्येम्पः स्वभावेनेव कुप्यति ॥४९ 
अवोचच्नमरा गत्वा झंभोरेतस्प' चेष्टितम्‌ । 
आत्मदुःखप्रतीकारे यतते सकलो जन: ॥५० 
चकत॑ मस्तक तस्य शम्भुरागत्य पठचसम्‌ । 
परापकारिणो मूर्षा छिच्यते को 5न्र संक्षयः ४५१ 
त्वदी पहस्ततो नेदं पतिष्यति शिरों सम । 

इति त॑ शप्तवानेष श्रह्मह॒त्यापरं रुषा ॥५२ 





४८) १. तिलोत्तमाम््‌ । २. व्याकुलत्वं खेदखिन्नम्‌ । 

४५९) १. खेदखिन्न: । 

५०) १. ब्रह्मण: । 

५२) १. ईश्वरम्‌ । २. सरा (थ्रा) पितवान्‌। ३. ब्रह्मा । 





अन्तमें बह तिछोत्तमा अप्सरा इन्द्रकी इच्छानुसार उन ब्रह्माजीको सब तपोंसे 
अप्ट करके चलो गयी। ठीक है, स्लियाँ समस्त रागी जनकों मोहित करके ठगा ही 
करती हैं ॥9७॥॥ 

तब उस तिलोत्तमाको न देखता हुआ वह हतबुद्धि अक्या रूब्जाको प्राप्त हुआ। उस 
समय जो देव दर्शनके लिए आये थे उनके ऊपर उसे अतिशय क्रोध हुआ। इससे बह उस 
गदंभमुखसे उन देवोंके खानेमें प्रवृत्त हुआ। ढीक है, छज्जा ( अथवा खेद ) को प्राप्त हुए सब 
ही जन स्वभाबतः दूसरोंके ऊपर क्रोध किया करते हैं. ॥४८-४९॥ 

तब उन देवोंने महादेवके पास जाकर उनसे ब्रह्मकी उक्त प्रवृत्तिके सम्बन्धमें निवेदन 
किया । ठीक है, अपने दुखको दूर करनेके लिए सब ही जन प्रयत्न किया करते हैं ॥५०॥ 

इससे महादेवने आकर ब्लज्ञाके उस पाँचवें मस्‍्तककों काट डाला। ठीक है, जो 
चूसरोंका अपकार करता है उसका मस्तक छेदा ही जाता है, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं है ॥५१॥ 


तब अश्ञाने क्रोधके वश होकर ज्ह्नाह॒त्यामें संलग्न उन महादेवकों यह शाप दे डाला 
कि--मुम्दारे हाथसे यह मेरा शिर मिरेगा नहीं ॥५२॥ 


४७) ब रागिणाम्‌ । ४८) क ढ दर्शनायात । ४९) अ सकलस्तेम्य:'“'छुप्यते । 


१८० अमितगतिविरचिता 


कुरुष्वानुप्रहू साथो ब्रह्महत्या कता मया। - 
इत्येब॑ गदितों श्रह्मा तमचे पार्वतीपतिम्‌ ॥५३ 
असूजा' पुण्डरोकाक्षो यदेदं पूरयिष्यति। 
हस्ततस्ते तदा शम्भो पतिष्यति शिरो मम ॥९४ 
प्रतिपद्य वचस्तस्यं कपालब्रतमग्रहोत्‌ । 

प्रपठझचो भुवतवपापी देवानासपि दुस्त्यज: ॥५५ 
ब्रह्महत्यानिरासार्थ सो 5गसद्धरिसंनिधिम्‌ । 
पवित्रीकर्तुमात्मानं न हि क॑ श्यते जनः ॥९६ 
ब्रह्मा मृगगणाकोणसविक्षद्‌ गहन॑ वनम्‌। 
तीव्रकामार्निसंतप्तः क्य न याति विचेतनः ॥५७ 
बिलोक्यतु मतोमृक्षों' ब्रह्मा तत्रे निषेव्ते । 
ब्रह्म चर्यो पतप्तानां रासम्पप्यप्सरायते ॥१८ 


बारी न्‍न अधीन 
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५३) १, प्रसादं, कृपास | २ ईश्वरेण । 

५४) १. रुधिरेण । २. ब्रह्मा [ विष्णु: ]। 
५५) ६. ब्रह्मण: । 

५६) १. स्फेटनाय | २. आश्रयते । 

५८) १. रीछणीम्‌। २. वने । ३, सेवयामास । 
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इस प्रकारका शाप दे-देनेपर जब महादेवने उनसे यह प्राथना की कि दे साथो ! ब्द्य- 
हत्या करनेवाडे मेरे ऊपर आप अनुप्रह करें--मुझे किसी प्रकार इस झापसे मुक्त कीजिए-- 
तब वे पावतीके पति--महादेव-से बोले कि जब विष्णु भगवान्‌ इसे रुधिरस पूर्ण करेंगे तब 
यह मेरा शिर तुम्हारे हाथसे नीचे गिर जायेगा ॥५३-५७॥ 

ब्रह्मके इस कथनको स्वीकार करके महादेवने कपाल त्रतको प्रहण कर लिया। ठीक 
है--यह लोकको व्याप्त करनेवाला प्रपंच देवताओंके भी बड़ी कठिनाईसे छूटता है ॥५५॥ 

फिर बहू इस बज्ह्महृत्याके पापको नप्ट करनेके लिए विष्णुके पास गया। ठीक है-- 
मनुष्य अपनेको पत्रित्र करनेके लिए किसका आश्रय नहीं छंता हे--वह इसके लिए किसी न 
किसीका आश्रय छेता ही है ॥५६॥ 


तत्पइचात्‌ ब्रह्मा मृगसमूहसे-स्गादि वन्य पशग्मुओंसे-व्याप्त दुगेम वनके भीतर भ्रविष्ट 
हुआ । ठीक है, तीत्र कामरूप अग्निसे सन्तप्त हुआ अविवेकी प्राणी किस-किस स्थानको नहीं 
जाता है-बह उसको शञान्त करनेके लिए किसी भी योग्य-अयोग्य स्थानको प्राप्त होता है॥५७॥ 

वहाँ जक्याने किसी रजस्वठा रीक्षनीको देखकर उसका सेवन किया। ठीक भी है 
क्योंकि, ब्रह्मचयंसे पीड़ित--कामके वशीभूत हुए--आ्राणियोंको गदंभी भी अप्सरा जैसी 
दिखती हे ॥५८॥ 


५३) व कुरुष्व निग्रह; ब ड कृता मम । ५४) अ यदीद॑, व यदिदं; अ « प्रयिष्यते; बे पतितस्थ शिरो मम । 


५६) क इ संनिधो; ब कि 0 के | ५७) भ हू अवंक्षद्‌; श्र क॑ न; ढ विचेतनम । ५८) अ निपेव्यते, क ढ 
निषेवत, इ निषे्यत; अ रासम्यप्सरसायते । है न्‍ 
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असाध्ष तरसा गर्भ सा पूर्ण समये ततः । 

अशुत जाम्ववं पुत्र प्रसिद्ध भुवनत्रये ५० 

ये कामसालेसवा ब्रह्मा तिरखीसपि लेवते । 

स सुन्दरीं कर्थ कन्यामेनां मोक्यति मूढधीः ॥६० 
भह॒ल्यां चित्तमूमल्लीं दृष्ट्‌वा गोतमवल्लभाम्‌ । 
अहल्यकाकुलो जातो बिडोजा: पारदारिकः ॥६१ 
गौतमेत क्घा शप्त: स सहख्तभगों 5भवत्‌ । 

दुःख न प्राप्यते केन सन्‍्मंथादेशवर्तिता ॥९२ 

मुने ध्नुगृह्म तामेषस्च्रिदशे रिति भाषिते । 
सहसराक्षः कृतस्तेन भूयों इतुप्रहकारिणा ॥६३ 
इत्थ कामेन सोहेन मृत्युता यो न पीडितः । 

नासो निर्दृषणों लोकैदेंब: को$पि विलोक्धते १६४ 
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६०) १. क कामदेव । 

६१) १. इन्द्र: । 

६२) १. स्रापितवान्‌ । 

६३) १. प्रसीदताम्‌; क अनुग्रहं कुवंताम्‌ । 
६४) १, निर्दोष: । 


धरती जननी रजत अजचख> ७ के अल 
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तब उस रीछनीने शीघ्र ही गर्भभो धारण करके समयके पूर्ण होनेपर तौनों छोकोमें 
प्रसिद्ध जाम्बब पुत्रको उत्पन्न किया ॥५९॥ 

इस प्रकार जो ब्रह्मा मनमें कामसे पीड़ित होकर तियंचनीका भी सेवन करता है बह 
मुग्धबुद्धि भला इस सुन्दर कन्याको कैसे छोड़ सकेगा ? नहीं छोड़ेगा ॥६०॥ 

परस्त्रीका अनुरागी इन्द्र कामकी भल्लीके समान गोतस«ऋषिकी पत्नी अहिल्याको देख- 
कर कामसे व्याकुल हुआ ॥६१॥ 

तब गौतस ऋषिने क्रोधर्के बश होकर उसे श्ञाप दिया, जिससे बह हजार योनियोंवाला 
हो गया । ठीक है, कामकी आज्ञाके अनुसार प्रवृत्ति करनेबाला ऐसा फौन है जो दुखकों 
प्राप्त न करता हो--कामीजन दुखको भोगते ही हैं ॥६२॥ 

तत्पश्चात्‌ जब देवोंने गोतम ऋषिसे यह प्रा्थना की कि हे मुने ! इस इन्द्रके ऊपर 
अनुगभ्रद्द कीजिए--कपाकर उसे इस शापसे मुक्त कर दीजिए--तब पुनः अनुम्रद करके उन्होंने 
उसे हजार योनियोंके स्थानमें हजार नेत्रोंगाला कर दिया ॥६३॥ 

इस प्रकार लोगोंक द्वारा बह कोई भी निर्दोष देव नहीं देखा जाता दे जो कि काम, 
मोह और मरणसे पीड़ित न दो-ये सब उन कामादिके बशीभूत ही हैं ॥६४॥ 


६५९) ब पूर्णसमये । ६०) ज क ढ़ इ सुन्दरां । ६१) भ आहल्लीं, व अहिल्लां; श॒ आहल्लीकाकुछो, व आज- 
ल्पकाकुछो, क ड हू आकर्प्प विकलो । ६३) ब रिति भाषितः, क रिति भाषिते, ड ह 'रति भाषते; जन कृत- 
स्नेहों भूगो । ६४) के ४ इ विदवृषणों लछोके देव: । 








4८९ अमितगतिबिरचिता 
एक पथ यो देव: सत्यज्ोचपरायणं: । 


विपक्षमदंको घोरः समवर्तोह विद्यते ॥६५ 
स्थापयित्वास्य सांनिष्ये कन्यां यात्रा, करोम्यहस्‌ । 
ध्यात्वेति स्थापिता तेन दुहिता यमसंनिषों ॥६६ 
सरत्रीकस्तोर्थयात्रार्थ गतो मण्डपकोशिकः । 

भृत्वा निराकुछ: प्राज्ञो धर्मकृत्पे प्रवर्तते ॥६७ 
सनोभुवतरुक्षोणी दृष्ट्वा सा समवतिना। 

अकारि प्रेयसो स्वस्प नास्ति रामासु निःस्पुहः ॥६८ 


परापहारभीतेन सा कृतोदरव्तिनो। 


बललभां कामिनों कामी कव न स्थापपते कुधो: ॥६० 
कृष्टवा कृष्टवा तथा साथ भुक्त्वा भोयससों पुनः । 
गिलित्वा कुरुते इन्‍्तःस्थां नाशगड्ितमानस; ॥७० 
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६५) १. क शत्रु । 


६६) १. क यमसंनिधो । २. तीर्थयात्राम्‌ । ३. मण्डपकौशिकेन । 


६७) १. स्त्रिया सह । 

६८) १. क पृथ्वी । 

६५) १. हरण । 

७०) १. निष्कास्थ । २. नाशेन । 
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हाँ, यहाँ एक वह यम ही ऐसा देव है जो सत्य व झौचमें तत्पर, झन्रुका भर्दन करने- 


बाला--पक्षपातसे रहित--है ॥६५॥। 


इसीके समीपमें कन्या ( छाया ) को स्थापित करक-छोड़ करके-मैं तीथयात्रा करूँगा, 
ऐसा विचार करके उस मण्डपकौशिकने छाया कन्याकों यम समीपमें रख दिया ॥६६॥ 

तत्पश्चात्‌ मण्डप कोशिक स्त्रीके साथ तीर्थयात्राको चछ दिया। ठीक है, बिद्वान्‌ 
भनुष्य निश्चिन्त होकर ही धमंकायेमें प्रवृत्त हुआ करता है ॥६ज॥। | 

उधर कामरूप वृक्षको उत्पन्न करनेके लिए प्रथिब्री तुल्य उस छाया कन्याकों देखकर 
यमराजने उसे अपनी प्रियतमा बना लिया । ठौक ही है, ढोकमें ऐसा कोई नहीं है जो स्थ्रियोंके 
विषयमें निःरप्ठह हो-उनमें अनुरागसे रहित हो ॥६८॥ इतना ही नहीं, अपितु ; कोई उसका 
अपहरण न कर छे इस भयसे उसने उसे उदरमें अवस्थित कर लिया। सो टीक भी है, मूर्ख 


कामी काममें रत रहनेवाली प्रियतमाको कहाँपर न 


डचित-अनुचित स्थानमें उसे रखा करता है ॥६५०॥ 


हीं स्थापित करता है-बह्द कहीं भी 


वह मनमें विनष्ट होनेके भयसे उसे देखता व पेटसे बाहर खींचकर नि 
है किस मा यम.  चकर निकालकर 
उसके साथ भोग भोगता और तत्पशचात्‌ फिरसे निगढकर पेंट भीतर ही अवस्थित कर 


छेता था ॥७०॥ 


ही क्‍ीनीसीसीजीयरीयल सजी लीजन- जज 


६५) ड समवर्तीति । ६८) के मनोभव । ७० ) अ दृष्टवा कृष्टवा । 
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इत्यं तथा सम॑ तस्य भुझानत्य रतावृतम्‌। 

काल: प्रावर्तता त्मान॑ पशयतस्त्रिवशाधिकम्‌ ॥७१ 
खटिका पुत्तिका रामा परहस्तवता सती । 

नष्टा शेयाथवा पुंसा घ॒ष्टा स्पृष्टोपलस्यले ॥७२ 
पवनेनेकदावाचि पावको भव्र सर्वदा। 

एक: सुधाभुरजजा सध्ये यमो जोवति सोल्यतः ॥७३ 
तैनेका सा वधूलेब्धा सुरतामृतवाहिनो । 
यासालिहम्य दुढ़ं गेते सुलसागरमध्यगः ॥3४ 

न तथा दीयमाने 5सो सुखे तृप्यति पावने । 
नितम्बिन्या जले नित्यं गझुगयेब पयोनिधिः ॥७५ 
कथ्थ मे जायते संगस्तयामा मृगचक्षुषा । 
पावकेनेति पृष्टो इसो निजगाद समोरण:ः ॥७६ 


७१) १. प्रवर्तमान । 

७३) १. देवानाम्‌ । २. तिष्ठति । 
७४) १. वधम्‌ । 

७५) १. यमः। 

७६) १. क पवन: । 


इस प्रकारसे उस छायाके साथ सुरतरूप अम्ृतका-विषयोपभोगका-अनुभव करता 
हुआ बह यमराज अपनेको देव ( इन्द्र ) से भी उत्कृष्ट समझ रहा था। उस समय उसका 
कार सुखपूबंक बीत रहा था ॥७१॥ 

खड़ी ( खट्ट--छेखनी ), पुस्तक और स्त्री ये दूसरेके हाथमें जाकर या तो नष्ट ही हो 
जाती हैं--बापस नहीं मिलती हँ--या फिर घिसी पिसी हुई प्राप्त होती हैं ॥७२॥ 

एक समय पवनदेवने अग्निदेवसे कहा कि है भद्ग ! देवोंके मध्यमें एक यम देवका 
जीवन अतिशय सुखपूर्वक बीत रहा है ॥७३॥ 

उसने सुरतरूप अम्ृतको बहानेवाल़ी एक स्त्री प्राप्त की हे, जिसका दुढ़तापूर्षक 
आहलिंगन करता हुआ वह्द सुखरूप समुद्रके मध्यमें सोता है ॥७४॥ 

जिस प्रकार गंगाके द्वारा दिये गये पवित्र जलसे कभी समुद्र सन्तुष्ट नहीं होता है 
उसी प्रकार उस रमणीके द्वारा दिये जानेवाले पविन्न सुखमें वह यम भी सन्तुष्ट नहीं 
होता है ॥७५॥ 

ह्रिण-जैसे नेत्रोंवाली उस सुन्दरीके साथ मेरा संयोग कैसे हों सकता है, इस प्रफार 
अग्निदेवके द्वारा पूछे जानेपर वह पवनदेव बोला कि उक्त यम्न उस छुश श्षरीरवाली 


७२) व हस्ते गता'''जैया यथा पुसां। ७५) क दोव्यमाने; व जने नित्यं। ७६) अ इ जायताम्‌ । 


श्ट्छ अमितगतिविरचिता 


रक््पमाणामुना' तन्वी न द्रष्टरमपि लम्यते। | - 

कुत एवं पुनस्तस्या: संगमों $स्ति विभावसों ७७७ 
स्वकोयया रिया सर्वा जयस्ती सुरसुन्दरीः । 

रति निषेव्य सा तेन' जठरस्था विघोयते ॥७८ 

एकाकिनी स्थिता स्पष्ट यासमेक विलोचनेः | 

अधमषंणकाले' सा केवल दृश्यते सती ॥७९ 

अवाचि बह्िना वायो यामेनेकेन निश्चितम्‌ । 

स्त्री गृह्लामि त्रिलोकस्थां का वार्लेकत्र योषिति ॥८० 
एकाकितीं योवनभूषिताडुों वधुं स्मराक्रान्‍्तशरीरयष्टिम्‌ । 
कुबंन्ति बढ्यां तरता युवानों न विद्यते किचन चित्रमत्र ॥८१ 
निशात कामेपुविभिन्नकायो वह्लिनिगद्येति जगास तत्र। 
यत्राघमर्ष विदधाति देशे यों बहिसस्‍तां परिमुच्य तन्वीम्‌ ॥८२ 


७७) १. वायुना । २. हे अग्ने । 

७८) १. यमेन । 

७९) १. पापस्फेटनकाले । 

८१) १. पुरुषा: । 

८२) १. तीदण । २. के अग्नि: । ३. गंगामध्ये पाप । 


ली की जाओ जा आप मी पीवी यो मय की आओ च 
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कामिनीकी रक्षा इस प्रकारसे कर रहा हे कि उसे कोई देख भी नहीं पाता है। फिर भरा 
है अग्निदेव ! उसका संयोग कहाँसे हो सकता हे--वह सम्भव नहीं है ॥७६-७७॥ 

बह कान्ता अपनी शोभासे सभी सुन्दर देवललछनाओंको जीतनेवाली है । यह उसके 
साथ सुरत-सुखको भोगकर उसे पुनः पेटके भीतर रख लेता दे ॥७८॥ 

वह साध्वी केवछ अधमषेण कालमें-स्नानादिके समयमें--एक पहर तक अकेली 
अवस्थित रहती है । उस समय उसे विशिष्ट नेत्रोंके द्वारा स्पष्टतासे देखा जा सकता है ॥७९॥ 

इस उत्तरकों सुनकर अग्निने वायुसे कहा कि एक पहरमें तो निम्बयसे तीनों छोकोंकी 
श्लियोंको मैं प्हण कर सकता हूँ, फिर भला एक सत्रीके बिपयमें तो आस्था दी कौन-सी है-- 
उसे तो इतने समयमें अनायास ही ग्रहण कर सकता हूँ ॥८०॥ ; 


सो ठीक भी हे--अकेली ( रक्षकसे रहित ), योबनसे सुशोभित शरीरावयबोंसे स॑ 
ओर कामदेवसे अधिष्ठित शरीर-छताकों धारण करनेबाली ख्लीको यदि तरुण न बोध ही 


५ 


बडमें कर लेते हैं. तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे ॥८१॥ 

इस प्रकार जिसका शरीर तोक्ष्ण कामके बाणोंसे ब्िध चुका था वह अग्निदेव ऐसा 
कददकर जिस स्थानपर वह यम उस सुन्दरीकों बाहर छोड़कर-पेटसे प्रथक करके-- 
पापनाशक स्नानादि क्रियाको किया करता था वहाँ जा पहुँचा ॥८२॥ ५ 


७८) भ ब रत॑ निपेव्य । ७९) ब पृष्टं, क स्पृष्टं [0 स्पष्ट | ८० 


) के ढ अवाच्यप्यर्तिना: गृह्लामि' 
तथा:। ८२) ड इ बायुं / बह्तिः । ; ब स्त्री 


अर्मपरीक्षा-११ श्टप्‌ 


आगत्य कास्तां श॑ निधाय बाह्यां गुजर प्रविष्टो इधविशुद्धिकामः । 
विधाय रूप कसनीयसरितः संग तयाला परिगुहा चक्के ॥८३ 

अयस्ख्रिता' सत्रो सनसा विषण्णां पु्काति दच्ट्वा पुरर्थ यमिष्टम्‌ | 
अजेव साईं तरापत्रजाल॑ ' कुप्यन्ति नायों हि तियस्त्रणायामं ॥८४ 
विधाय संग ज्वलूनेन साथ बाण सा त्वं श्रज धोझ्ममेव । 

भर्तुमंदोयत्य विरद्धवृत्तेयंमल्य वाथागतिकाल एकः ॥८५ 

स्थया ससेतां यदि बोलते मां तदा मदोयां स छुनाति नासाम्‌ । 
निशुस्भति तवां स विवृद्धकोपो न को 5पि वृष्टवा क्षमते हि जारम्‌ ॥८६ 
आलिशम्य पोनस्तनपीडिताजु्गं जगाद बह्लि दंयिते यदि त्वाम्‌ । 
विसुच्य भच्छामि जियोगहस्तो तदेष मां दुष्टमना हिलस्ति ॥८७ 


८३) १. अग्नि! (?)। 

<४) १. क अरक्षिता सती । २. खेदखिन्ना । ३. क गृह्दाति । ४. रक्षणायास्र । 
<५) १. भवति | 

८६) १. क छिनत्ति । २. क नासिकास्‌। ३. मारयति । 

८७) १. अग्नि: । 


उधर यम आया और भ्रियाको पेटके बाहर रखकर बिश्युद्धिक इच्छासे गंगा नदीके 
भीतर प्रविष्ट हुआ। अग्निदेबने उस समय अपना सुन्दर रूप बनाया और उसे ग्रहण करके 
उसके साथ सम्भोग किया ॥८३॥ 

ठीक हे--परतन्त्रतामें जकड़ी हुई स्त्री सनमें खेदका अनुभव करती हुई किसी अभीष्ट 
पुरुषको देखकर उसे इस प्रकार स्वीकार कर छेवी दे जिस प्रकार कि पराधीन बकरी वृक्षके 
हरे पत्रसमूहकोी देखकर उसे तत्परतासे स्वीकार करती है--उसे खाने छग जाती हे । सो 
यह भी ठीक है, क्‍योंकि, पराधीनतामें स्त्रियाँ क्रोधको प्राप्त हुआ ही करती हैं ॥८४॥ 

उस अग्निके साथ सम्भोग करके छाया बोली कि दे नाथ ! अब तुम यहाँसे शीघ्र ही 
हे जाओ, क्योंकि, मेरे पतिका व्यवद्दार--स्वभाव--विपरीत है। यह उसके आनेका समय 

॥<५॥ 

यदि वह तुम्हारे साथ मुझे देख छेगा तो मेरी नाक काट छेगा और तुम्हें भी कुपित 
होकर मार डालेगा। कारण यह कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नीके जारको--उपपतिको-- 
देखकर क्षमाशील नहीं रह सकता है ॥८६॥ 

यह सुनकर स्थूछ स्तनोंसे पीड़ित शरीरबाली उस छायाका आहिंगन करके अग्नि 
थोला कि दे भिये ! यदि तुमको छोड़कर मैं जाता हूँ तो यह दुष्ट मनवाछा वियोगरूप हाथी 
मुझे मार डालेगा ॥८७॥ 





८३) क इ बाहामू। ८४) अ व नियन्तिता; अज पटिष्ठम्‌ 0०7 यमिष्टम; व साउ्डं'“नियन्त्रणाय । 
&५) ण नाद्याग्रतिकाड। ८६) अ बीक्ष्यते; क मिनत्ति 0८ लुनाति; क ढ ह नैकोपि । ८७) भर पीडिताड़ें; 
के पीडिताडूं; क तदेष । 

. एड 


१८६ अभितिगतिधिरज़िता 


बरं तबाग्रें देय्षति हतो 5हूं यमेव रष्टेन निशातबाणेः । 
दुरन्तकासफ़्वलनेन दः्घस्स्थया विना ते प्यलता सदाषि ८८ 
वदन्तसित्य॑ रमसा युहोत्वा साग्नि गिलित्वा बिदधे उन्‍्तरस्थम्‌ । 
न रोचमाणस्य नरस्य तार्याः खल्वत्ति चित हुबयप्रवेशे ॥८९ 
तबन्तरस्थं तमबुध्यमान:' क्ृत्वा कृतान्तो नियम समेत्य | 
चकार सथ्ये जठरस्य काम्तां स्त्रोणां प्रपल्नो विदुषामगस्य:ः ॥९० 
सर्वत्र लोके इश्नपाकहोमप्रदोपयागप्रमुखक्रियाणाम्‌ । 

बिना हुताशेन विछोकय नाश प्रपेदिरे व्याकुलतां नुदेवा: ॥९१ 
बिडोजतावाचि' ततः समीरो विभागंप त्व॑ ज्वलन चरण्यों । 
सर्वत्रगामी त्रिवशेषु भध्ये त्वं बेत्सि सख्येत निवासमस्य ॥९२ 
ऊचे घरेष्यु:' परितस्त्रिलोके गवेषितों देव मया न वृष्ट:। 

एकत्र देशे न गवेषितों $सो देवेश तत्रापि गवेषयासि ॥९३ 





९.०) १. क न ज्ञायमान: । २. स्नानादि । 
९२) १. क इन्द्रेण । २. हे वायो। ३. मित्रत्वेव । 
९३) १. क पवन: । 
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हे भ्रिये ! क्रुद्ध यमके द्वारा तीक्षण बाणोंसे तेरे आगे मारा जाना अच्छा है, परन्तु तेरे 
बिना हृदयमें सदा जलती हुई कामरूप दुर्विनाश अग्निसे सन्तप्त रहना अच्छा नहीं है ॥८८॥ 

तब ऐसा बोछते हुए उस अग्निको छायाने शीघ्रतासे प्रहण करके निगल लिया और 
अपने भीतर अवस्थित कर लिया। ठीक है, जो पुरुष स्त्रीकों रुचिकर होता है उसे यदि 
उसके हृदयमें स्थान मिल जाता हे तो यह कुछ आश्रयकी बात नहीं है ॥८९॥ 


तत्पश्चाल जब यम अपने नियमको पूरा करके वहाँ आया तब उसने छायाके उदरमें 
स्थित अग्निदेवकों न जानते हुए उस छाया कान्ताको अपने उद्रके भीतर कर लिया | ठीक 
हे--स्त्रियोंकी धूतंता विद्वानोंके द्वारा भी नहीं ज्ञात की जा सकती है ॥९०॥ 

उस समय अग्निके बिना छोकमें सबंत्र भोजनपाक, हवन, दीप जलाना और यज्ञ 


करना आवि क्रियाओंके नाशकों देखकर मनुष्य और देव सब ही व्याकुल्ताको प्राप्त 
हुए ॥९१॥ 


यह देखकर इन्द्र वायुसे बोला कि हे वायुदेव ! तुम अग्निकी खोज करो । कारण 
यह कि देवोंके मध्यमें तुम सबंत्र संचार करनेवाले हो तथा मित्रभावसे तुम उसके निवास- 
स्थानको भी जानते हो ॥९०२॥ 


इसपर बायुने कद्दा कि द्वे देव ! मैंने तीनों छोकोंमें उसे सर्वत्र खोज डाला है, परन्तु 


वह मुझे कहीं भी नहीं दिखा। केवल एक ही स्थानमें मैंने उसे नहीं खोजा है, सो देवेन्द | 
अब वहाँपर भी खोज लेता हूँ ॥९३॥ | , सो हे हे 








८८) भर हुतो «यं; इ दुष्टेन 007 रुष्देन; अ दुरधस्तरिया । ८९) अ्र हृदये प्रवेश: । ९७० 


हि हद ) जे तदम्बरस्थं तव 
वृध्यमातः इतान्ततोय॑ नियमं; व कान्‍ता । ९२) के सल्युनं निवासं । ९ ३) अब च्रण्यः 


/ दूँ वरेण्यु: । 


आज या मम बी आम आन की नल ज ना मम आम सी जा जी थी जी जप जद मीन न या जे नो न यो पी पेय या पी नो नी जे बज भर अम्ललक वर 
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उक्त्वेति वायु: परिकल्प्य' भोज्यं सुधाशिवर्ग सकल निमन्‍त्रय । 
एकेकमन्येजु वितोय॑ पीठ यम्रस्थ पीठत्रितयं सम दस्ते ७९४ 
स्व सवे स्थाने सपदि सकले नाकिलोके निविष्टे 
बत्वान्येधामसितगतिना' भागमेकेकमेव । 
दत्त' भागत्रितयसदने बायुना प्रेत॑भर्तः 
सिद्धि कार्य श्रजति भुवने न प्रपश्नेन होनम्‌ ॥९५ 


इति घमंपरोक्षायामसितगतिक्तायाम्‌ एकाबदः परिच्छेद: ॥११॥ 


९४) १. निष्पाद्य । 
९५) १. पवनेन । २. के यम॒रय । 
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इस प्रकार कहकर बायुने भोजनकों तैयार करते हुए उसके लिए सब द्वी देवोंको 
आमसन्त्रित किया। तदनुसार उनके आनेपर उसने अन्य सब देवोंको एक-एक आसन देकर 
यमके लिए तीन आसन दिये ॥९७॥ 

तब उन सब देवोंके शीघ्र ही अपने-अपने स्थानमें बैठ जानेपर उस अपरिमित' गर्मन 
करनेवाले वायुने अन्य सब देवोंके लिए उक्त भोजनमें-से एक-एक भाग ही देकर यमराजके 
लिए तीन भाग दिये। सो ठीक भी है, क्‍योंकि, लोकमें धूततताके बिना कार्यसिद्धिकों प्राप्त 
नहीं होता हे ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धम्मपरीक्षामें ग्यारहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१९॥ 
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९४) हद स शि सम । व एंकादशंम: परिच्छेंद: ॥ . 


[१२] 


स्वस्थ भागत्रयं वृष्टवा जगादाथ यमो इनिलम्‌ | 
चरण्यो' सस कि भागस्त्रिगुणो विहितस्त्वया ॥१ 
यदि में उन्‍्तगंता कान्‍्ता द्वितीया विद्यते तदा। 
भागयोद्वितयं | देयं निमित्त जितये बद ॥२ 
बदति सम ततो वायुभंद्रोद॒गिल मनःप्रियाम्‌ । 
नियुष्पसे स्वयं साधो भागत्रितवकारणम्‌ ॥३ 
प्रेतभर्ता ततइछायां दृष्टवोदगीणां सदागतिः । 
क्षिप्रं बभाण तां भद्दे त्वमुद्गिल हुताशनम्‌ ॥४ 
तयोद्गीण ततो वह्नौ भास्वरे विस्मिता: सुरा:। 
अवृष्टपू के दृष्टे विस्मयन्ते न के जना: ॥५ 


१) १. क हे पवन। ००9 
२) १. अन्न घृत (१)। २. भागे। 
४) १. वायुः, क पवन: । 
... अपने उन तीन भागोंको देखकर यमने वायुसे पूछा कि दे वायुदेव ! तुमने मुझे 
तिगुना भाग क्यों दिया हैं. ॥१॥ 
यदि मेरे उद्रके भीतर स्थित श्री दूसरी हे तो दो भाग देना योग्य कहा जा सकता 
था| परन्तु तीन भागोंके देनेका कारण क्या हे, यह मुझे बतलाओ ॥२॥ 
इसपर वायु बोला कि हे भद्र ! तुम मनको प्रिय लगनेवाली उस स्त्रीको उगल दो-- 
उद्रसे उसे बाहर निकाल दो--तब द्टे सज्जन ! इन तीन भागोंके देनेका कारण तुम्हें स्वयं 
ज्ञात हो जायेगा ॥१॥ 
इसपर यमने जब छायाको बाहर निकाला तब उसे बाहर देखकर उससे झीछ्र ही 
वायुने कद्दा कि दे भद्रे | तुम उस अग्निको निकाल दो ॥४॥ 
तदनुसार जब छायाने उस भ्रकाशमान अग्निको बाहर निकाछा तब इस दृश्यको 
देखकर सब ही देव आरचयको प्राप्त हुए। सो ठीक भी है, क्योंकि, जिस दृश्यकोी पहले कभी 
नहीं देखा है उसे देखकर किनको आइचये नहीं होता--उसके देखनेपर सब ही जनको 
आहइचर्य हुआ करता है ॥५॥ 


कली डल ५ ल>ल तब ली 


१) क ड इ भरेष्यो। २) भ भार्या 0८ कान्‍्ता; ह देय तृतीये वद कारणम्‌। ३) व क विवुष्यसे । 
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धोषा गिलति था बाछि ज्वलन्त सबनातुरा । 
बुष्करं दुर्ग वस्तु न तस्या बिश्ते धश्रुबम्‌ ॥६ 
कुद्धों अनल यमो दुष्ट्वा दण्डसावाय धावितः । 
जारे निरीक्षिते धध्यक्षे कत्य संपल्यते क्षमा ॥७ 
दण्डपांणि यस॑ वृष्ट वा जातवेदो: पलायित: । 
नोचानां जारबोराणां स्थिरता जायते कुतः ॥८ 
तरुपाषाणवर्गेयु प्रविष्य चकितः स्थितः । 
जाराइचोरा न तिष्ठन्ति विस्पष्टा हि कदाचन ॥९ 
यः प्रविष्टस्तदा बह्िस्तरजालोपलेष्वयम्‌। 
स्पष्ट्व॑ याति नाखापि प्रयोगव्यतिरेकतेः ॥९० 
पुराणमोदुद्मं बृष्टं जाय॑ते भवतां न वा। 
खेटेनेत्युदिते विप्रेभंद्रेवलिति भाषितम्‌ ॥११ 
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७) १. के समीपे। 

८) १. अग्नि: । 

९) १. व्यक्ता:; क प्रकटा:। । 
१०) १. प्रयोग॑ प्रतिकारणु उपचार॑ विना; क कारणं विना । 
११) १. भवति। 


जो स्त्री कामातुर होकर जलती हुई अग्निको निगल ज्ञाती है उसको निश३चयसे कोई 
भी कार्य दुष्कर--करनेके लिए अशक्य--व कोई भी बस्तु दुरगंम ( दुलूभ ) नहीं हे ॥६॥ 

तब वह यम अग्निको देखकर अतिशय कऋ्रद्ध होता हुआ दण्डको छेकर उसे मारनेके 
लिए दोड़ा। सो ठीक हे--जारके प्रत्यक्ष देख लेनेपर किसके क्षमा रहती है? किसीके भी 
वह्‌ नहीं रहती--सब ही क्रोधको भ्राप्त होकर उसके ऊपर टूट पढ़ते हैं ।॥। 

यमको इस प्रकारसे दण्डके साथ आता हुआ देखकर अग्निदेव भाग गया। सो दीक 
भी दे--नीच जार और चोर जनोंके दृढ़ता कहाँसे हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥८॥ 

इस अकार भागता हुआ बह भयभीत होकर बृक्षों ओर पत्थरोंके समूहके भातर 
प्रविष्ट हुआ बह्वीपर स्थित हो गया। सो ठीक है, क्योंकि, जार और चोर कभी प्रकटरूपमें 
स्थित नहीं रहते हैं ॥९॥ 

जो यह अग्नि उस समय वृक्षसमूहदों और पत्थरोंके भीतर प्रविष्ट धोकर स्थित हुआ 
था वह्‌ आज भी प्रयोगके विना--परर्पर घर्षण आदिके बिना--प्रकट नहीं होता है ॥१०॥ 

हे आह्मणो ! आप छोगोंके यहाँ ऐसा पुराण--पूर्बोक्त पौराणिक कथा--प्रचलित है कि 
नहीं, इस प्रकार उस मनोवेग विद्याधरके कहनेपर वे आझण बोले कि दे भट्ट ! वह उसी 
प्रकारका है ॥११॥ ल्‍ 


तक जी जी भी और व जल 








अरकमममभक- तर ५०९ ८५७२९५- ०७८४१ ८९५७५/०%५/०५३७३५७#५९/५९५/०९७१०५०५/००५/ कक, 
६) ह दुर्गमं दुष्करं। ७) ढ ह घावति। ९) व विस्पष्टाइन । ११) अ बिप्रा /०४ दुष्टमु; ह भवतां जायते । 


१९० अमितयतिविरचिता 


बवोयसो ' ६पि सर्वेषां जानानस्य शुभाशुभम्‌ । : 
विशिष्टानुप्रह शश्व॒त्‌ कुबंतों बुष्टनिग्रहम्‌ ॥१२ 
स्वान्तरस्पप्रियान्तःस्थे पावके समवतिनः । 
अज्ञाते 5पि यथा विप्रा बेवत्य न पछायते ॥१३ 
छिन्ने 5पि मषकेः कर्णे मदोयस्य तथा स्फुटम। 
बिडाहस्प न नह्॑थन्ति गुणा गुणगरोयसः ॥१४ 
आशंसिष॒स्ततो बिप्राः शोभन भाषित स्वया । 
जानानेन गतन्यायें: पक्ष: सखः समस्यंते ॥१५ 
शतधा नो ' विशौयेन्ते पुराणानि विचारणे । 
बसनानीव जोर्णानि कि कुर्मो भद्र दुःशके ॥९६ 
तेषासिति वचः श॒त्वा प्राह सेचरनन्दन:। 
श्रूयतां ब्राह्मणा वेवः संसारदुमपावकः ॥१७ 
लावष्योदधिवेलाभिसंन्सभावासभूमिनिः । 
त्रिकोकोत्तमरामाभिग्ुणसोन्दयंस्धानिनि: ॥१८ 


(रो १ देवों अपि। 
१५) १. अवादिषु: स्तुति चक्रु:। २. न्यायरहित: । ३. स्थाप्यते, मन्यते; क अज्ञीकुरुते । 
१६) १. क अस्माकंस्‌। २. वयस्‌ । 
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तब बह मनोवेग बोछा कि हे विश्रो ! अतिशय दूर रहकर भी सब प्राणियोंके शुभ व 
अशुभके ज्ञाता तथा निरन्तर सत्पुरुषोंके अनुप्रह और दुष्ट जनोंके निम्रहके करनेवाले उस 
यमके अपने उदरस्थ प्रिया ( छाया ) के अभ्यन्तर भागमें अवस्थित उस अग्निको न जानने- 
पर भी जिस प्रकार उसका देवपना नष्ट नहीं होता है उसी प्रकार चूहोंके द्वारा मेरे बिलावके 
"हे खा लेनेपर भी--स्पष्टटया उसके अन्य अतिशय मद्दान्‌ गुण नष्ट नहीं हो सकते 

॥श्र्श्ष्। 

मनोवेगके इस भाषणको सुनकर त्राहझ्मण उसकी प्रञ्नंसा करते हुए बोले कि तुमने बहुत 
ठीक कह्दा है। ठीक है--वस्तुस्थितिके जाननेवाले सत्पुरुष न्‍्यायसे शून्य पक्षका समन नहीं 
किया करते हैं. ॥१५॥ 

हे भद्र ! हम क्‍या करे, विचार करनेपर हमारे पुराण जीण बस्त्रोंके समान गर जाते 
हैं---वे अनेक दोषोंसे परिपूर्ण दिखते हैं. और इसीलिए वे उस विचारको सहन नहीं कर 
सकते हैं ॥१६॥ 

उनके इस कथनको सुनकर विद्याधर-बालक--मनोवेग-बोलछा कि हे विप्रो ! भेरे इन 
वचनोंको सुनिए | देव संसाररूप वृक्षको जलानेके लिए अग्निके समान तेजस्वी होता है। 

सौन्दयरूप जलकी बेला ( किनारा ) के समान जो तीनों छोकोंकी उत्तम स्त्रियाँ कामदेबकी 
निवासभूमि और गुण एवं सुन्द॒रताकी खान हैं. तथा जो अपने कटाक्ष-युक्त चितबनोंरूप 


१२) भ देवीयसो 5पि; इ कुर्वम्ति। ३) व >न्तःस्थपावके । १४) ढ़ इ तद्ा /ण तथा । १७) ड इ देव॑ 
»«पवेकम्‌ | १८) जे के छ इ छावेण्योदक ; य गुणे: । । 
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विष्यन्तोभिजन सर्व कटालेक्षणमार्भणे: । 
न यस्य विध्यते चेतस्त देव लमत जिया ॥९९ | युस्सम्‌ । 
पायत योग दांकर: शिवकारणम्‌ 

33 अं या चक्रे पाव॑तीं ऐेले भाजिल: ॥२० 
विच्णुना कुर्वतादेश यदोयं॑ सुख्काइलिणा । . 
अकारि हृदये पद्मा गोपीनलबिदारिते ॥२९ 
बृष्ट वा दिव्यवधूनृत्यं ब्रह्माभूशचंतुराननः । 
धृत्तं तृणमिव हक ताहितो येने सायकै: ॥२२ 
दुर्वारमागंणेस्तोदणेयेनाहत्य पुरंदरः । 
सहुस्वभगतां नीतः कृत्वा वृष्कोतिभाजनम्‌ ४२३ 
शासिताशेषदोधेण सर्वेस्यो 5पि बछोयसा | , 
पमेव बिम्थतान्तःस्था छायाकारि प्रिया यतः ॥२४ 
मुखोभूतो 5पि देवानां त्रिलोकोदरवर्तिवाम। 
ग्रावानोकह॒वर्गेष बह्ियेंने प्रवेशित: ॥२५ 

१९) १. जगत्वये गर्जति यस्य डिण्डिसो न को ४पि मल्‍्लो रणरजड्भसागरे। 

विनिर्जितो येन महारिमन्मथ: स रक्षतां व: परमेश्वरो जिनः ॥ 

२०) १. कामेन | २, चकित:। 

२१) १. क कामस्य। २. लक्ष्मी: । ३. कथंभूते हृदये। 

२२) १. कामेन । २. बाण: । 

२३) १. क कामेन । 

२४) १. निराकताशेषदोषेण । २. भीतेन । ३. कामात्‌ । 

२५) १. क कामेत । 


बाणोंके द्वारा अन्य सब जनोंको बेधा करती हैं उनके द्वारा भी जिसका मन कभी नहीं 
भेदा जाता है वही देव हो सकता द्वे। उसको मन, वचन व कायसे नमस्कार करना 
चाहिए ॥१७-१९॥ 

जिस कामदेवके कहनेपर--जिसके वशीभूत दोकर--महेश्वरने कल्याणके कारणभूत 
पवित्र तपको छोड़कर पावंतीको अपने आधे शरीरमें अवस्थित कर लिया, जिसका 
जाज्ञाकारी होकर विष्णुने सुखकी अभिलाषासे गोपियोंके नखोंसे दिदी्ण किये गये 
अपने वक्षस्थरूमें छक्ष्मोको स्थान दिया, जिसके द्वारा बाणोंसे विद्ध किया गया ब्रह्मा दिव्य 
स्त्री--तिलोत्तमा--के जृत्यको देखकर संयमकों तृणके समान छोड़ता हुआ चार मुखबाला 
हुआ, जिसने दुनिबार तीक्ष्ण बागोंसे बिद्ध करके इन्द्रको सौ योनियोंको प्राप्त कराते हुए 
अपकीतिका पात्र बनाया, जिससे भयभीत होकर समस्त दोषोंको शिक्षित करनेवाले व सबसें 
अधिक बलवान यसने छाया नामकी कुमारीकों प्रियवमा बनाकर झपने भीतर स्थापित 


१९) हू भिद्वल्तीमिर्जन; भर थ मिख्ते 0 विध्यते। २२) थ स्यात्‌ 0० अमूत १ २३) द इ दुष्कृत्य- 
भाजनम्‌ । २४) भ ढ़ हू ततः [० यतः । । 


श्ष्र अमितगतिविरणचिता 
स जितो मन्मथों येन सर्वेवामपि दृर्णयेः। 
तस्य प्रसावतः सिद्धि जायते परमेष्ठटिन: ॥२६ 
विप्राणां पुरतः कृत्वा परसात्मविदारणम्‌ । 
उपेत्योपवर्न सिश्रमवादीत्‌ लेचराहुजः ॥२७ 
श्रुतों मित्र त्थया देवविशेषः परसंभतः । 
विचारणासहस्त्थाज्यो विचारचतुराशयेः ॥२८ 
स्वत्राष्टगुणा: ख्याता वेबानामणिमादये: । 
यस्‍तेषां विद्यते मध्ये लधिमा स परो गरुण:॥२५ 
पाव॑तीस्पश्ंतो ब्रह्मा विवाहे पार्तोपतेः | 
क्षिप्रं पुरोहितोभुय झुभितो मदनादितः ॥३० 
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२६) १. कामेन [ परमेष्ठिना ]। २. दुस्त्यज: । 
२८) १. लोकमान्य: । 
२९) १. अणिमामहिमालधिमागरिमान्तर्घानकामरूपित्वम्‌ । 
प्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वाप्रतिहृतत्वमिति वेक्रियिका:॥ 
३०) १. पीडित: । 


किया, तथा जिस कामदेवने तीनों छोकोंके भीतर अवस्थित सब देवोंमें अतिशय सुखी ऐसे 
अग्निदेवको भी पत्थरों व वृक्षोंके समहोंके भीतर प्रविष्ट कराया; इस अ्रकार अन्य सबोके 
लिए दुजय-अजेय-बह कामदेव जिसके द्वारा जीता जा चुका हे--जो कभी उसके वशौभूत 
नहीं हुआ हे--उस परमेष्ठीके प्रसादसे दी सिद्धि--अभीष्टकी प्राप्ति--हो सकती है ॥२०-२६॥ 
इस प्रकार आह्मणोंके आगे परमात्मा-विषयक विचार करके वह विद्याधरका पुत्र 
सनोवेग उपवनमें आया ओर तब मित्र पबनवेगसे बोला कि दे मित्र ! तुमने अन्य जनोंके 
सो हक कट स्वरूप सुन लिया है । ऐसा वह देव विचारको नहीं सह सकता 
;--युक्तिपूषक विार करनेपर उसका बैसा स्वरूप नहीं बनता है । इसलिए 
को वैसे देवका परित्याग करना चाहिए ॥२७-२८॥ 303 2049७ 
सत्र देवोंके अणिमा-मह्दिमा आदि आठ गुण ( ऋद्धियाँ ) प्रसिद्ध हैं। उनके सध्यमें 
जो लघिमा--वायुकी अपेक्षा भी लघुतर शरीर बनानेका सामथ्ये ( परन्त प्रकृतमें ज्यंगरूपसे 
पक अभिश्राय है )--नामका गुण है वही उत्कृष्ट गुण इन देवोंके विद्यमान 
॥२९॥ 


यथा--महादेवके विबाहके अवसरपर पुरोहित बनकर ब्रह्मा पार्वतीके स्पर्ञ 

ू स्पश्मसे शीघ्र 
ही कामसे पीड़ित होता हुआ क्षोभको प्राप्त हुआ ॥३०। 
२६) व दुस्त्यज: 7० दुर्जय: । २७) भ व खचर' । २८ 


भर विचारे! ५ 9 
गुणा:; झअ ड पुरो ० परो। ३०) क्षेत्र /०० क्षिप्रं। ) भ इ विचारेणा । २९) व ये तेषां....नापरे 


ह धर्मपरीक्षा-९२ १९३ 


मर्तनप्रकमे शंभुस्तापसीक्षोभणोच्चतः । 

विषेहे दुःसहां दोनो लिज्भुच्छेदनवेदनाम ॥३१९ 
अहल्ययासराधोशइछायया यसपावकों । 

कुन्या विवाकरों नोतो छधिमानमलब्हितः ॥३२ 
इत्थं नेकों ६पि देवों $स्ति निर्दोषो छोकसंमतः । 
परायतोकृतो येन हत्वा सकरकेतुना ॥३१३ 
इृदानों आयतां साधो निविष्ठं जिनशासने । 
रासभोगशिरहछेदप्रक्र॒म+ं कययामि ते' ॥२४ 
ज्येष्ठागर्भभवः शंभुस्तपः कृत्वा सुदुष्क रम्‌। 
सात्यकेरंड्जो जातो विद्यानां परमेश्वर: ॥२५ 
शतानि पत्च विद्यानां महतीनां प्रपेदिरे । 

क्षुद्राणां सप्त तं धोरं' सिन्धूनासिव सागरम्‌ ॥३६ 





३३) १. मान्य: । २. पराधीनीकृत । 
३४) १. के कथानकस्‌ । २. तवाग्रे । 
३५) १. मुनेः । 

३६) १: शम्भुम्‌ । 


७०९०५ 


नृत्यके प्रसंगमें तापसियोंके क्षोमित करनेमें उद्यत होकर बेचारे महादेवने लिंगछेदन- 
की दुःसह वेदनाको सहा ॥३९॥ 


५ इसी प्रकार अहल्याके द्वारा इन्द्र, छायाके द्वारा यम व अग्नि तथा झुन्तीके द्वारा सूय 
ये पूर्णतया रूघुवाको प्राप्त हुए दै--उनके निमित्तसे उक्त इन्द्र आदिका अघःपतन हुआ है॥३२॥ 


इस प्रकार अन्य जनोंके द्वारा माने गये देवॉमें ऐसा एक भी निर्दोष देव नहीं है जिसे 
कामदेवने नष्ट करके अपने वश़में न किया हो--उपयुक्त देवॉमें सभी उस कामके वशीभूत 


रहे हैं ॥३३॥ 


हे सत्पुरुष ! अब मैं तुम्हें, जेसा कि जिनागममें निदंश किया गया है, उस गदभ 
सम्बन्धी शिरके छेदनेके प्रसंगको कहता हूँ । उसे सुनो ॥३४॥ 


ज्येष्ता आथिकाके गर्भसे उत्पन्न हुआ सात्यकि मुनिका पुत्र महादेव ( ग्यारहवाँ रुद्र ) 
अतिशय घोर तपको करके विद्याओंका स्वामी हुआ | उस समय उस घैयेशाली महादेवको 
पाँच सौ महाविद्याएं और सात सौ क्षुद्रविद्याएँ इस प्रकारसे प्राप्त द्वो गयीं जिस प्रकार कि 
छोटी-बड़ी सैकड़ों नदियाँ समुद्गको प्राप्त दो जाती हैं ॥३५-३६॥ 


३१) व ननत॑ प्रक्रमें । ३२) अर आहल्लया; ब अहिल्लया । रेड) अ ढ॒ दछेद: प्रक्रमं, क छेदे । ३५) क इ्‌ 
रद: एिए दंभु:; ज सुदुल्वरम्‌ । 
२५ 





श्थ्ट ' अमितगतिविरचिता 


स भगनो दश्षसे पूर्व विद्यावंभवदुष्टितः । 
नारीभिभूरिभोगाभिवृत्ततः को न चाल्यते ॥२७ 
खेटकन्या: स दृष्ट्वाष्टो विमुच्य चरण क्षणात्‌ । 
तदीयजनकैदंत्ताः स्वोचकार स्मरातुरः ॥३८ 
अमुष्यासहमानास्ता रतिकर्म विपेदिरे । 


र्‌ 


नाज्ञाय जायते कार्ये सर्वेत्रापि व्यतिक्रमः ॥३९ 
रतिकसंक्षमा गौरी याचित्वा स्वीकृता ततः । 
उपाये यतते योग्ये कतुंकामो हि काडक्षितम्‌ ॥४० 
एकदा स तया सांध॑ रन्त्वा' स्वोकुब॑ंतः सतः । 
नष्टा त्रिशुलविद्याशु सतोव परभतृतः ॥४१ 

३७) १. माहात्म्यतः । 

३५) १. अम्रियन्त । २. अत्यासक्ति: । 

४१) १. रात कृत्वा कायशुद्धि विना विद्यायाः त्रिशूलीविद्या स्वीकृता । 


३ कप न जब डी हज कहे (१ आ ०7५ अब ३, 


बह दसव विद्यानुबाद पूवके पढ़ते समय विद्याओंके प्रभावकों देखकर मुनित्नतसे 
भ्रष्ट हो गया। सो ठीक भी है, क्योंकि अतिशय भोगवाली खस्तरियोंके द्वारा भला कौन-सा 
पुरुष संयमसे भ्रष्ट नहीं किया जाता हे--उनके बशीभूत होकर प्रायः अनेक महदापुरुप भी 
डस संयमसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥३७॥ 


उसने आठ विद्याधर कनन्‍्याओंको देखकर संयमको क्षण-भरमें छोड़ दिया और उनके 
पिता जनोंके द्वारा दी गयीं उन कन्याओंको कामसे पीड़ित होते हुए स्वीकार कर लिया ॥३८॥ 


, परन्तु उक्त कन्याएँ के की गयी रतिक्रियाको न सह सकनेसे विपत्तिको प्राप्त 
हुई--मर गयीं | ठीक हे--, कायके विपयमें की गयी विपरीतता सत्र ही बिनाशका कारण 
होती है।।२९॥ 


तब उसने अपने साथ रतिक्रिया करनेमें समर्थ गोरी ( पाबती ) को माँगकर उसे 
स्वीकार कर लिया। ठीक है--अभीष्ट कायके करनेकी अभिलापा रखनेवाला व्यक्ति योग्य 
उपायके विषयमें प्रयत्न किया ही करता है ॥४०॥ 


एक समय महादेवने उस गोौरीके साथ सम्भोग करके जब त्रिशूलछविद्याको स्वीकार 
किया तब बह उसके पाससे इस प्रकार शीघ्रतासे भाग गयी जिस श्रकार कि परपुरुषके 
पाससे पतित्रता स्त्री भाग जाती है ॥४१॥ 


३७ ) क विद्याविभव । ३९) ब कमाना सा; इ रतिकर्म; ह कार्य [० काय्ये। कद इ सर्वत्राति ' । 
४०) अ व ड इ रतिकर्म । ४१) अ स्वोकुर्वता सता ; क 'विद्याया:; अ परिभतंत: । 


धर्मपरीक्षा-१२ श्थ्ष 


नाणे त्रिशुलविद्यापाः से साधयितुमुथतः। 
बरह्माणीसपरां विद्यालभिमानपरायणः ॥४२ 
निधाय प्रतिमाम्ग्रे' तदीयां कुरते जपम्‌ । 
यावत्तावदरसों विद्या विक्रियां कतु मुखता ॥४३ 
बादन नतंन॑ गान॑ प्रारब्ध गगने तया। 
यावन्निरीक्षते तावहुदर्श बलितोत्तमाम्‌ ॥४४ 
अध:कृत्य सु यावत्‌ प्रतिमां स निरीक्षते । 
तावत्तत्र नरं दिव्य ददर्श चतुराननम्‌ ॥४५ 
बालेपकक्षिरों | मूध्नि वर्धभानमवेदय सः। 
चकते तरसा तस्ये शतर्पत्रमियोजितम्‌ ॥४६ 
रूगित्वा तेत्स्थिरीभूय न पपातास्ये पाणितः। 
सुखसोभाग्यविध्व॑सि हुदयाविव पातकस्‌ ॥४७ 


व्यर्थोकृत्य गता विद्या त॑ सा संहृत्य विक्रियाम्‌ । 
निरथंके नरे नारी न क्रापि व्यवतिष्ठते ॥४८ 


४२) १. ईइ्वरः । २. प्रारब्ध: [ प्रारब्धवान्‌ ] । 

४३) १. गगने । 

४६) १. गर्दभशिर:। २. दिव्यनरस्य | ३. क कमलमु । 
४७) १. मस्तकम । २. शंभो: । 

४८) १. ईश्वरस्‌ । 


इस प्रकार उस त्रिशूलविद्याके नष्ट हो जानेपर वह अभिमानमें चूर होता हुआ 
दूसरी त्रह्माणी ( या ब्राह्मणी ) विद्याको सिद्ध करनेके लिए उद्यत हुआ ॥४२॥ 

जबतक वह उसकी प्रतिमाको आगे रखकर जप करता है तबतक दक्त विद्या 
बविक्रिया करनेमें उद्यत हो जाती है--वह उसे भ्रष्ट करनेके लिए अनेक प्रकारके विकारोंको 
करती है। यथा--उस समय उसने आकाशमें बज़ाना, नाचना एवं गाना प्रारम्भ किया। 
जब मद्देशबरने ऊपर देखा तब उसे वहाँ एक उत्तम स्त्री दिखी | तत्पश्चात्‌ जब उसने मुखको 
नीचा करके उस प्रतिमाकों देखा तब उसे वहाँ एक चार मुखवाला दिव्य मनुष्य दिखाई 
दिया। उसने उक्त दिव्य मनुष्यके सिरपर वृद्धिंगत होते हुए गधेके सिरको देखकर उसे बढ़ते 
हुए कमलके समान शीघ्र दी काट डाला। परन्तु जिस प्रकार सुख एवं सोभाग्यको नष्ट करने- 
वाछा पाप हृदयसे नहीं गिरता हे--उससे प्रथक्‌ नहीं होता है--उसी प्रकार वह शिर उसके 
हाथसे मलूकर गिरा नहीं, किन्तु वहींपर स्थिर रहा | इस प्रकारसे उक्त विद्याने उसे व्यर्थ 
करके--उसके जपको निरथंक करके--अपनी विक्रियाको समेट लिया व वहाँसे चली गयी | 
ठीक हे--सत्री किसी भी निरथंक मनुष्यके विषयमें व्यवस्थित नहीं रहा करती है ॥४३-४८॥ 


अल कलर जा आम मा आ के  फ फल कक की सब 


४२) व ब्राह्मणी परमां। ४३) के ड हू विधाय । ४६) ब यस्य 0ि तस्य । ४७) व पावक 0 पातकम । 


१९६ अमितगतिविरचिता 


बर्धसानं जिन॑ वृष्ट्वा स्सशाने प्रतिमास्थितम्‌। 
रात्रावुपद्र॒वं चक्के स विद्यानरशडिूतः ॥४९ 
प्रभाते स जिन नत्वा पशचात्तापकरालितः । 
पादावमर्शन | चक्रे स्तावं स्तावं विषण्णघी: ॥९० 
जिनाइचपिस्पर्शमात्रेण कपालं पाणितो  इपतत्‌ 
सद्यस्तस्य विनोतस्य मानतादिव कल्मषम्‌ ॥५१ 
ईदुशः प्रक्रम: साधो खरमस्तककतंने । 

अन्यथा कल्पितो छोकेमिथ्यात्वतमसावुतेः ॥५२ 
वर्षायाम्यघुना प्रित्र तवाइचयंकरं परम्‌। 
निगद्येत्यपे रूप॑ स जग्राह खगदेहुजः ॥५३ 

साथ पवनवेगेन गत्वा पश्चिमया दिश्ञा। 

दक्ष: पुष्पपुरं भूयः प्रविष्टो धंवासितः ॥५४ 
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५०) १. पादस्पर्शनमु; के पादमर्दनस । 
५१) १. क हस्ततः। 
५२) ९. प्रक्रमः। 
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डक्त महादेवने राज्िके समय इमशानमें प्रतिमायोगसे स्थित--समाधिस्थ--वर्धमान 
जिमेन्द्रको देखकर विद्यामय मनुष्यकी शंकासे उपद्रव किया ॥४९॥ 


तत्पश्चात्‌ सबेरा हो जानेपर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि ये तो बर्धमान जिनेन्द्र हैं 
तब उसने पश्चात्तापसे व्यधित होकर खिन्न द्वोते हुए स्तुतिपृवंक उनका चरणरपर्श किया-- 
चन्दना की ॥५०॥ 

उस समय जिन भगवानके चरणस्पत्ण मात्रसे ही नम्नीभूत हुए उसके हाथसे वह 
कपाल ( गधेका-सा सिर ) इस प्रकारसे शीघ्र गिर गया जिस भ्रकार कि विनम्र ग्राणीके 
अन्तःकरणसे पाप शीघ्र गिर जाता हे--प्रथक्‌ हो जाता है ॥|५१॥ 

हे मित्र ! उक्त गदंभसिरके काटनेका वह प्रसंग वस्तुतः इस प्रकारका है, जिसकी 
कल्पना अन्य जनोंने सिथ्यात्वरूप अन्धकारसे आच्छादित होकर अन्य प्रकारसे--तिलो- 
त्तमाके नृत्यदश नके आश्रयसे-की हे ॥५२॥ 

हे मित्र ! अब में तुम्हें एक आइचयजनक दूसरे प्रसंगका भी दिखलाता हूँ, ऐसा 
कहकर विद्याधरके पुत्र उस मनोदेगने साधुके वेषकों प्रहण किया ॥५३॥ 

तत्पश्चात्‌ वह चतुर मनोवेग पबनवेगके साथ जाकर धर्मकी बासनावद पश्मिमकी 
ओरसे पुनः उस पाटलीपुत्र नगरके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥५४॥ 


0७१ 


४९) व दमशानप्रतिमा । ५०) भ॒ ब ज्ञात्वा ०० नत्वा। ५२) क अन्यथासक्ततो लोक । 
५३) थ निगश्येति ऋषे । 





धर्मंपरीक्षा-१२ १९७ 


प्रताइय खेजरो भेरीमारुढः कनकासने । 

स वाताधमनाहाइकां कुर्वाणो द्विजमानसे ॥९५ 
लिगंता माहुनाः सर्वे भ्ुत्वा तं भेरितिःस्वनम्‌ । 
पक्षपातपरा भेघप्रध्वान शरभा इव  ॥९६ 

थाद करोषि कि साधो ब्राह्मणेरिति भाषिते । 
खेटपुत्रो 5यवद्विप्रा वादनामापि वेदि तो ॥९७ 
द्विजाः प्राहस्त्ववा भेरी कि मूर्ेण सता हता। 
लेटेनोत्त' हुता भेरी कोतुकेन सया द्विजा: ॥९८ 
आजस्मापुर्वमालोक्य निविष्ट: काञ्चनासने । 

न पुनर्वाविदर्षेण महां मा कोविषुद्धिजा: ॥५९ 
विप्रेः पृष्टो गुरभंद्र कस्त्वदीयों निगद्यताम्‌। 

स॒ प्राह में भुरर्नास्ति तपो 5ग्राहि सया स्वयम्‌ ॥६० 
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५६) १, विप्रा:। २. गर्जनम्रु; क मेघशब्द | ३, सिंहा इव, अष्टापदा इव । 
५९) १, क भो द्विजा भवन्तः । 


वहाँ वह विद्याधरकुमार भेरीको ताड़ित कर--बजाकर--ब्राद्मणोंके मनमें प्रबादीके 
आनेकी आश्ंकाकों उत्पन्न करता हुआ सुवर्ण-सिंहासनके ऊपर बैठ गया ॥५५॥ 


तब उस भेरीके शब्दको सुनकर सब आह्यण अपने पक्षके स्थापित करनेमें तत्पर होते 


हुए अपने-अपने घरसे इस प्रकार निकल पड़े जिस प्रकार कि मेघके शब्दको सुनकर अष्टापद 
( एक हिंसक पशुको जाति ) अपनी-अपनी गुफासे बाहर निकल पढ़ते हैं ॥५६॥ 


हे सत्पुरुष ! तुम क्या वाद करनेको उद्यत हो, इस प्रकार उन ब्राह्षणोंके पूछनेपर 
मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो ! हम तो वादका नाम भी नहीं जानते हैं ॥५७। 

इसपर जाह्मण बोले कि तो फिर तुमने मूर्ख होते हुए इस भेरीको क्‍यों ताड़ित किया 
है। यह सुनकर मनोवेगने उत्तर दिया कि द्वे आक्षणो ! मैंने उस भेरीकों कुतूहछसे ताड़ित 
किया है, बादकी इच्छासे नहीं ताड़ित किया ॥५८॥ 

है जिश्रो! मैंने जीवनमें कभी ऐसा सुबर्णमय सिंहासन नहीं देखा था, इसीलिए इस 
अपूर्य सिंद्दासनको देखकर उसके ऊपर बेठ गया हूँ, मैं बादी होनेके अभिमानसे उसके ऊपर 
नहीं बैठा हूँ, अतएब आप छोग मेरे ऊपर क्रोध न करें ॥५९॥ 


यह सुनकर ब्राक्षणोंने उससे पूछा कि दे भद्र पुरुष ! तुम्दारा गुर कौन है, यह हमें 
ऐप । इसपर मनोवेगने कष्टा कि मेरा गुरु कोई भी नहीं है, मैंने स्वयं ही तपको भ्रदण 
किया है ॥६०॥। 


3९-जरीयनकत५+त मु नारियान रतन नजर नी लव न्‍न रन नम +] 
५६) इ ब्राह्मणाः। ५७) अ कं ८० किमू। ५९) भ क निविष्टम्‌ । 


१९.८ अमितगतिविरचिता 


अभाणिषुस्ततो विप्राः सुबुद्े भुदणा विना। 
कारणेन त्वयाग्राहि' तपः केने स्वयं वद ॥६९ 
लगाडुभूर्वाचातः कथयामि परं दिजा: । 
विभेमि भ्रयता स्पष्टं तथा हि निगदासि वः ॥६२ 
हरितासाभवस्सन्‍्त्री शरम्पायां गुणवर्ंणे:। 
एकाकिना शिला दृष्टा तरन्ती तेन वारिणि ॥६३ 
आश्चयें कथिते तत्र राज्ञासों बन्धितो रुषा। 
पाषाणः प्लकते | तोये नेत्यअ्रदृधता' सता ॥६४ 
गहोतो ब्राह्मणः क्रापि पिशाचेनैष निश्चितम्‌ । 
कर्थ बते उन्ययेदृक्षमसंभाव्य सचेतन: ॥६५ 

असत्यं गवित देव मयेदं मुग्धचेतसा। 

इत्पेब॑ भणिते तेन राज्ञासों मोचितः पुनः ॥६९ 
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६१) १. क इति त्वं वद। २. क हेतुना । 
६२) १. पश्चात्‌ तपःकारणम्‌ | २. भयस्थ स्वरूपम्‌ । 
६३) १. राज्ञ: | २. मन्त्रिणा; हरिनाम्ता । ३े. जले । 
६४) १. क तरति। २. अनृत॑ कुवंता सता । 
६५) १. मन:संयुक्त:। 

उसके इस उत्तरको सुनकर वे ब्राक्षण बोले कि हे सुबुद्धे | तुमने गुरुके बिना स्वार्थ 
किस कारणसे तपको ग्रहण किया है, यह हमें कहो ॥६१॥ 

इसपर विद्याधरका पुत्र वह मनोवेग बोला कि मैं अपने इस तपके ग्रहण करनेका 
कारण कहद्दता तो हूँ, कथा कहते हुए भयभीत होता हूँ । भयभीत होनेका कारण क्या है, उसे 
मैं स्पष्टतासे कहता हूँ; सुनिए ॥६२॥ 

तस्पा नगरोमें गुणब॒र्मा राजाके एक हरि नामका मन्त्री था। उसने अकेलेमें पानीके 

ऊपर तरती हुई एक शिझाको देखा ॥६३॥ 

उसे देखकर उसने इस आइचयजनक घटनाको राजासे कहा | इसपर राजाने पत्थर 
कभी जलके ऊपर नहीं तैर सकता हूं! ऐसा कहते हुए उसपर विश्वास नहीं किया और 
क्रोधित होकर मन्त्रीको बन्धनमें डाल दिया । उसने सोचा कि यह ज्राह्मण ( मन्‍त्री ) निश्चित 
ही किसी पिशाचसे पीड़ित है, क्योंकि, इसके बिना कोई भी विचारशील मनुष्य इस प्रकार- 
की असम्भव बातको नहीं कह सकता है ॥६४-६५॥ 


तत्पश्वात्‌ सन्‍्त्रीने जब राजासे यह कहा कि दे देव ! मैंने मुखंतावश अप्तत्य कह 
दिया था तब उसने मनन्‍्त्रीको बन्धन-मुक्त कर दिया ॥६६॥ 


मीट 











ल्जजिजजन 


६२) इ भूस्ततोश्ादीत्‌। ६३) अ ढ ह गुरुव्ण:; क गुरुषमंण: । ६५) इ पिशाचेनेव। ६६) श्र शत्य॑ 
निगदित देव; इ भणितस्तेन । 
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विचित्रवाद्यसंकोर्ण संगीतं मन्त्रिमा ततः | 
बानरा: शिक्षिता रम्यं वशीकृत्य सनोषितम्‌ ॥६७ 


ततस्तदृ्शितं राशस्तेनोद्योलविवर्तिन 
एकाकिनः सतो भव्य चित्तव्यामोहकारणम्‌ ॥६८ 
यावदूर्शयते राजा भट्टातामिदमादुतः । 
संहत्य वानरा गीत॑ तावन्नष्टा विशों दक्ष ॥६९ 
सन्त्रिणा गविते तत्न भूलेनाग्राहि पायिवः । 
भट्टा निश्चितमित्युक्त्वा बन्धयामास त॑ वृढम्‌ ॥॥७० 
तदेव भाषते भूयों यदा बड़ो 5पि पार्थिव: । 
हसित्या तुष्टचित्तेन सन्त्रिणा सोचितस्तदा ॥७१ 
यथा वानरसंगीतं त्वयावशि बने विभो। 
तरन्ती सलिले दृष्टा सा शिलापि भ्रया तथा ॥७२ 


लक रन न पक कु आल अल कक लक की कक 


६८) १. मन्त्रिणा । 
७०) १. सुभटा। २. राजानम्‌ । 
७१) १. यत्‌ मन्त्रिणोक्तं मया असत्यं कथितस । 
फिर मन्‍्त्रीने अपने अभीष्टके अनुसार राजासे बदला लेनेकी इच्छासे--कुछ बन्दरोंको 
बशमें करके उन्हें अनेक प्रकारके बाजोंसे व्याप्त सुन्दर संगीत सिखाया ॥६७॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने मनको मुग्ध करनेवाले उस सुन्दर संगीतको उद्यानमें स्थित अकेले 
राजाको दिखलाया ॥६८॥ 

उक्त संगीतको देखकर राजा जैसे ही उसे आदरके साथ अपने सामन्त जनोंको 
दिखलानेके लिए उद्चत हुआ वैसे ही बन्दर उस संगीतको समाप्त करके दसों दिशाओंमें 
भाग गये ॥६९॥ 

तत्पश्चात मन्त्रीने कहा कि है सैनिको! राजा निमग्।ित ही किसी भूतके द्वारा भस्त 
किया गया है । ऐसा कहकर मन्‍्त्रीने राजाको दृढ़तापूवक बँधवा दिया ॥७०॥ 

तत्पडवात्‌ जब बन्धनबद्ध राजाने भी फिरसे वही कहा कि मैंने मुखंतावश असत्य 
कहा है तब मन्त्रीने मनमें सन्तुष्ट होकर हँसते हुए उसे बन्धनमुक्त करा दिया ॥७१॥ 

तब उसने राजासे कहा कि दे प्रभो ! जिस प्रकार तुमने बनमें बन्द्रोंका संगीत देखा 
हे उसी प्रकार मैंने जलके ऊपर तेरती हुई उस शझिलाको भी देखा था ॥७२॥ 


६९) इ मिदमाहुत:; अ क दिश: 0० दश । ७०) भ मन्‍्त्री निगयते, व क मन्‍त्री निगदिते; ६ त॑ नृपम्‌ । 
७१) क ड़ इ भाषिते । ' 





२०० अमितगतिविरचिता 


अथडेय न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि वीदितम्‌। 
जातानेः पण्डितेन् बुत्तान्तं नृपसन्त्रिणोः ॥७रे 
प्रत्येष्यथे यतों यूयं वाक्य नेकाकिनों सम । २ 
कथयामि ततो नाहूं पृछघमानों $पि साहना: एड 
ते इजल्पिषुस्ततो भव्र कि बाला वयमीदृशाः । 
घठमानं वबचो युकत्या न जानीमो यतः स्फुटम्‌ ॥७५ 
अभाषिष्ट ततः खेटो यूयं यदि विधारकाः । 
निगदामि तदा स्पष्ट श्ुयतामेकसानसेः ॥७६ 
शआवको मुनिदत्तो इस्ति शोपुरे स पिता सस। 
एकस्य्ेरहूं तेन पाठनाय समपितः ॥७७ 

प्रेषतों अलमानेतुं समर्प्याहूं कमण्डलुम्‌ । 

एकदा मुनिना तेन रममाणश्िि रं स्थितः ॥७८ 

एत्य छात्रेरहूं प्रोक्तो नशय रुष्टो गुरुस्तव १ 
क्षिप्रमागत्य भद्रासो करिष्यति नियन्त्रणम्‌ ॥७९ 





७३) १, अप्रतीतम्‌ । २. क न विश्वास कुव॑तोः । 
छ४) १: मनिष्यथ । २, विप्रा: । 
७५) १. विप्रा:। 
७९) १, बन्धनम्‌ । 

मनोवेग कह्दता है. कि दे विश्रो ! जो विद्वान्‌ इस राजा और मन्‍्त्रीके ब्ृत्तान्वकों जानते 
हैं उन्हें प्रत्यक्षमें भी देखी गयी घटनाको, यदि वह विश्वासके योग्य नहीं है तो, नहीं कहना 
चाहिए ॥७३॥ 

हे ब्राह्मणो ! मैं चूँकि अकेला हूँ, अतश्व आप छोग मेरे कथनपर विश्वास नहीं करंगे। 
इसी कारण आपके द्वारा पूछे जानेपर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ॥७श॥ 

इसपर वे जआञाह्मण बोले कि हे भद्र ! क्या हम छोग ऐसे मू्खे हैं जो युक्तिसे संगत 
बचनको स्पष्टतया न जान सके ॥७५॥ 

इस प्रकार उन ब्राक्षणोंके कहनेपर मनोवेग विद्याधर बोला कि यदि आप लोग विचार- 
शील हैं तो फिर मैं स्पष्टतापूबक कहता हूँ, उसे स्थिरचित्त होकर सुनिए ॥७६॥ 

श्रीपुरमें एक मुनिदत्त नामका श्रावक है। बह मेरा पिता है । उसने मुझे पढ़नेके लिए 
एक ऋषिको समर्पित किया था ॥७»॥ | 

एक दिन ऋषिने मुझे कमण्डलु देकर जल लानेके लिए भेजा। सो मैं बहुत समय 
त्तक खेलता हुआ चहींपर स्थित रहा ॥७८॥ 

तत्पश्वात्‌ दूसरे छात्रोंने आकर मुझसे कहा कि हे भद्र ! गुरुजी तुम्दारे ऊपर रुष्ट हुए 
हैं, तुम यहाँसे भाग जाओ । अन्यथा, वे शीघ्र ही आकर तुम्हें बन्धनमें डाल देंगे ।७९॥ 


७-५० कली» 2 जानता मन अ नी >> >> जीजा जल भला 


७४) इ प्रत्ये्ट्य॑ यतो वाक्य यूयं, ड तयोरूयं; इ ब्राह्मणा:। ७९) भ ब्न्‍्य #०: एत्य; ज मियन्‍्तरणाम्‌ । 


/बर्मपरीक्षान२ - श्र 
पुरे सम्ति परआपि साथंतो उध्यापकट ह्कूटन ।..*., 
जिन्सविस्थेत्यहूं मध्ट्वा खतरे योते: युरात्तर्स ॥2८० 
मदाम्युधारादितभूतेकों सथां विशोकितः संस गलः। 
“पुराल्तराले विधतात्र जडधसो  महोदयः हो इवोरतिक्रः ८१ 
प्रसाय॑ हस्त स्थिरकर्णवालेघिविभोषणों लक्टघितयस्त्रियन्ञरणें: । 

स धावितो भोमवलोक्य सामजेः सधिप्रहो मृत्युरिवानिवारणः ॥८२ 
अनोक्षमाण: दरणं ततः वर मिवेइये भिष्डे सरले कमण्डलुम्‌ । 
जअविधषेमाकस्पितसव विश्वहु: पलायन कर्तुशपारयेंक्षहम्‌ ॥८२ 
देवात्सभत्पत्नमतिस्तराहूं नाले प्रविष्ट: अलु तस्य भीतेः | 
अस्मादृविमक्तों आ्स्म्यधुनेति हृष्टस्तिष्ठानि यावत्क्षणसत्र तावत्‌ ॥८४ 





८०) १. गत: । 

८१) १. गमागमनकृतः । 

८२) १. सुंढि । २, पूछडं । ३. पोंता (?) | ४. आंकुश । ५, प्रति । ६. हस्ती । 
८३) १. अन्यस्‌ । २. अवलम्ब्ध। रे. विप्रवशेष प्रविष्ट (?) | ४. असमर्थ: । 


तब दूसरे नगरमें भी तो शिक्षा देनेवाले साधु विद्यमान हैं, ऐसा सोचकर मैं वहदाँसे 
भागकर दूसरे नगरमें जा पहुँचा ॥८०॥ 


वहाँ मैंने नगश्के भीतर प्रवेश करते समय बीचमें अपने मदजलकी धारासे प्रथिवी- 
पृष्ठको गीछा करते हुए एक हाथीको देखा । सामने आता हुआ बह हाथी मुझे विशाल झरने- 
से संयुक्त ऐसे चलते-फिरते हुए ऊँचे पर्बतके समान प्रतीत हो रहा था ॥८१॥ 


स्थिर कान ब पूँछसे संयुक्त बह अतिञश्य भयानक हाथी महयवतके नियन्त्रणको राँघ- 
कर--उसके बंशमें न पर कलर सूँड़को फेलाते हुए मेरी ओर इस प्रकारसे दोड़ा जिस 
प्रकार मानो अनिषाय सृत्यु ही सामने आ रहो दो ॥८२॥ 


सह देखकर मेरा समस्त शरीर कम्पित हो उठा और मैं भागनेके लिए स्वंथा अस- 


मथथ हो गया। तब जआत्मरक्षाका कोई दूसरा उपाय न देखकर मैंने कमण्डछुकी शरण ढेते 
हुए उसे एक भिण्डीके पौचेके ऊपर रखा और उसके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥८३॥ 


.. उस समय नसीबंसे मुझे विचार सूझकर में उसकी भौतिसे कमण्डलुके टॉंटीमें घुस 
गेया और 'उससे अब छुट गया! इस आनन्दमें जो में क्षणमर रहता तो उधर विरुद्ध 


2१) क प्लेस इजाम्यु ,..ड हू स्लैलसिवाम्मु । ८३) इ मार्ण: अ भिण्डे शरण; ढ इृ लवेक्ष । ८४) अब ड़ 


0प्प, ऐए8 २९७7०86४ | 


२६ 


२०२ अभितगतिबिशणिता 


समेत्य वेगेन विशद्ठमानलः प्रवित्य तत्रेत सतज़ुजाधिप। 

क्पा गृहीत्वा बाइतो भमाफ्थरं से पाणिनां पारयित सन्नछतः ॥८५ 
विलोहय तत्पाटनससूचेतस करेथुराजं  तरसा हमार: । 
कसण्डलोरूष्य बिकेत व क-अ चति इड्ुनाम्‌ ॥८६ 
धज्ो ८पि तेनेव बिलेन निगंतों विलग्नमेक बिवरे कमण्डकोः। 
व्यपासितुं वाहूषिबालेसक्षमः पपात संक्लिश्य चिरं विविण्णघीः ८७ 
मिरोदय नाग॑ पतितं महोतल्ले स्नियस्व धात्रो  त्वभिहैव बुर्मते । 

इद निगश्नाहमभोतिवेषजुस्ततों धगर्म स्वस्थभताः पुरान्तरमु ॥4८८ 
सनोरसं तत्र जिनेशामन्दिरं विलोक््य कृत्वा जिननाथवभ्दनाभ्‌ । 
भमातुरस्तत् निरम्बरो निश्चामनेषभेका श्यितों घरातछे ॥८९ 


८५) १. क कमण्डलो। २. क वक्षम्‌ । ३. क हस्ती । ४. सुंढेन; क शुण्डादण्डेन । 
८६) १. के हस्तिनम्‌ । 

८७) १. आकर्षितुम्; क तिष्कासितुस्‌ । २. पुच्छस्येकबालस । 

<८) १. है दात्रो । 

८९) १. पुरे। २. जिनालछये। ३. नीतवान्‌ नीगमि (?)। 


विचारवाल्म वह गजराज भी शीघ्रतासे आकर उसी कमण्डलुके भीतर आ घुसा। उसने 
वहाँ क्रोषके वश होकर रोते हुए मेरे वस्लको पकढ़ लिया; उसे संडसे फाड़नेमें उद्यत 
हो गया ॥८४-८५॥ के 

श्स प्रकार उस गजराजको बख्के फाड़नेमें दत्तचित्त देखकर मैं व्याकुल होता हुआ 
शीघ्र ही उस कमण्डलुके ऊपरके बिलसे--उसकी टोंट्रीसे--निकल गया। ठीक है, आयुके 
शेष रहलेपर प्राणियोंको रक्षाके उपाय मिल ही जाते हैं ॥८६॥ 

तर्परचात्‌ वह गजराज भी उसी बिलसे निकल गया। परन्तु कमण्डलुके छेदमें-- 
उसकी टॉंटीके भीतर--उसकी पूँछका एक बाल अटक गया, उसे निकालनेके छिए वह 
असमर्थ हो गया और तब खेदखिन्न होता हुआ संक्केशपूजक वहीं पड़ गया ॥८७॥ 

इस प्रकार प्रथिषरी-पष्ठपर पड़े हुए उस हाथीको देखकर मैं *हे दुल्ुंद्धि शत्रु! अब 
यहीं पर मर' ऐसा कहता हुआ भय व कम्पनसे मुक्त हुआ ओर तब स्वस्थचित्त होकर बसे 
नगरफो चढछा गया ॥८८॥ 

बहाँ एक जिनमन्दिरको देखकर मैंने जिनेन्द्रदेवकी वन्दना की ओर बखसे रहित 


(नग्न) व मार्गश्नससे पीड़ित होकर वहींपर प्रथिबोके ऊपर सो गया। इस प्रकारसे मैंने एक 
रात बहींपर बितायी ॥८९॥ ह 

















<५) ब क्रुदृध्या । ८६) ह 'सक्तमानसम्‌। ८७) व विपाशितम | ८८) के ह " 
विलोकयित्वा विलोक्य कृत्वा; भर “मनैषमेक: । पुम्‌ ) कह अभी तवेष्थम्‌ ॥ ८९) क् 


भर्मपरीक्षा १२ ' २०३ 
समाहथ्यरें दात्यति को 5ज थाचितो न झक्यते याचितुमप्यतम्थरे: । 
कुलागर्त लेनतपः करोम्यहूं चिरं विधिन्तपेति तपोधतनो ५मबम्‌ ॥९० 
पुराकरप्रामविभुचितां महोपराधैसाणों' निजलोरूवा ततः:। 
कमेण युष्साक्िय शुधाकुरु विशोकितु पशनसासतो $घुना ॥९१ 
इंद सथा वः कथित समासतो स्तपग्रहे कारणसात्सनः स्वयम्‌ । 
वबच्ो निशम्येति खगत्य भाहुना बभाषिरे हासबिकासितानना: ॥९२ 
असत्यभाधाकुश्ञका: सहल्ज्ो विधित्ररुषा: पुदषा निरीक्षिताः। 
त्वथा समः क्वापि न बुसंते परं विभाषते यो वित्य  श्रतल्थितः ॥९३ 


ने दम्तिनों निर्भ मनप्रवेशलव्यवस्थितिप्रश्नमणानि वीक्यते । 
कसण्इलो सिण्डशिलाव्यवत्यिते जगत्यये को 5पि कवाचनापि ना ॥९४ 


९१) १, बम्भ्रम्यमाण: । 
९३) १. असत्यम्‌ । 





फिर मैंने सोचा कि ग्रद्दाँ माँगनेपर भछा मुझे वस्र कोन देगा तथा इस नग्न अवस्था- 

में बखको माँगना भी शक्य नहीं है। इस अवस्थामें अब मैं अपनी कुलपरम्परासे आये हुए 

का पा ही करूँगा । बस, दीर्घ काल तक यही सोचकर मैं स्वयं तपरवी (दिगस्‍्बर मुनि) 
गया हूँ ॥९०॥ 


तत्पश्चात्‌ नगरसमूहों (अथवा नगरों, खानों) और भा्मोंसे सुशोभित इस प्रथ्वीपर 
फ्रीड़ावश विचरण करता हुआ क्रमसे पण्डित जनोंसे परिपूर्ण आपके इस नगरके देखमेको 
इच्छासे इस समय यहाँ आ गया हूँ ॥९१॥ 


मनोवेग कद्दता हे कि हे आाझणो ! इस प्रकार मेरे श्रतके अदृणमें जो कारण था उसे 

मैंने संक्षेपमें आप छोगोंसे कह दिया है। मनोवेग विद्याधरके इस सम्भाषणकों सुनकर वे 

माझ्ण हास्यपूवेक बोले कि अनेक रूपोंको धारण करके चतुराईके साथ असत्य भाषण 

करनेवाले हमने हजारों छोग देखे हैं, परन्तु हे दुबुद्धे ! तेरे समान असत्यभाषी दूसरा ऐसा 

हक भी नहीं दिखा जो ब्रतमें स्थित -होकर भी इस प्रकारका असत्य भाषण फरता 
॥९२-९३॥ 


तीनों छोकोंमें कोई भी मनुष्य कभी भी भिण्डीके पौचेके अप्रभागपर स्थित कमण्डलु- 
के भीतरसे हाथीके बाहर निकलने, उसके भीतर प्रवेश करने, अवस्थित रहने एवं बंद परि- 
अमण करनेको नहीं देख सकता हे--ये सब ही सर्वेथा असम्भव हैं ॥९४॥ 


९१) थ ग्राममद्ठी विभूषितां; ६ मटाठ्यमानों; अ सुधाकुलम्‌ । ९२) क हास्यनिकासिता । ९४) व क ड ह 
भिष्डि' ; इ वालिया। 


ग््ण्ड अमितयतिविरचिता 
जखू हुतारे कमल शिछातले सरे विदा तिमिरं विधाकरे । 
चलत्वभ्ात्रपि सातु लाते न सत्यता ते वचनत्य बुर्मते ॥९९ 
जगाद शेटः स्फुटमोदृशा बय॑ मृषापरास्ताववहों द्विजा: परम्‌। 
बिलोक्यते कि भववीयवर्शाने न भूरिद्यों इसत्यमवायंसीददामु ॥॥९६ 
कलयति सकल: परगतवोष॑ 
रचयति विकलः स्वकमतपोषम्‌। 
परसिह विरलों 5मितगर्तिबुद्धि 
प्रथयति विमलो परगुणशुड्धिम्‌ ॥९७ 


इति धर्मपरीक्षावामसितगतिहकृतायां हादशः परिण्छेदः ॥९२॥ 


(4 


डडक ही हल ८ली जी जलती तल जल टीजर उस न्‍ननीन असल अल तर जी स्‍फन्‍ीवनंन पक 


९५) १९. सींगडा । 
९७) १. जानाति। २. करोति। ३. अज्ञानी । 


दे दुजुद्धे/ कदाचित्‌ अग्निमें जलू-शीवलूता, पत्थरपर कमछ, गघेके मस्तकपर सींग, 
सूयफे आस-पास अन्धकार और पंत (अचल) में अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाये; परन्तु 
तेरे बचनमें कभी सत्यता नहीं हो सकती है ॥९५॥ 

यह सुनकर विद्याघर भमनोबेग बोला कि द्वे ब्राह्मणो! मैं तो स्पष्टया निलूज्ज व 
असत्यभाषी हूँ, किन्तु क्या इस प्रकारका अनिवाये बहुत-सा असत्य आपके मतमें नहीं 
देखा जाता है ? ॥९६॥ 

सब ही जन दूसरेके दोषको जानते हैं और व्याकुछ होकर अपने मतको पुष्ट किया 
करते हैं । परन्तु यहाँ ऐसा कोई बिरला ही होगा जो स्वयं निर्मल होता हुआ अपरिमित 
का व बुद्धिके साथ दूसरेके गुणोंकी निमंठताको प्रसिद्ध करता हो--उसे विस्तृत करता 

॥* जा 


इस प्रकार अमितगति विरचित धर्मपरीक्षामें बारहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१श॥ 


९६) अ स्फुटमत्रपा व्य । ९७) क ड इ सकलम्‌; अ गुणसिद्धिम्‌ ह 


[१३] 


सुत्रकष्ठास्ततो धवोचन्‌ यद्यसंभाव्यमीवृशभ्‌ | 
दृष्टं बेदे पुराणे वा तदा भर निगद्चतास्‌ ॥१ 


सवयास्माकमप्राह्म॑ं पुराण शास्त्रलोददम । . 
न स्यायनिपुणाः क्रापि न्यामहोन हि गुछुते ॥२ 
ऋषिरपधरों धवादीततः खेखररनस्वन: 4... 
निवेदयामि जानासि पर विप्रा बिभेम्यहम्‌ ॥३ 
स्वदुसे ५पि सया रुपाते रष्टा यूयसिति द्विजाः । 
कि न वेवयुराणाथें कोपिष्यय पुनसस ॥४ 

सूत्रकण्ठल्ततों $भाषि त्वं :॥ 

त्वद्वाक्यसबृ् शास्त्र त्यक्ष्यामों निश्चितं बयम्‌ ॥५ - 


५) १. त्यजाम: । 








मनोवेगके इस प्रकार कट्नेपर यज्ञोपवोतके धारक वे ब्राह्मण बोले कि दे भद्र ! 
यदि बे बेद अथवा पुराणमें इस प्रकारकी असम्भव बात कीं देखो हो तो तुम उसे 
बतलाओ ॥१॥ 


यदि ऐसे असत्यका पोषक कोई पुराण अथवा श्ञास्त्र है तो बह हमारे छिए अहण 
करनेके योग्य नहीं दै--उसे हम न मसानेंगे। कारण कि न्‍्यायनिपुण--विचारशीछल--मनुष्य 
हक भी न्यायदीन--युक्तिसे न सिद्ध हो सकनेवाले-वचनको नहीं प्रहण किया 
करते हैं. ॥२॥ 

यह सुनकर साधुके वेषका धारक वह विद्याधरकुमार बोला कि द्वे विश्रो ! में ऐसे 
पुराण व श्ञास्त्रको जानता हूँ और उसके विषयमें निवेदन भी कर सकता हू, परन्तु इसके 
ढछिए मैं डरता हूँ । कारण इसका यह है कि जब मैंने केबल अपने तपरवी होनेका ही वृत्तान्त 
कट्दा तब तो आप लोग इतने रुष्ट हुए हैं, फिर भरा जब में वैसे वेद या पुराणके विषयमें 
कुछ निवेदन करूँगा तब आप छोग मेरे ऊपर क्या कुपित नहीं.ड्ोंगे ? तब तो आप मेरे ऊपर 
अतिशय कृपित होंगे ॥३-४॥ जप 

इसपर उन आइ्यणोंनें कहा कि तुम निर्भय होकर कहो । यदि तुम्दारे द्वारा कद्दे गये 
असत्य वाक्योंके समान कोई शास्त्र हे तो उसका हम निश्चित ही परित्याग कर केगे॥५॥ 


लिजडिजीडिल जल जज जी 


२) भ मिगृहते । ४) ढ इ धृपमपि + भ) व भापस्त वि... त्वद्राकयभ्रवर्ण । 


२०६ अमितगतिविरचिता 
लेचरेण ततो उवाजलि यूयं यदि विचारकाः। 
कथयामि तदा विप्राः भूयतामेकसानसेः ॥६ 
एकदा ध्मपुत्रेभ समायासिति भाषितम्‌ । 
आनेतुं को 5पि क्षकों $स्वि फ़णिलोक॑ रसातलातु ॥७ 
अर्जनेन ततो धवाथि गत्वाहूं देव भूतलम्‌ 
सप्तभिमुनिभिः सार्थंघानयासि फगोदवरमु ॥८ 
ततो गाष्डोवमारोप्य क्षोणों' शातसुले: शरेः। 
भिस्‍्ना निरन्तरें: क्षिप्रं कामेने वियोगिनो . ॥९ 
रसातलं ततो गत्वा दश्कोटिबलान्वितः । 
आनीतो भुजगाधीशों सुनिनिः सप्तभिः ससम्‌ ११० 
अभाषिष्ट ततः खेटः कि भो युष्माकमागसः । 
ईवुशो उस्ति न वा भूत ते. धवोचन्विति निश्चितम्‌ ॥११ 
७) १. युधिष्ठिरेण । 
९) १. चापस्‌ ; क धनुषम्‌ । २. भूमि । ३. तीक्षणफले: । ४. स्त्री । 
११) १. विप्रा: | २. द्विजा: | ३. इति ईदृश आग्रमो 5स्ति । 
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आह्यणोंके इस कथनको सुमकर मनोवेग विद्याधर बोलछा कि हे विश्रो ! यदि आप 
इस प्रकारके विचारक हैं, तो फिर कहता हूँ, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए ॥६॥ 


एक समय युधिष्ठिरने सभामें यह कहा कि आप छोगोंमें ऐसा कौन है जो पाताछूसे 
यहाँ सर्पलोकके के आनेमें समर्थ हो ॥»। 


यह सुनकर अजुनने कहा कि हे देव ! मैं प्रथिवीतलमें जाकर सात मुनियोंके साथ 
शेषनागको यहाँ छा सकता हूँ ॥८॥ 


तत्पश्चात्‌ उसने अपने गाण्डीब घनुषको चढ़ाकर निरन्तर छोड़े गये तीक्षण भुखबाले 
थाणोंके द्वारा प्रथिबीको इस प्रकारसे शीघ्र खण्डित कर दिया जिस प्रकार कि कामके द्वारा 
वियोगिनी श्ली शीघ्र खण्डित की जाती हैं ॥९॥ 


तत्पश्चात्‌ बह अजुन पातालमें जाकर, सात मुनियोंके साथ दस करोड़ सेनासे संयुक्त 
जैव मागकों छे आया ॥१०॥। 


इस प्रकार कहकर मनोवेगने ज्राक्षणोंसे पूछा कि दे विभो! जैसा मैंने निर्दिष्ट किया 


है बैसा आपका आगम है या नहीं, यह मुझे कहिए। इसपर उन सबोमे कहा कि हमारा 
आगम निश्चित ही वेसा है ॥११॥ मी 


६) ग खचरेण । ७) अ व को «त्र व को अप; ज व ड़ दाकतोंति | ८) ड भूतले । ९) क इ निरन्तरम्‌ । 


बरपरोक्षा-१९ २०७ 


ततः लेटो इवबद्राणविवरेशश्त्रीशसा । 
दद्यकोटिवलोपेतो वल्याताति सभीक्षकरः ॥९ 
तेवानों त कर्य हस्तोी विवरेण फकाआको: 
निर्गच्छति द्विजा शत त्ययात्ता मत्तशाफ़्त्त्ा हरे रे 
भवतासागमः सत्यो ने पुनर्वंशरत जब । 
02 8५ कक हुआ ते कारणमम्‌ ४६४ 
भूमिवेबेस्ततो उन्लःर। कुष्थिकोइरे । 
कर्य सालि कर्थ भग्भो ते किया हश्लिभारत। ४९० 
धारीरे नि्गंते पोठो: कुष्किलाणिक्ातों इकिके। 
विरूप्य निविडंस्तत्रे पुण्छतासः कार्य श्वितः ॥६६ 
थद्ष्महें बजो नेदं त्वदीग्रं भह् स्ंधा। 
नभग्वरस्ततो उवादोत्‌ तत्यमेतदवि स्कुडम्‌ ॥१५७ 
पोतमडुहमात्रेण स्व ) 
अगस्त्यपुनिना विप्राः अयते भवदागसे ॥१८ 


१२) १. क सूक्ष्मेण । 

१३) १. तहि । 

१४) १. सत्य । 

१५) १. दिजे: । 

१६) १. हस्तिन:; क कुझ्रस्य । २. एकदुढः । ३, छिद्रे । 
१७) १. मन्यामहे । 


इसपर मनोवेगने कहा कि हे विद्वान विभो! जब अतिशय छोटे भी वाणके छेदसे 
दस करोड़ सेनाके साथ पातारूसे वह शेषनाग यहाँ आ सकता है तथ भरा उस फमण्डलुके 
छेदसे हाथो क्यों नहीं निकक सकता है, यह आप छोग में ढेषबुद्धिको छोड़कर झीध्र बत- 
छाय ॥१२-१३॥ 

इस प्रकारका आपका आग तो सत्य दे, फिन्तु उपयुक्त मेरा कथन सत्य नहीं है; 
इसका कारण एक मात्र पक्षपातकों छोड़कर दूसरा कोई नहीं है ॥१४॥ 

यद सुनकर उन ज्राह्मणोंने कहा कि के के भीतर दाथी केसे समा सकता हे तथा 
उस हाथीके बोश्से निबंछ मिण्डीका पौधा नष्ट कैसे नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त कमण्डछुफे 
छेदसे हाथीके समस्त झरीरके निकठ जानेपर भी उसके भीतर उसकी पूँछका एक बाल 
दृढ़तापूबंक चिपककर कैसे स्थित रह गया ॥१५-१६।। ह 

हे भट्ट ! इस प्रकारके तेरे उस असम्भव कथनपर दस स्वाथा विश्वास नहीं कर 
सकते हैं। ब्राह्षणों द्वारा ऐसा कहनेपर मनोवेग विद्याधर बोछा कि यह भी स्पष्टतग्रा सत्य 


१२) अल ड यदायाति । १५) के इ भूमिदेशो ततोवाच । १६) ह पीने; ण बाल । १७) ज व कह अश- 
घाहें। १८) व आगमस्त्य” । 


रूट अमिव्श्वतिविरचिता 
अगस्त्यजठरे माति सागारीय॑ पयो पक्षिकम्‌ | . 


व्याकुदीशूय 
उपविष्टस्त रोमूछे तेने सर्वप्रभात्रिकाम्‌ । ह 
अगस्त्यों <दक्षि शालायामतस्याँ न्यस्य कुण्डिकाम्‌ ॥२१ 
अगस्त्यमुनिना वृष्टथा सो इभिवाश्ेति माषितः 
बम्ध्रमोषि विरिड्चे त्वं क्लेवं ध्याकुलमानसः ७२२ 
स शंंसति स्से में स्ाथो सृष्टि: क्षापि पलायिता । 
गवेबयस्तिमां मूृढो क्रमामि ग्रहिलोपमः ॥२३ 
अगस्त्येनो दितो घातो कुण्डिका जठरे मम । 
ता प्रविष्य निरीक्षस्व सास्मास्थतन्न शमो  विधे ॥२४ 


अीपलीनजनननन अत म सजी जल न नी ५ मकान 


१९) १, यदा । 

२०) १. प्रलढयकाले । २. क शोधयन्‌ । 

२१) ९. वृक्षस्थ । २. ब्रह्मणा । २. सर्षपस्य शाखायां कुण्डिकास्‌ अवलम्ब्य । 
२२) १. नमस्कार विधाय । २. हे ब्रह्मत्‌ । 

२३) १. उक्तवात्‌; क कथयामास । 

२४) १. भ्रह्मा । २. सृश्म्‌; क प्रजा। ३. गच्छ । 


है। हे विप्रो! आपके आगममें यह सुना जाता हे कि अँगूठेके बराबर अगस्त्य ऋषिने 
समुद्रके समस्त जलको पी लिया था। इस प्रकार उन अगस्त्य ऋषिके पेटमें जब समुद्रका वह 
अपरिमित जछ समा सकता दे तब हे ब्राक्षणो ! कमण्डलछुके भीतर मेरे साथ वह हतथी क्‍यों 
नहीं समा सकता है ? ॥१७-१५०॥ 

एक समुद्रमें नष्ट हुई अपनी झृष्टिको खोजता हुआ ब्रह्ञा व्याकुल होकर सर्वत्र घूम 
रहा था ॥२०॥ के 
._ उसने इस श्रकारसे. घूमते हुए अछसीके वृक्षके नोचे उसकी शाखाके ऊपर सरसोंके 
बराबर कमण्डलुको टागकर बेठे हुए अगस्त्य ऋषिको देखा ॥२१॥ 

तब झअगस्त्य मुनिने देखकर अभिवादनपुृ्वंक उससे पूछा कि हे ब्रद्मन्‌ ! इस प्रकारसे 
व्याकुछचित्त द्ोकर तुम कहाँ घुम रहे हो ॥२२॥ 

इसपर ब्रह्माने कद्दा कि हे साधो ! मेरी सृष्टि कहीं पर भागकर चली गयी है । उसे 
खोजता| हुआ मैं भूताविष्टके समान मूढ होकर इधर-उधर घूम रहा हूँ ॥२श॥। 

* यह सुनकर अगस्त्य मुनिने ब्रद्मासे कह्दा कि हे बहन ! तुम मेरे कमण्डलुके भीतर 

प्रविष्ट होकर उस सष्टिको देख लो, अन्यत्न कद्दीपर भी मत जाओ॥रश। ह 
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१९) अल व आपस्तंयं)। : :२१) व आात्रिको; अब ई "मतसत्या, ड'मेतस्था। २३) ल शंसति सम 
स....प्रथिकोपमाम्‌ । २ 


भर्मपरीक्षा-१३ २०९ 
प्रषि्टो इत्र ततः जहा औपात बटपादपे। 
पत्रे झय्तिमद्राक्षोदुल्कूने जठराम्तरस्‌ ॥२५ 
अवादि वेधसोपेतां [स्ाः] कि सेथे कमलापते । 
उसम्नितोदरों आयन्तं निएचलोमूवर्षिग्रहः ॥२६ 
अभाषि विष्युता स्रष्टा सृष्टिमेकाणये तव । 
अहमालोक्य नहयन्तों कृतवानुबरान्तरे ॥२७ 
शालाब्याप्तह्रिष्यक्र' बटवुक्े महोयसि । 
पर्णे शवयिषि विस्तोर्णे तत आध्मातकुक्षिकः ॥२८ 

इलापीत्‌ भोपते $कारि शोभतम्‌ । 
यदरक्षि र्वया सृष्टिश्न जन्‍्ती विप्छवे क्षयम्‌ ॥२९ 
ममोत्सुकमिमां  व्रष्टं ओपते बर्तते सनः। 
अपत्यकिरहों | अत्यन्त सर्वेधामपि दुस्सहः ॥३० 


२५) १. कुष्डिकोदरे। २. स्थूल । 

२८) १. दिक्‍्समूहे | २. गरीयसि । 

२९) १. ब्रह्मा । 

३०) १. सृष्टिस्‌ । २ वियोग । 
इसपर ब्रह्माने उनके कमण्डलुके भीतर प्रविष्ट होकर बटवृक्षके ऊपर पत्तेपर सोते हुए 
विष्णुको देखा | उस समय उनका पेटका मध्य वृद्धिको प्राप्त हो रहा था ॥२५॥ 

यह देखकर अक्षाने उनसे कद्दा कि दे रक्ष्मीके पति विष्णो ! इस प्रकार पेटको ऊपर 

करके अत्यन्त निइचछ झरीरके साथ क्यों सो रहे हो ॥२६॥ 


इसके उत्तरमें विष्णुने अक्षासे कहा कि तुम्हारी सृष्टि एक समुद्रमें नष्ट हो रही थी-- 
भागी जा रही थी । उसे देखकर मैंने अपने पेटके भीतर कर लिया है ॥२७॥ 

इसपर ज़ह्माने विचार किया कि इसीलिए विष्णु भगवान्‌ पेटको फुलाकर दिड्लसण्डल- 
को व्याप्त करनेवाले विशाल बट छ्क्षके ऊपर विस्तीण पत्तेपर सो रहे हैं ॥२८॥ 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्माने कहा कि दे लक्ष्मीपते ! तुमने यह बहुत अच्छा किया जो प्रलयमें 
नाशको प्राप्त होनेवाडी रृष्टिकी रक्षा की ॥२९॥ 

पुनः उसने कष्टा कि दे रषमीपते ! सेरा मन उस रृष्टिको देखनेके छिए उत्सुक हो 
रहा है है और बह ठोक भी है, क्‍योंकि अपनी सन्‍्तानका वियोग सभीको अत्यन्त दुःसह हुआ 
करता है ॥३०॥। 


२५) अ इ श्रीपतिर्वट । २८) ल ह “व्याप्ते हरिष्चक्रे; ज व ततो ध्वाष्मात' । २९) क ड ततो #कापि; 
व विष्टपे ०४ विप्लवे । ३०) ह दुस्त्वजः । 
२७ 


२१० अभितगतिविरचिता 


उपेन्द्रेण ततो इमाबि प्रविदय जठरं सम। , : . 
आतनन्देन निरीक्षस्व कि त्व॑ बुःखाजसे बुधा (३१ 
तत्प्रविध्य ततो वृष्ट वा सृष्टि ल्रष्टातुबत्तराम्‌। 
अपत्पवर्धांने कस्य न संतुष्पति सानसभ्‌ ॥३२ 

तत्र स्थित्वा घिरं वेधाः सृष्टि वृष्ठआाखिलां निलाम । 
नाभिपद्धजनालेन हरेनिरगमत्तत: ॥३३ 

वृष्टवा बृंषणवालाप्रं बिरूरनं तन्न संस्थिरम्‌ । 
निष्कष्टू दुःशक ज्ञात्वा विभोपकविज्ञदकुतः पर८ 
तदेवे कमल कृत्वा स्वस्यासनभषिष्टितः । 

विश्व व्याप्वतो साया न देवरपि सुच्यते ॥३५। युगभ्‌। 
ततः पद्मासनों जातः प्रसिद्धों भुवने विधिः ॥ 
महडि: क्रियमाणो हिं प्रपथ्चों 5पि प्रसिध्यति ॥३६ 


ििजनीजीजन खिल अ ी विजन + अंजलि जीसी जा 


३२) १. जठरे। २. निराबाधाम्‌ । 
३३) १. जठरात्‌ । 
३४) १. मनोजीवा (?)। २. नाले । ३. आक्षितुसु । 
३५) १. नाभिकमलू । 

इसपर बिष्णुने कहा कि मेरे पेटके भीतर प्रविष्ट होकर तुम मुखसे--अपने नेत्रोंसे--- 
उसे देख लो, व्यथरमें क्यों दुखी हो रद्दे हो ॥३१॥ 

तब ब्रह्मा विष्णुके उदरके भीतर प्रविष्ट हुआ व वहाँ अपनी रृष्टिको देखकर अतिशय 
सन्‍्तुष्ट हुआ | ठीक हे--सन्तानके देखनेपर भछा किसका मन सम्सतुष्ट नहीं होता है ? उसको 
देखकर सभीका मन सन्‍्तोषको प्राप्त होता है ॥३२॥ 

वहाँपर ब्रक्षा बहुत काछ तक रहकर व अपनी समस्त सृष्टिको देखकर तत्पश्चात्‌ 
विष्णुके नाभि-कमछके नाछके द्वारा बाहर निकछ आया ॥३३॥ 

परन्तु निकछते समय अण्डकोशके बालका अभ्रभाग स्थिरताके साथ पहीपर चिपक 
गया। तब उसे वहाँ संलग्न देखकर व निकालनेके लिए अशक्य जानकर ब्रह्माने निन्‍्दाके 
भयसे उस कमलको ही अपना स्थान बना लिया और बह्दीपर अधिष्छित हो गया । ठीक है, 
बिश्वको व्याप्त करनेवाली सायाको देव भी नहीं छोड़ सकते हैं ॥२४-३५॥ 


तत्पश्चात्‌ इसी कारणसे बह जअह्मा छोकमें 'पद्मासन' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया ! 
ठीक है, महाजनोंके द्वारा की जानेवाली प्रवारगा भी पसिद्धिको प्राप्त होंती है--उसकी भी 
साधारण जनोंके द्वारा प्रशंसा ही की जाती है ॥३६॥ 
३१) ॥ जठरे; अ व क ढ आननेन; क त्वं कि । ३२) क ख्रष्टा सृष्टि तुतोष सः, ढ स्रष्टा सृष्टिमनुत्तराम्‌ । 
३४) के डे इ दुःसहम्‌ । ३५) अस्वस्थानमधितिष्ठतः; ढ प्राप्त (० व्याप्त । ३६) व प्रविष्टो /07 प्रसिद्धों। 
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ईवृज्ों व: पुराणायं: कि सत्यों वितथों 5थ किम । 
भ्त निसंत्सरीयुथ सम्तो नासस्थवादिनः धरे७ 
अवोचम्नवनीवेवा: ल्यातो ध्य" स्फुटमीदृशः । 
उवितो भाष्करों भद्र पिधातुं केव धक्यते ॥३८ 
सनोवेगस्ततों 5वादोतु कणिकाविवरे विधेः । 
केशो ऊगति नो पीछोः कुण्डिराबिवरे कथम्‌ ॥३९ 
भज्यते नातसीस्तम्वः सविश्वस्य कमण्डलोः । 
भारेणकेमयुक्तत्य भिष्डो मे भज्यते कथम्‌ ॥४० 
विदवं स्ंपसात्रे ५पि सबव॑ साति क्रमण्डलो । 

ने सिधुरों मया साध॑ कर्थ बिप्रा सहोयर्सि ॥४१ 


३८) १, पुराणार्थ: । 

३९) १. क ब्रह्मणः । २. क कुझ्लरस्य । 

४०) १. सहसुष्टे: पुरितस्य कमण्डलो: । 

४१) १. माति। २. कमण्डलौ । 

इस प्रकारका आपके पुराणका अ्थ--निरूपण--क्या सत्य है या असत्य है, यह आप 
लोग हमें मत्सरभावको छोड़कर कहें। कारण यह कि सत्पुरुष कभी असत्य भाषण नहीं 
किया करते हैं ॥३७॥ 


इस प्रकार मनोवेगके कहनेपर उन आह्षणोंने कहा कि दे भद्र ! इमारे पुराणका यह 
अर्थ स्पष्टतया इसी प्रकारसे प्रसिद्ध दे । सो ठीक भी है, उदयको प्राप्त हुए सूयंको आच्छादित 
करनेके छिए भछा कौन समय हो सकता दे ? कोई भी समर्थ नहीं है ॥॥३८॥ 


इसपर मनोवेगने कहा कि द्वे विश्रो! जब उस कमलकर्णिकाके छेदमें ब्रद्माका बाल 
चिपककर रद्द सकता हे तब भला कमण्डढुके छेदमें दाथौका बाछ चिपककर क्‍यों नहीं रह 
सकता है ? ॥३९॥ 


इसी प्रकार कमण्डछुके भीतर स्थित विष्णुके उद्रस्थ समस्त छोकके भारसे जब वह 
अलसीके वृक्षकी शाखा भग्न नहीं हुईं तब भछा केवछ एक द्ाथीके साथ कमण्डलुके भीतर 
स्थित मेरे भारसे बह भिण्डीका वृक्ष केसे भग्न हो सकता है ? ॥४०॥ 


उसके अतिरिक्त जब सरसोंके बराबर अतिशय छोटे उस कमण्डलुके भीतर समस्त 
विश्व ( सृष्टि ) समा सकता है तब हे विश्रो ! उससे अपेक्षाकृत बड़े उस कमण्डलुके भीतर 
मेरे साथ हाथी क्‍यों नहीं समा सकता है ? ॥४१॥ " । 


३७) अ वितथों ५पि । ४०) ह स्तम्म: 007 स्तम्ब: । 
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का स्थितो भुबन विष्णु: प्रवेश्य जठरान्तरे। . 
क्ागरत्यः सो इतसोस्सम्बः क् अआन्तवच प्रभाषतिः एडर 
क्षितों व्यवस्यितो मिण्डस्तत्र सेभः कसण्डलुः । 
ज्िन्न वो घटते पक्षों घटते त पुनर्सस ॥४३ 
सर्वजों ध्यापको ब्रह्मा यो जानाति चराचरम्‌ । 
सृष्टिस्थानं क्य नासो बुध्यते येने मार्गति ॥४४ 
आक्रष्टूं यः क्षमः क्षिप्रं तरकादपि देहितः । 

असो वृषणवालाग्रं न कं कमछासनः ॥४५ 

यो ज्ञात्वा प्रलये धात्रों त्रायते सकलां हरिः। 
सोताया हरणं नासो कर्य वेति न रक्षति ॥४६ 
यो' सोहयति निःशेषससाविद्जिता कथम्‌। 
विमोहँ आ्लोपतिबंद्ों नागपाशें: स लक्ष्मण: (४७ 


४४) १. कारणेन । 
४६) १. रफ््यते । 
४७) १. राम:। २. इन्द्रजितेन | ३. रामाबतारे। ४. सह । 


समस्त लोकको अपने उदरके भीतर ग्रविष्ट करके वह्‌ विष्णु उस छोकके बिना कहाँपर 
स्थित रहा ? इसी प्रकार उस छोकके अभावमें वह अगस्त्य ऋषि, अलसी वृक्षकी शाखा ओर 
| प्राप्त हुआ वह ब्रह्मा भी कहाँपर स्थित रहा, यह सब आपके पुराणमें विचारणीय 
॥४३॥। 
उधर प्रथिवीके ऊपर बह भिण्डीका वृक्ष तथा उसके ऊपर दाथीके साथ बह कमण्डलु 
अवस्थित था | इस प्रकार यह आश्चयकोी बात है कि मेरा पक्ष तो खण्डित होता है और 
आपका पक्ष युक्तिसंगत है ॥४३॥ 
दूसरे, जो ब्रह्मा सर्वश व व्यापक होकर सब चराचर जगत्‌को जानता है वह भला 
पे रष्टिके स्थानको कैसे नहीं जानता है, जिससे कि उसे इस प्रकारसे खोज करनी पड़ती 
॥४शा 
जो श्रद्षा प्राणियोंको नरकसे भी शीघ्र खींचनेके लिए समर्थ है बह भला अण्डकोशके 
बालाग्रको खींचनेके लिए कैसे समर्थ नहीं हुआ, यह विचा[रणीय है ॥४५॥ 
जो विष्णु जान करके भ्रठ्यके समयमें समस्त प्रथिबीको रक्षा करता है बही रामके 
रूपमें सीताके दरणको केसे नहीं जानता है और उसे अपदरणसे क्यों नहीं बचाता है ? ॥४६॥ 


जो लक्ष्मीका स्वामी लक्ष्मण समस्त लछोकको मोहित करता इन्द्रजितके 
द्वारा मोदित करके नागपाशोंसे केसे बाँधा गया ! ॥४७॥ है बह भछा इनजितके 


४२) # जठरान्तरम्‌....क्वातसीस्तम्बः । ४३) के ड हू स्थिते मिण्डे तत्र सेभो; अ चित्र॑बिघटते पक्षों मम 
वो घटते पुनः, व विप्र. ने घटते पक्षो मम देवों घटते पुन; के छढन मम घटते पुनः । ४६) व प्रलयम्‌; भ 
सीतापहरणम्‌ । 
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पस्य स्मरणसाभेंज् तशयन्ति विपदो इखिछाः | 

प्राप्त: सोतावियोगाला: स कर्य विषदः स्वयंभ्‌ ॥४८ 
निजानि दह्य अन्माति नारदाय जगाद यः। 

स॒ पृण्छति कर्य कान्‍्तां स्वकोयां फूणिनां पतिम्‌ ॥४९ 
राजोबपाणिपादात्या 


हपलाधंष्यवाहिनी।. 
फणिराज त्वया वृष्टा भामिनों गुणशालिनी ॥९० 
अनादिकालमिष्यात्थवातेन । 


कः क्षमः प्रयुणीकतु' छोकान्‌ जन्मशतेरपि ॥५१ 
क्षुषा तथा भय देषों रागो सोहो सदो गदेः । 
चिता जन्म जरा सृत्युविधादों विस्मयो रति: ७९२ 
खेद: स्वेदस्तथा निद्ा दोषा: साधारणो इसमे । 
अष्टादशापि विद्न्ते सर्वेषां दुःखहेतवः ॥५३ 
क्षुधारिनज्वाल्या तप्त: क्षिप्रं शुष्यति विग्रहः । 
इन्द्रियाणि न पड्चापि प्रवर्तन्ते स्वगोचरें ॥५४ 


५१) १. क वक्रोकृतात्‌ । २. श [ स ] रल॑ कतुंम; क सरणं कतुंम्‌ । 
५२) १. रोग: । । 
५३) १. सर्वेषां समाना: । 

५४) १. स्वविषये । 
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जिस रामके स्मरणमात्रसे ही समस्व आपत्तियाँ नाशको प्राप्त द्वोती हैं बद्दी राम स्वयं 
सीताके बियोग आदि रूप आपत्तियोंको कैसे प्राप्त हुआ ॥४८॥ 

जिस रासने नारद ऋषिसे अपने दस जनन्‍्मोंके वृत्तको कष्दा था वही राम॑ स्पोके 
स्वामीसे दे सर्पराज ! क्या तुमने कमलके समान हाथ, पाँव ब मुखसे संयुक्त तथा रूप व 
लावण्यकी नदीस्वरूप ऐसी अनेक गुणोंसे शोभायमान मेरी स्रीको देखा है?” इस प्रकारसे 
केसे पूछता है ! ॥४९-५०॥ 

जो छोग अनादि काहसे श्राप्त हुए सिध्यात्व-रूप वायुके द्वारा छुटिल- टेढ़े-मेढ़े-- 
किये गये हैं उनको सैकड़ों जन्मोंमें भी सरल--सीधा--करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता 
हे! उन्हें सरलह्ृदय करनेके लिए कोई भी समर्थ नहीं हे ॥५१॥ 

भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, अमिमान, रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, 
विषाद, आश्चर्य, रति, खेद, पसीना और निद्रा; ये दुखके कारणभूत अठारह दोष साधारण 
हैं. जो सभी संसारी प्राणियोंके हुआ करते हैं ॥५२-५३॥ 

१ क्षुषा--प्राणीका शरीर भूखरूप अग्निको ज्वालासे सन्‍्तप्त होकर शीघ्र दी सूख 
जाता हे--दुबंछ हो जाता है, तथा पाँचों इन्द्रियाँ अपने विषयमें प्रवृत्त नहीं होती हैं ॥५७॥ 





४८) ब ढ इ नवयन्ते; अ के इ प्रातम्‌। ५०) अ ल्तूपा ई07 त्वया । ९२) बकतृष्णा। ५३२) ब क ढ़ 
खेद: स्वेद: । ५४) ढ इ प्रब्वानि....गोचरस । , हे । 
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विलासो ' विज्ञमों हास: संध्रमः कोतुकादयः । 
तृष्णया पीडयमानस्थ नहयम्ति तरसाखिलाः (५९५ 
वातेनेव हत॑ पत्र शरोरं कम्पते इसिलम्‌। 
बाणो परायते भोत्या विपरीत विलोक्यते ॥५६ 
दोष गह्ताति सर्वस्य बिना कार्येण रष्यति । 
हेधाकुलो न कस्यापि मन्‍्यते गुणसस्तघीः ॥५७ 
पञ्चाक्षविषयासक्त: कुर्वाणः परपीडनम्‌ । 
रागातुरमना नीचो युक्तायुक्ते न पश्यति ॥५८ 
कास्ता मे में सुता से स्वं गृहूं मे सम बास्थवा:। 
इत्यं मोहपिशायेन सकलो मुहाते जनः ।५० 
जशानजातिकुलेश्वयंतपोरूपबछादिभिः । 
पराभवति दुवृत्तः समदेः सकल जनम ॥६० 


द्ष) १. हावो मुखविका रः स्थाद्‌ भाव: स्थाच्चित्तसंभवः। विलासो नेत्रजों ज्ञेयो विभ्रमो 
अयुगान्तयो: | 
६०) १. पीडयति; के अपमानयति । २. पुरुष: । 


२. तृषा-प्याससे पीड़ित प्राणीके विछास (दीप्ति या मौज ), विश्वम ( शोभा ) 
हास्य, सम्भ्नम ( उत्सुकता ) और कुतूहूल आदि सब ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥५५॥ 

३. भय--भयके कारण प्राणीका सब शरीर इस प्रकारसे काँपने छगता है जिस प्रकार 
कि वायुसे ताड़ित होकर वृक्षका पत्ता काँपता है, तथा भयभीत प्राणीका वचन भाग जाता 
ध्ण थे 
ह--वह कुछ बोल भी नहीं सकता हे व विपरीत देखा करता है ॥५६॥ 

४. देष-देषसे व्याकुल हुआ दुबुंद्धि प्राणी सबके दोषोंको प्रहण किया करता हे, 
प्रयोजनके बिना भी दूसरोंपर क्रोध करता हे, तथा गुणको नहीं मानता हे ॥५ज॥ 

५. राग--जिसका मन रागसे व्याकुल किया गया हे बह नीच प्राणी पाँचों इन्द्रियोंके 
विषयोंमें आसक्त रहकर दूसरोंको पीड़ा पहुँचाता हे ब योग्य-अयोग्यका विचार नहीं किया 
करता है ॥५८॥ 


६. मोह--यद ख्री मेरी हे, यह पुत्री मेरी हे, यह घर मेरा हे, और ये बन्धुजन मेरे 
हैं', इस प्रकार मोहरूप पिशाचके द्वारा सब दी प्राणी मोद्दित किये जाते हैं ॥५९॥ 

७, मद--मानसे उन्मत्त दुराचारी भनुष्य ज्ञान, जाति ( माठ्पक्ष ), छुछ ( पिठ्पक्ष ), 
प्रभुत्व, तप, सौन्द्य और शारीरिक बछ आदिके द्वारा अन्य सब ही प्राणियोंको तिरस्कृत 
किया करता है ॥६०॥ 


अिलीजी जप 


५५) भ हास्यम्‌ ; व क संज्नमों विनयों नयः। ५६) भ व के विलोकते। ५९) ज सुतसुता ० मे सुता; 
वमे्ष्या (0 मे स्वमू; इ बान्धव: ; अ क ढ़ ह मोहाते। ६०) अ ज्ञाति (0४ जाति। 
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इलेष्ममारतपिसोस्वैश्लापितों' रोमपावकेः 4 
कदाचिल्लभते सोद्य न॑ पेरायसबिब्रहः ।5१ 

कर्य सित्र कर्य द्रव्यं कथ्थ पुन्राः कब प्रिया: । 

कर्थ ल्यातिः कर्य प्रीतिरित्यं ध्यायति विन्‍्तया ४६२ 
श्र्मबासाधिकासाते गर्भ कुमिकुछाकुछे । 

जन्सिनो' जायते जन्म भूयों भूपो  सुलावहुम्‌ ॥९३ 
आदेश कुदते यत्य दारीरसपि नात्मनः । 

कस्तस्य जायते बश्यो भरिणों हृतचेतलः ॥६४ 
तामाप्याकणित यस्‍्ये जित्त कम्पयतेतराम । 
साक्षादुपागतो मृत्यु: स न कि कुदते भयम्‌ ॥६५ 
उपस्े महारोगे पुत्रशिभ्रणनकाये । 

विधाद: स्वल्पसत्वस्थं आयते प्रायहारकः ॥९६ 


६१) १. सन्‌; क पींडित । २. परवज्ञात्‌ । 

६३) १. दुःखे। २. संसारिण: जीवस्य । ३. पुनः पुनः । 
६५) १. मृत्यो: । २. अतिशयेन । ३. प्राप्त: । 

६६) १. सति । २. अशक्ते: । 


८. रोग--कफ, वात और पित्तके प्रकोपसे उत्पन्न हुई रोग-रूप अग्निसे सन्तापित 
प्राणी शरीरकी परतन्त्रताके कारण कभी भी खझुखको प्राप्त नहीं होता ॥६१॥ 

९. चिन्ता-चिन्ताके वश्ीभूत हुआ भ्राणी मेरा मित्र कैसे है, धन किस प्रकारसे प्राप्त 
होगा व केसे वह सुरक्षित रहेगा, पुत्र किस प्रकारसे मुझे सन्तुष्ट करेंगे, अभीष्ट प्रियवमा आदि 
जन किस प्रकारसे मेरे अनुकूछ रह सकते हैं, मेरी प्रसिद्धि किस प्रकारसे होगी, तथा अन्य 
जन मुझसे केसे अनुराग करेंगे, इस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन किया करता हे ।.६२॥ 

१०, जन्म--जो ग़रभोशय नरकावाससे भी अधिक दुखभप्रद एवं अनेक प्रकारके छषुद्र 
कीड़ोंके समूहोंसे व्याप्त रहता दे उसके भीवर प्राणीका अतिशय कष्टदायक जन्म बार-बार 
हुआ करता हे ॥६३॥ 

११. जरा--नष्टबुद्धि जिस वृद्ध पुरुषका अपना शरीर दी जब आश्ञाका पालन नहीं 
करता हे--उसके वशमें नहीं रहता ह--तब भला दूसरा कौन उसके बशमें रह सकता है? 
कोई नहीं--बृद्धावस्थामें प्राणीके अपने शरीरके साथ ही अन्य कुटुम्बी आदि भी प्रतिकूल हो 
जाया करते हैं ॥६४॥ 

१२, मरण-जिस सृत्युके नाममाज्रके सुननेसे भी चित्त अतिशय कम्पायमान हो उठता 
है वह सृत्यु प्रत्यक्षमें उपस्थित होफर क्या भयकों उत्पन्न नहीं करेगी ! अबश्य करेगी |:६५। 

१३, विषाद--किसी उपद्रव या महारोगके उपस्थित होनेपर अथवा पुत्र, मित्र व 
धनका विनाश होनेपर अतिशय द्वीनवल्युक्त ( दुबंल ) मनुध्यको जो विषाद ( शोक ) 
उत्पन्न होता है. वह उसके प्राणोंका घातक होता है ॥६६/॥ । 


ह>तअलीज जन अल पट >ताकन टी जरीजी सीजन ५ रजत ५ ल ९-०१ ०> रजत ५ल्‍+ जी सर ५स ५9५. 


६३) इ 'घिके असाते । 
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आत्मासंभाविनों' भूति विलोक्य परभाविनोम । 
जञानशुन्यत्य जोवस्थ विस्मयों जायते परः ॥६७ 
सवमिध्यमये हेये शरोरे कुस्ते रतिम्‌। 

बोभत्से कुधिते नोथ! सारसेयो यथा शवे ॥६८ 
व्यापारं कुवंतः खेदों देहितो वेहमदंकः । 

जायते वोयहीनस्थ विकलोकरणक्षमः ॥६% 
अमेण दुनिवारेण देहो व्यापारभाविना । 
तापित: स्विशते क्षिप्रं घृतकुम्म इबार्निना ॥७० 
निद्रया मोहितो जोबो न जानाति हिताहितम्‌ । 
स्वब्यापा रनिर्मुक्त: सुरयेव विचेततः ॥७१ 

हुरः कपालरोगात॑: शिरोरोगो हरिसंत: । 
हिमेतररुचि:' कुष्टी पाण्डुरोगी विभावसु: ॥७२ 


६७) १. परां विभूतिम॒। २. परोत्पन्नाम्‌ । 
७०) १. सन्‌ । 
७१) १, मद्यपानेन ; क मदिरया । 

७२) १, सूर्य: । २. अग्नि: । 


१४. विस्मय--जो विभूति अपने लिए कभी प्राप्त नहीं हो सकी ऐसी दूसरेकी विभूति 
को देखकर मूखे मनुष्यको अतिशय आश्रय हुआ करता है ॥६»॥ 

१५. रति--समस्त अपवित्र पदार्थोंसिे--रस, रुधिर, हड्डी ब चर्बी आदि घृणित 
धातुओंसे--निर्मित जो दुर्गन्‍्धमय शरीर घृणास्पद होनेसे छोड़नेके योग्य हे उसके विषयमें 
नीच मनुष्य इस प्रकारसे अनुराग करता है जिस प्रकार कि कुत्ता किसी सड़े-गछे शबको-- 
सत शरोरको--पाकर उसमें अनुराग किया करता दै ॥६८॥ 

१६. खेद-व्यापार करते हुए निर्बेछ प्राणीके शरीरको मर्दित करनेवाला जो खेद 
उत्पन्न होता है. वह उसे विकल करनेमें सम होता है--उससे बह व्याकुछताको प्राप्त 
होता है ॥६०॥ 

१७. स्वेद--व्यापारसे उत्पन्न हुए दुनिवार परिश्रमसे सन्तापको प्राप्त हुआ शरीर 
पसीनेसे इस प्रकार तर हो जाता है जिस प्रकार अग्निसे सन्तापको प्राप्त हुआ घीका घड़ा 
पिघछे हुए घीसे तर हो जाता है ॥७०॥ 

१८. निद्रा--जिस प्रकार मणसे मोहित हुआ प्राणी विवेकसे रहित द्ोकर हित व 
अहितको नहीं जानता हे उसी प्रकार निद्रासे मोहित हुआ प्राणी--उसके बशीभूत हुआ 
जीव---अचेत होकर सब भ्रकारकी प्रबृत्तिसे मुक्त होता हुआ अपने द्वित ब अहितको नहीं 
जानता है ॥७१॥ | 

महादेव कपाछरोगसे पीड़ित, विष्णु सिरकी वेदनासे व्याकुछ, सूर्य कुष्टरोगसे व्याप्त 
ओर अग्नि पाण्डुरोगसे प्रस्त माना गया है ॥५२॥ 


६८) ढ इ कुत्सिते नीचः; इ यथा स वे । ६९) भर कुवंते खेदो । 
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निद्रयाघोक्षाओं व्याप्शित्रभातुदु भुक्या । 
इांकरः सर्वेद रत्या शमेण कसकासनः ३७३ 
रामा सूचयते रास हयो बेरिविदारणम्‌ । 
सोहो विध्वापरिज्ञातं भोतिसायुकषसंग्रहः ॥७४ 
एते ये: पीडिता दोपेस्लेमु ज्यन्ते कथ परे । 
सिहानां हतनागानां न ख्षेदों ६स्ति मृगक्षये ॥७५ 
सर्वे रागिणि' विश्वन्ते बोषा नाजास्ति संदयः। 
*कपिणोव सदा द्रब्ये गन्धस्पद्ारसादयः ॥७६ 
यदोेकमूर्तयः सन्ति ब्रह्मविष्णुमहेद्व राः । 
सिथस्तथापि कुर्वोन्ति शिरहकेदादिकं कथम्‌ ॥७॥। 
७३) १. कृष्ण: ; क नारायण: । २. अग्नि: । 
७५) १. ब्रह्मादयः। 
७६) १. पुरुषे। २. द्रव्यरूपे पुद्गलद्गव्ये। 
७७) १. परस्परम्‌ । २. तहि। 


मु कृष्ण निद्रासे, अग्नि भूखसे, शम्मु रतिसे ओर शत्रद्मा रागसे सवदा व्याप्त रहता 
॥७३॥ 

दूसरोंके ढ्वारा माने गये इन देवोंमें श्ली--लक्ष्मी एवं पावती आदिकी स्वीकृति--राग- 
भावको, शत्रुओंका विदारण--उन्हें पराजित करना--देष बुद्धिको, विष्न-बाधाओंका अप- 
रिश्ञान मोह ( मूलंता ) को ओर आयुर्धों (चक्र, गदा व त्रिशुल आदि ) का संग्रह भयके 
सद्भावको सूचित करता है ॥७४।॥ 

जिन रागादि दोषोंसे ये देव पीढ़ित हैं वे दूसरे साधारण प्राणियोंको भला कैसे छोड़ 
सकते हैं--उन्हें तो वे निशचयसे पीड़ित करेंगे ही। ठीक भी है--जो पराक्रमी सिंह दाथीको 
३ सकते हैं उन्हें तुच्छ द्विरणके मार डालनेमें कुछ भी खेद ( परिश्रम ) नहीं हुआ करता 

॥छष॥ 

जो रागसे आक्रान्त होता है उसमें उपयुक्त सब दी दोष विद्यमान रहते हैं, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं रहता । कारण यह कि अन्य सभी दोष रागके साथ इस प्रकारसे सदा 
अबिनाभाव रखते हैं जिस प्रकार कि रूपयुक्त द्ृव्यमें--पुद्ूगलमें--उस रूपके साथ सदा 
गन्ध, स्पश एवं रस आदि अविनाभाव रखा करते हैं ॥७६॥ 

थदि अह्या, विष्णु और महेश्वर ये एकसूर्तिस्वरूप हैं तो फिर वे सिरच्छेदन आदि 
जैसे जधन्य ऋत्योंके द्वारा परस्परमें एक दूसरेका अपकार क्यों करते हैं ? ॥७॥। 


७४) ब क द इ द्ेष॑....मोहम्‌ । ७५) इ एवैयें:....वे मु्यस्ते....परान्‌। ७६) अ नास्त्यत्र । ७७) ज उ 
भ्रह्माविष्णु; अ सिषस्तदाषि, थ स्तदापकुर्वास्ति; अ व 'छेदादिमि: । 
र्८ 
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एते नध्टा यतों' दोषा भानोरिव तमशचय/ । 

स स्वामी सर्वदेवानां पापनिदंलनक्षम: ॥७८ 
ज्रह्यणा यज्जलस्पान्तंबीज  निक्षिप्तमात्मनः । 
बभूव दुद्बुदस्तस्मादेतस्माज्जगदण्डकम्‌ ७९ 

तंत्र द्वेधा कृते जाता लोकत्रयष्यवस्यितिः । 
यशेवबमागमे प्रोक्तं तदा तत्‌ क्र स्थितं जलम्‌ ॥८० 
निम्नगापबंतक्षोणीवुक्षाद्य॒त्पत्तिकारणम्‌ । 
समस्तकारणाभावे' लच्यते क्र विहायसि ॥८१ 
एकस्यापि शरीरस्य कारण यत्र दु्लभम्‌। 
त्रिलोककारणं मू्॑ द्रव्यं तन्न क्व लम्यते।।८२ 


७८) १. यस्मात्‌ कारणात्‌, देवातु । 
७९) १, जलमध्ये । २. वीयँम्‌ । ३. बीजातू 
८०) १, अण्डके । २. जलूस । 
८१) १. कार्यकारणाभावे । २. शून्याकाशे । 
८२) १. शून्याकाशे । २. क ब्रह्मणि। 

जिस श्रकार सूर्यके पाससे स्वभावतः अन्धकार दूर रहता है उसी प्रकार जिस 
महापुरुषके पाससे उपयेक्त अठारह दोष दूर हो चुके हैं. बह सब देवोंका प्रमु होकर पापके 
नष्ट करनेमें सम हे--इसके विपरीत जिसके उक्त दोष पाये जाते हैं वह न तो देव हो 
सकता है और न पापको नष्ट भी कर सकता हे ॥७८॥ 

ब्रक्चाने जलके मध्यमें जिस अपने बीज ( वीये ) का क्षेपण किया था वह प्रथमतः 
बुदुबुद हुआ | पहचात्‌ उसके दो भागोंमें विभक्त किये जानेपर तीन लोकोंकी व्यवस्था हुई । 
इस प्रकार जब आगममें निर्दिष्ट किया गया है तब यहाँ एक विचारणीय प्रहन उपस्थित हवीता 
है कि उस लोककी उत्पत्तिके पू्ष में बह जल--जिसके मध्यमें ब्रह्माने वीयंका क्षेपण किया 
था--कहाँपर अवस्थित था ॥७९-८०॥ 

लोककी उत्पत्तिके पूजमें जब कुछ भी नहीं था तब समस्त--निमित्त व उपादान स्वरूप 
-कारणोंके अभावमें नदी, पवत, प्रथिवी एवं वृक्ष आदिकी उतत्तिके कारण शून्य आकाशमें 
कहाँसे प्राप्त होते हैं ? ॥८१॥ 

जिस झुन्य आकाझमें एक ही झरीरकी उत्पादक सामभी दुलेम है उसमें मत्ण तीनों 
लोकोंकी उपत्तिका कारणभूत मूतिक द्रव्य--निमित्त व उपादान स्वरूप कारणसामप्री--कहाँ- 
से प्राप्त हो सकती है ? उसकी प्राप्ति सवेथा असम्भव है ॥८२॥ 
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७८) व तेन नष्टा । ७९) अ क ढ इ  जलस्यान्ते; अ स्तस्मादृद्वितयं जगद" । 
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कथं विधोयते सृष्टिरश्रीरेण बेबसा। 
विधानेनाधरीरेण शरोरं क्रियते कथम्‌ ॥८३ 
विधाय भुवन सर्व स्वयं नाइ्बतों जिधेः । 
लोकह॒त्या महापापा भवम्ती केस वायते ॥८४ 
कृतकृत्यत्प शुद्धस्प नित्यस्य परसात्सन: 
अमूर्तस्थाखिलज्षत्य कि लोककरणे फलम्‌ ॥८५ 
विनाइय करणोयस्ये क्रियते कि विनाशनस्‌ । 
छृत्वा विनाइनोयस्थ जगतः करणेत किम्‌ ॥८६ 
पूर्वापरबिरद्धाति पुराणान्यखिलानि वः। 
अद्वीयन्ते कर्य विप्रा स्यायनिष्ठेमंनीविधिः ॥८७ 
वृष्टबेति यदितः खेट; क्षितिदेवाननुत्तरान्‌ । 
निर्गत्योपचर्न गत्वा सुहृद न्‍्यगदोविति ॥८८ 

<३) १. क ब्रह्मणा । २. विधानतः । 

८६) १. जगतः। 


इसके अतिरिक्त जब ब्रद्मा शरीरसे रहित है तब बह शरीरके बिना सृष्टिका निर्माण 
कैसे करता हे ? इसपर यदि यह कहा जाये कि वह शरीर धारण करके ही रृष्टिका निर्माण 
करता हे तो पुनः बही प्रइन उपस्थित होता हे कि वह पू्षमें शरीरसे रद्दित होकर अपने उस 
शरीरका भी निर्माण केसे करता हे ॥८३॥ 
दूसरे, समस्त जगत॒को रचकर जब बह स्वयं उसको नष्ट भी करता हे तब ऐसा करते 
हुए मद्दान्‌ पापको उत्पन्न करनेबाली जो छोकदृत्या होगी उसे कौन रोक सकता है ? उसका 
प्रसंग अनिवाय होगा ॥<८श॥ 
साथमें यह भी विचारणीय हे कि जब वह परमात्मा कृताथे, झुद्ध, नित्य, अमूर्तिक 
और सर्ज्न हे तब उसे उस सृष्टि-रचनासे प्रयोजन ही क्या हे ॥८५॥ 
लोकको नष्ट करके यदि उसकी पुनः रचना करना अभीष्ट है तो फिर उसका विनाश 
ही क्‍यों किया जाता दे ? इसी प्रकार यदि रचना करके उसका बिनाश करना आवश्यक है 
तो फिर उसकी रचना दी क्‍यों की जाती हे--उस अवस्थामें उसकी रचना निरथक सिद्ध 
होती हे ॥८६॥ 
इस अकार हे जाह्मणो ! आपके सब पुराण पूर्बापरविरुद्ध कथन करनेवाले हैं। ऐसी 
"0४0 जो विद्वान न्‍्यायनिष्ठ हैं. वे उनपर केसे विश्वास करते हैं, यह विचारणीय 
॥८ज। 
इस प्रकार सनोवेग वियाधरके कदहनेपर जब वे विद्वान ब्राह्मण कुछ भी उत्तर नहीं दे 
सके वब बद उन्हें निरुत्तर देखकर वहाँसे चछ दिया ओर उपवनमें जा पहुँचा। वहाँ वह 
अपने मित्र पवनवेगसे इस प्रकार बोछा ॥८<८॥ | 


८७) बह च ०ि व:। ८८) ड इ गदिते छेटे; अर देवाशिरुशरान्‌....स्वमित्र॑नियदी | । 


२२० अमितगतिविरचिता 


शुतो देददिश्षेयों यः पुराणार्थश्न यसत्वया। 
न विचारवतां तन्ने घटते किचन स्फुटम्‌ ॥८५९ 


तुरानन: । 
त्रिनेत्र: पाबंतोनाथः केनेद प्रतिपद्यते ॥९० 
एकास्यो द्विभुजो हचकषे: सर्वो जगति वृइयते । 

ग्रकिर्यणा परिकल्प्वते ७९१ 

अनादिनिधनों छोको व्योगस्थों 5कतज्रिमः स्थिरः । 
न तस्य विद्वते कर्ता गगनस्थेव कश्ब न ॥९२ 
प्रेरिता: स्वकृतपूर्वंकर्सलि: स्ंदा गतिचतुष्टये ईडन: । 
पर्यटन्ति सुखबुःख भागिनस्तत्र पर्णनिचया इवानिले: ॥९३ 
ध्तन्ति ये विपदसात्सतो 5पि नो श्रह्मघुजंटिमुराशिकोशिकोः । 
ते परस्य सुखलकारणं कर्य को विदेः कथसिदं प्रतोयते ॥९४ 

८९) १. देवस्वरूप: । २. देवादो । 

९०) १. क ब्रह्मा । २. मन्यते केन । 

९१) १, नेत्रे । 

०३) १. गतिचतुष्टये । 

९.४) १. क ब्रह्माहरविष्णुपुरंदरा: | 


है मित्र | तुमने जो देवविशेषका--अन्य जनोंके द्वारा देवरूपसे परिकल्पित ब्रह्मा 
आदिका--स्वरूप और उनके पुराणका अभिप्राय सुना है उसपर जो बुद्धिमाद विचार करते 
हैं उन्हें स्पष्टतया उसमें कुछ भी संगत नहीं प्रतीत होता हे--एन्हें वह सब असंगत ही 
दिखता दे । नारायण चार भुजाओंसे संयुक्त, जह्या चार मुखोंसे संयुक्त और पाबंदीका पति 
शम्मु तीन नेत्रोंसे संयुक्त हे; इसे कौन स्वीकार कर सकता है? उसे कोई भी बुद्धिमान 
स्वीकार नहीं कर सकता है । कारण यह कि लोकमें सब ही जन एक मुख, दो भुजाओं और 
दो नेत्रोंसे ही संयुक्त देखे जाते हैं; न कि चार मुख, चार मुजाओं और तीन नेत्रोंसे संयुक्त । 
फिर भी मिध्यात्वके वशीभूत होकर आकुछताको प्राप्त हुए किन्हीं छोगोंने उसके विपरीत 
कल्पना की है ॥८९-९१॥ 

आकाझके भध्यमें स्थित यह छोक अनादि-निधन, अक्ृत्रिम और नित्य है। जिस 
प्रकार कोई भी आकाशका निर्माता (रचयिता) नहीं है. उसी प्रकार उस छोकका भी कोई-- 
ब्रह्मा आदि--निर्माता नहीं हे, बह आकाशके समान हो स्वयंसिद्ध व अनादि-निधन दे॥९०२॥ 

जिस भ्रकार सूखे पत्तोंके समूह बायुसे प्रेरित होकर इधर-उधर परिभ्रमण किया करते 
हैं. उसी प्रकार प्राणिसमूह अपने पूर्वोपार्जित कमोसे प्रेरित होकर सुख अथवा दुखका 
अमुभवन करते हुए नारकादि चारों गतियोंमें सदा ही परिभ्रमण किया करते हैं ॥९३॥ 

जो अक्षा, महादेव, विष्णु ओर इन्द्र अपनी ही आपत्तिको नहीं नष्ट कर सकते हैं बे 


८९) इ 'विद्येषो है ्यं....यत्त्वया....विचारयताम्‌ । ९२) ब क ड हइ नैतस्थ । ९३) क ड इ स्वकुतकर्ममि: 
सदा सर्वया गति । ९४) अ ते परस्परसुखदुःखकारणम्‌ दृष्टकोविदैः....प्रदोयते । 
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. यो विभावशुकरालित गुहूँ गात्ममः दामयते नरों पछसेः । 

सो उस्यगेहशमने 2 करोति शुभधोरिदं हृदि ९९ 

हेवरागमद्सोहमोहिता ये विवन्ति सुखशानि तातमनः | 

ते परत्य कथयस्ति ल्ाइबतं सुक्तिमार्धमपत्ुडु॑यः कथम्‌ ॥९६ . 

कासभोगवद्वर्तिभि: खलेरन्यतः स्थित्रिदं जगत्त्रयम्‌ । 

अन्यथा कवितभस्तलेतने: इवच्नवातसनवेक्ष्य दु:ख़दम ।॥९७ 
कोपथेसंबसमुद्रपातिभिइछाबिते जगति मुक्तिवत्म॑नि । 

पः करोति न विदारसस्तन्री: स प्रयाति शिवसन्दिरं कयम्‌ ॥९.८ 


९५) १. आल्सी । २. अपि तु न प्रवर्तते । 
९६) १. शास्त्राणि मार्गम । 
९.७) १. लोके:। 


९८) १, मिथ्यादृष्टिभि: । 
दूसरेके छिए सुख-दुखके कारण हो सकते हैं--डसे सुख अथवा दुख दे सकते हैं, इस बातको 
पे विद्वान कैसे मान सकते हँ--इसे कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं कर सकता 
॥ 30 
उदाहरणरवरूप जो आल्सी भनुष्य अग्निसे जलते हुए अपने ही घरको शान्त नहीं 
कर सकता है बह दूसरेके जलूते हुए घरके शान्त करनेमें--उसकी आगके बुझानेमें--अ्रवृत्त 
होता है, इस बातको कौन निमेलछ बुद्धिवाल। मनुष्य हृदयस्थ कर सकता है! अथोत्‌ इसे 
कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वीकार नहीं कर सकता हे ॥९०॥ 
ह्वेष, राग, मद ओर मोहसे मूढ़ताको प्राप्त हुए जो प्राणी अपने ही सुखप्रद कारणोंको 
नहीं जानते हैं वे दुल्यृंद्ध जन दूसरेके लिए शाश्वतिक मुक्तिके मार्गका-समीचीन धर्मका-- 
उपदेश केसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं ॥९६॥ 
जिनकी चेतना--विचारशक्ति--नष्ट हो चुकी हे उन दुष्ट जनोंने काम-भोगोंके बशी- 
भूत दोकर दुखदायक नरकवासको--नारक पयोयके दुखको--न के. अन्य स्वरूपसे 
कं इन तीनों छोगोंके स्वरूपका अन्य प्रकारसे--विपरीत --डपदेश किया 
॥९%॥। 


छोकमें संसाररूप समुद्र गिरानेबाे कुमार्गों--सिश्यादशन, मिथ्याक्ञान और 
भिथ्याचारित्र--से मोक्षमार्गके व्याप्त होनेपर जो दुबुंद्धि प्राणी उसका--सन्‍्माग और 


कुमागका-विचार नहीं करता हे वह मोक्षरूप भवनकों केसे जा सकता है ! नहीं जा 
सकता है ॥९८॥ 


९५) अर शुभघीरयम्‌। ९६) अ बदस्ति । ९७) अ क ड खलैरम्यथा; व ह दुःसहम्‌ । ९८) व भूतिवर्त्मनि । 


श्र्र अमितगतिविरचिता 
छेदतापननिधषंताडनेस्तापनोयेसिव शुडबुद्धिनि: । 
शोरूसंगसतपोदयागुणेधंसंरत्नमनघं परीक्षयते ॥९५ 
देवतागमंचरित्नछिज्धितों ये परीक्षय विभछानुपासते । 
ते लिकत्य रूघुकसंश्यूद्धुलं यास्ति पावससनइवरं पदम्‌ ॥१०० 
देवेन देवो हितसाप्तुकामेः शास्त्रेण क्षास्त्रं परिमुच्य बेस । 
परोक्षणीयं महुनोयवोधेधंमेण धर्मों यतिना पतिध्च ॥१०१९ 
देवो विध्वस्तकर्मा भुवनपतिनुतों ज्ञातकोकव्यवस्थों 
धर्मों रागादिदोषप्रमथनकुश्ालः प्राणिरक्षाप्रधानः' । 
हेयोपादेयतरवप्रकटननिपुण युक्तितः शास्त्रमिष्ट 
वेराग्यारुंकृताड़ो यतिरमितगतिस्त्यक्तसंगोपभोग: ॥१०२ 
इति धर्मपरीक्षायाममितगतिक्ृतायां त्रपोदश: परिच्छेद: ॥९३॥ 
९९) १. हेम । २. क्षमादिस्वभाव । 


१००) १. शाक्षआचार । २. ह॒त्वा । 
१०२) १. स्तवित:। २, स्वरूप: । ३. मुख्य: । 





/१७* 





जिस प्रकार सराफ काटना, तपाना, घिसना और ठोकना इन क्रियाओंके द्वारा 
सुबर्णकी परीक्षा किया करते हैं. उसी प्रकार निर्मल बुद्धिके धारक प्राणी शीछ, संयम, तप 
और दया इन गुणोंके द्वारा निमंल धमकी परीक्षा किया करते हैं ॥९९॥ 

जो बिवेकी जन परीक्षा करके निर्दोप देव, शाम््र, चारित्र और गुरुकी उपासना-- 
आराधना--किया करते हैं वे झीघ्र ही कमं-साँकठको काटकर पवित्र ब अविनशवर समोक्ष- 
पदको प्राप्त करते हैं ॥१००॥ 

जो स्तुत्य ल्लानके धारक विद्वान हैं उन्हें आत्महितकी प्राप्ति की अभिलापासे अभि- 
मानको छोड़कर देवसे देवकी, शासत्रसे झास्त्रकी, धसे धमकी और गुरुसे गुरुकी परीक्षा 
करनी चाहिए ॥९०श॥ 

जो सब कर्मोंका नाश करके इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती इन तीन छोकके स्वामियोंके 
द्वारा स्तुत होता हुआ समस्त लोकको व्यवस्थाको ज्ञात कर चुका हे उसे देव स्वीकार करना 
चाहिए। जो प्राणिरक्षणकी प्रधानवासे संयुक्त होता हुआ रागादिक दोषोंके दूर करनेमें 
समर्थ हे. यह धर्म कह्दा जाता है। जो देय और उपादेय तत्त्वके प्रकट करनेमें दक्ष है वह 
शाख अभीष्ट माना गया है। तथा जिसका झरीर बेराग्यसे विभूषित हे और जो परिभ्रहे 
दुष्ट संसगसे रहित होता हुआ अपरिमित ज्ञानस्वरूप हे उसे गुरु जानना चाहिए ॥१०१५॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धर्मपरीक्षामें 
तेरहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१३॥ 


९९) अ छूद्धि । १००) ड निकृत्य 8०२) थ प्रकटतप्रवणम्‌; अ धंगोपसंग:, क ड इ संगोप्यभज्: । 


.. [१४] 
तवान्यदपि सित्राहूं लिगवासि कुलूहरूम । 
विनिगश्ेत्यूषे रूप॑ मुमोच शचराजुज: ॥९ 
ततः पुष्पपुरं भूयों विवेशोत्तरया विज्ञा । 
साथ पवनवेगेन गृहोत्वा तापसाकृतिभ्‌ ॥२ 
स्‌ षष्टां भेरिमाताडय निविष्टो हेमविष्टरे । 
आमगह्य साहनाः प्राहुरागतसत्तापसः कुतः ॥३ 
कि (वं व्याकरण वेत्सि कि वा तक॑ सबिस्तरम्‌। 
करोषि ब्राह्मणेः साथ॑ कि वाद शास्त्रपारगेः ॥४ 
तेनोक्तमहमायातों भूदेवा प्रामतो इघुतः । 
वेद्ि व्याकरण तक॑ वादं वापि न किचन ॥५ 
विध्रा: प्राहुबंद क्रोडां विमुच्य त्यं ययोचितम्‌ । 
स्वरूपपृच्छिमि: साथ क्रोडां कतु' न थुज्यते ॥६ 


३) १. विप्रा: । 
६) १. यथाथोग्यस । 


तत्पश्चात्‌ मनोबेग पवनवेगसे बोला कि है मित्र ! मैं अब तुझे ओर भी कुतृहछ कहता 
हूँ--आइचय जनक बृत्तकों दिखलाता हैँ, यह कहते हुए उस विद्याधरके पुत्रने पूषमें जिस 
मुनिके वेषकों धारण किया था उसे छोड़ दिया ॥१॥ 

बादमें वह पबनवेगफे साथ तापसके वेषको ग्रहण करके फिरसे भी उसी पाटलीपुत्र 
नगरके मीतर उत्तर विशाकी ओरसे प्रविष्ट हुआ ॥२॥ 

उसके भीतर जाकर वह धण्टा और भेरीको बजाता हुआ सुवर्णमय सिंदासनके ऊपर 
जा बैठा । तब घण्टा ओर भेरीके शब्दकों सुनकर ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उससे 
पूछा कि दे तापस, तुम कहाँसे आये हो, तुम क्या व्याकरणको जानते हो था बिस्तारपू्ण 
हा जानते हो, तथा तुम क्या शारत्रके मर्झ हम आह्णोंके साथ वाद करना चाहते 

॥रे-श॥ 

इसपर तापस वेषधारी मनोवेग बोला कि हे ज्राक्षणो ! मैं अमुक गाँवसे आया हूँ, 
तथा मैं व्याकरण, न्याय और वाद इनमें किसीको भी नहीं जानता हूँ ॥५॥ 

उसके इस उत्तरको सुनकंर अआह्मण बोले कि तुम परिह्दासको छोड़कर यथायोग्य अपने 





१) श्र इ विनिगय ऋषे; क ड खेचरा । ३)अकड ह्‌ धण्टामेरिं ॥ ६) व क ह्‌ स्वरूप पृ । 


श्र्ढ अमितगतिविरचिता 


खेचरेण ततो 5वाति बे ओह अर ) 
कथयामि यथावुत्त युष्मस्थो हुं परं थके ॥७ 
युक्ते इपि भाषिते विप्राः कु्वते निविचारकाः । 
भारोष्यायुक्ततां दुष्ठा रमसोपडव परम्‌ ॥८ 
सूत्रकण्ठात्ततो <बोचन्‌ वद भव्र यथोखितम्‌ । 
सर्वे विचारका विप्रा पुरूपलामुराणिणः (९ 
तदीय॑ बचल श्रुत्वा जगाव खगनन्वनः । 
निगदामि तदाभोष्टं यदि यूथ विचारका: ॥१० 
बृहत्कुमारिका साता साकेते नगरे' मस। 

दत्ता स्वकोयतातेन सदोयजतकाय सा ॥११ 
शुत्वा तुयंरध॑ हस्ती कृतान्त इव दारण: | 
भत्तो भड़क्त्यागतः स्तम्भ विवाहसभये तयो: ॥१२ 
ततः पछायितो छोक: समस्तो ५पि विशोविश: । 
विवाहुकारणं हित्वा स्थिरत्वं क्ष सहासये 0१३ 


७) १, बिभेमि । 
१०) १. के मनोवेगः । 
११) १. अयोध्यायास्‌ । २. मम सावित्रीपिन्ना । 
१२) १. के भयानकः । 


बृत्तको बतछाओ। कारण कि जो यथार्थ स्वरूपको पूछते हैं. उनके साथ परिष्टाल करना 
उचित नहीं माना जाता है ॥६।। 
यह सुनकर तापसकी आकृृतिको घारण करनेवालछा वद्द सनोवेग विद्याधर बोला कि 
मैं अपनी कथाकों कद्द तो सकता हूँ, परन्तु उसे कहते हुए मैं आप छोगोंसे डरता हूँ ॥७॥ 
हे विश्रो ! इसका कारण यह दे कि योग्य भाषण करनेपर भी अविवेकी दुष्ट जन उसके 
विषयमें अयोग्यपनेका आरोप छग्राकर शीघ्ष ही उपद्रज कर बेठते हैं ॥८॥ 
इसपर ब्राक्षण बोले कि द्वे भद्र पुरुष ! तुम निर्भय होकर अपने यथायोग्य वृत्तान्तको 
कहो, हम सब आक्षण विचारशीछ होते हुए योग्य पक्षमें अनुराग करनेवाले हैं ॥९॥ 
आद्वणोंके इस कथनको सुनकर यद विद्याधरकुमार बोछा कि यदि आप सब विचार- 
शीरू हैं वो फिर मैं अपने अभीष्ट वृत्तान्तफो कद्दता हूँ ॥१०॥ 
अयोध्या नगरीमें मेरी इहृत्कुमारिका माता है। बह अपने पिता--मेरे नाना-के 
द्वारा मेरे पिताकों दी गयी थी ॥११॥ 
उन दोनोंके विवाहके अबसरपर जो बाजोंका शब्द हुआ था उसे सुनकर यमराजके 
समान भयानक एक उन्मत्त द्वाथी स्तम्भको उद्चाड़कर बहाँ आ पहुँचा ॥१२॥ 
उसको देखकर अभ्यागत सब ही जन विवाहके प्रयोजनको छोड़कर दसों दिशाओमें 
७) भ कथावृत्तम्‌; व युष्मत्तो हम्‌। ८) क ह कु्वोन्ति; क ड इ युक्तितामू। १२) व गजस्तम्भम्‌। १३) अ 
दिशोदिशं, ६ दिशो दशा; झ क विवाहकरणम्‌ ।' 


भर्मपरीक्षा-१४ ५९५ 
चधुः पलायमानेन वरेथ स्याकुलात्मता | 
स्वाजस्पन्ेत पातिता वसुबातरे ॥१९ 
पातयित्वा वर्ष महों भर्ता पदयत 
कोकेरित्यूदिते क्रापि ख़त्जमानों बरे बतः ॥ १५ 
साथ मासे ततो भूत्या गर्भ: स्प्टटयर्मागतः । 
उदरेण सम॑ तस्या मवसासानवर्धत ४९६ 
सात्रा पुष्ठा ततः पुत्रि केनेदमुदर 


साचचके 
/ बराहुस्पर्शतः परम ॥१७ 


९०३६ पृष्ठ; झञ ६8. ॥९८ 


अन्न द्वादह् वर्षाणि सुभिक्षे प्रत्थिता वयम्‌ ॥२९ 


१५) १. अहो लोकाः: । 

१६) १. कन्याया! । 

१७) है. उवाच | 

१९) १. के तापसे;। २. कथितमु। हे. निर्गता:। 


भाग गये | सो यह टीक भी है, क्योंकि, महान्‌ भयके उपस्थित दहोनेपर भ्ठा स्विरता कष्टाँसे 
रद सकती दे ? नहीं रद सकती हे ॥१३॥ 

उस समय भयसे व्याकुल द्ोकर वर भी भाग खड़ा हुआ | तब उसके शरीरफे स्पर्शसे 
निश्नेष्ट होकर वधू प्र्थियोतलूपर गिर पड़ी ॥१७॥ 

डस समय देखो-देखों ! पति पत्नीको गिराकर भाग गया है, इस प्रकार जनोंके 
कहनेपर बर लणज्जित होता हुआ कटी चला गया ॥१५॥ 

इससे उसके जो गर्भ रह गया था यह अढ़ाई महददीनेमें स्पष्ट दिखने छलगा। तत्पश्बात्‌ 
लसका वह गर्भ उदरवृद्धिके साथ नो मास तक उत्तरोशतर बढ़ता ही गया ॥१६॥ 

: उसकी गर्भावसस्‍्थाको देखकर मावाने उससे पूछा कि है पुत्री ! तेरा यह गर्भ किसके 
द्वारा किया गया है। इसपर उसने उत्तर दिया कि विबाहके समय हाथीका उपद्रद होनेपर 
पतिका केवऊ शरीरस्पर्श हुआ था, इतना मात्र मैं जानती हूँ; इसके अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं जानती हूँ ॥९७॥ 

एक समय मेरे नानाके घरपर जो तपस्वों आये थे उन्हें विधिधूवक भोजन कराकर 
उसने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जानेके लिए उद्यत हो रहे हैं ॥१८॥ 

इसपर दे मेरे नानासे बोले कि दे भद्र ! यहाँ बारह यथ तर दुर्लिक्ष पढ़मेवाला है 
इसलिए जहाँ घुभिक्ष रहेगा वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तुम भी इसमारे साथ चलो, यहाँ 


१४) से पतिता । १५) ड लोड़ेति अलितः क्यापि। १६) अ साधथमाते,,..तवमालेन बंधित: ) १७) अर केन 
खबृदरभु। १८) थ गये लि ते। 
१९ 


३२६ अभितगतिविरिचिता 


त्वमप्येष्ि सहास्साभिसृत्रा' सात्र दुभुक्षया 4. 
किचित्‌ कुरुपकारं था प्रणिवर्शेति ते यथुः ॥२० । 
मया भ्ुत्वा बचस्तेषां म्रातगर्भनिवासिता। 
विच्चिन्तितसिदं चिसे क्षुघाचकितचेतसा ॥२९ ' 
संपत्स्यते 5न्र दु्भिक्ष व्रष॑द्रादद्षकं यदिं । 

कि क्षुधा ख्रियमाणों हूं करिष्ये निर्गंतल्तदा ॥२२ 
चिन्तयित्वेति वर्षाणि ग्रे हूं हादश स्थित: । . 
अदानायामयग्रस्ते: क् देहो नावतिष्ठते ॥२३ 
आजम्मुस्तापसा भूयह्ते गर्भभलि तस्थुषि । 
सयि मातामहावासं .हु्िक्षस्य व्यतिक्रमे २४ 
प्रणम्य तापसा: पृष्टा समार्येणाचब्रक्षिरे । 

सुभिक्ष भव्र संपरन प्रस्थिता विषय लिजम्‌ ॥२५ 
सयि भत्वा वचस्तेषां गर्भतो निधियासति । 
अजनिष्ट सविश्रो से वेदनाक्रान्तविग्नहा ॥२६ 


२०) १. मरिष्यति । 97 ७ 
२३) १. क्षुसीडित: । द 

२४) १. स्थितवति; क तिष्ठति सति । २. मातामहगृहे । 

२६) १. निर्गंतस्य वाञ्छया । 


कक न 
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भूखसे प्रीड़ित होकर मत मरो, अथवा कुछ उपकार करो; ऐसा कहकर वे सब तापस बहाँसे 
चले गये ॥१९-२०॥ 

माताके गर्भमें स्थित रहते हुए जब मैंने तापसोंके इस कथनको सुना तब मैंने मनमें 
भूखसे भयभीत होकर चित्तमें यह विचार किया कि यदि यहाँ बारह वर्ष तक दुष्काल 
रहेगा तो बैसी अवस्थामें गर्भसे निकलकर भूखकी बाधासे मरणको प्राप्त होता हुआ मैं क्या 
करूँगा--इससे तो कहीं गर्भमें स्थित रहना ही ठीक द्वोंगा ॥२१-२२॥ । 

यही सोचकर मैं बारह बर्ष तक उस गर्भमें ही स्थित रहा। सो ठीक भी है--भूखके 
भयसे पीड़ित प्राणी भरा कहाँपर नहीं अवस्थित होता हे ! अथात्‌ बद्द भूखके भयसे व्याकुछ 
होकर उत्तम व निकृष्ट किसी भी स्थानमें स्थित होकर रहता है ॥२३॥ 

इस प्रकार मेरे गर्भस्थ रहते हुए उस दुष्काहके बीत जानेपर वे तापस बापस आकर 
फिरसे मेरे नानाके घरपर आये ॥२४॥ 

तब मेरे नानाके पूछनेपर बे तापस बोले कि दे भद्र ! अब सुमिक्ष हो चुका है, इसी- 
लिए हम अपने देशमें आ गये हैं ॥२५॥ ६ 

उनके बचनोंको सुनकर जब मैं गर्भसे निकलनेका इच्छुक होकर निकलने छगा तब 
मांताके शरीरमें बहुत पीड़ा हुई ॥२६॥ 


पहल लय 30 लक ीए कह सह 
२३) अ चस्त: 0४8 भ्रस्त: । २४) ह भेम लि मयि; अब दुष्कालस्थ । ३२५) अ॒मार्येणादिचिकरे, जब 
“मार्येण बचक्षिरे, क पृष्टा आरयेगाथाचचक्षिरे, ढ आर्येगाथ ववक्षिरे । १६) अ दर इ निर्यया सति ।:. .' 


निर्गश्योदरतों मातुन्फितामि सम भल्‍्मविक्षरक ०. ४ ४ 
उत्पाय पात्रमादाव जननी धैंजिता आया । | 
बेहि में भोजन सातः क्ुधितों नितर्समहभ्‌ वरेट 

आरयों सम ततः प्राह वृष्ट: को अप संपोधनाः । 
युष्मासिर्जातसात्रों. 5५ बक्‍चमासे कक भोककर, ४२९, 
तैरकमयमुत्पातों गेहाज्निधाटचतां स्फुटम । ४ 
भविष्यत्यन्यथा लाघो: तब बिध्न्परंपरा ॥३० 

ततो 5हूं गदितों सात्रा याहि रे प्रध्न॒मभ्दिरस्‌ ॥ : 
तापको मम दुर्जात:' से के बास्यलि भोजनम्‌ ४३९ 
सयावाधि ततो सातरादेशो मम दोपताम । . .. 

तया न्यगारि याहि त्वं नित्य सम गेहुतः ॥३२ 

ततो 5हुँ भस्मना वेहसवशुष्ठसे विनिर्शत: 

ततो भुण्डशिरो भृत्वा तापसस्तापसे: सह ७३३ 


नबनी + हे लनी अब + अजीत िटअलीकटी सती जनकीयी फनी जलजन-त 


२७) १. मातापि। ६४ 70 «२ ड 
३१) १. क ड [6] पुत्र:। २. यम: |; 8 जन फिट है. हो 
३३) १, अवलिम्प्य । की 7 आर कल 94 | 
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तब वह 8:९९ आगे कथड़ी डालकर अचेत द्ोत्ती हुई पड़ गयी.। इस अव॒स्थामें मैं 
बहाँ माताके उद्रसे निकलकर राख़में गिर गया॥२७॥ ,. ५. - , 

तत्पञ्मात्‌ मैं उठा और बरतन ,छेकर मपतासे बोला कि माँ.? मैं बहुत .भूखा हूँ, मुझे 
भोजन दे ॥२८॥ 

उस समय मेरे पूज्य -नानाने उन तापसॉसे पूछा,कि हे तपोरूप धनके धारक साधु- 
जन! कया आप ॑ छोर्गनि ऐसे किसी व्यक्तिको देखा है, जो ,जन्मूसे ही भोजनकी माँग, कर 
रहा हो ॥२९॥| 

इस प्रइनके उचचरमें बे बोले कि यह एक- आकस्मिक 'उपद्र्व है।इस बालकको स्पष्ट- 
स निकारू दो, अन्यथा हे सत्पुरुष ! तेरे यहाँ विध्न-बाधाओंकी परम्परा उत्पन्न 

॥३१4॥ 
2. "तरंफश्धात माताने मुझसे कहा कि अरे दुखपुवंक जन्म लेकर मुझे सन्तप्त करनेवाला 
कुर्पूत! ज), तू यमराजके घर जा--भर जा, वही यमराज तेरे लिए भौजन देगा।रेशें 
3» इसपंर मैंने मातासे कहा कि अच्छा माँ” 'मुझे आज्ञा दे+ तब माताने केंद्रा,कि ' जा, 

मेरे घरसे लिकल' जए ॥३२॥ * 
»क्ए काताकै इस आदेशकों सुनकर मैं अपने शरौरेको भस्म॑से -अ|च्छादितें करेंतें हुए घरसे 


जाली डा हााह6707557. ।छ 
३१७) भ क्षुप्त्वा भरइचुल्ल्या, व पुरस्तस्पा:। २९) भ प्राहुदृष्ट:। ३०) ब भविष्यत्वन्यधा | अ विद्य:..#षि... « 


विजक ७.३ इऐेक कर ( मॉन्दिरे: क दुर्कात ।० ३२) जे त्वक्ादि-) हिड्) भ तठो .ह6 गद्ठितो, कावदकगुपुप 
भर गतो ० तो । 4.4: ४६. [+६ | हुं «>ब्ते ( 





२१२८ अभितयतिविरणिता 


स्थितो ४हूं तापसत्ताने कुर्वाणो बुण्कर तपः। 
भें जेयस्कार्येमारस्य प्रभाधस्ति हि पच्चिता: ॥रे४ 
संता गतक्ता अभत्या साकेतपुरमेकदा । 
भाता किशकलाका सवा परेजास्वेन शोफिता ॥२५ 
विनिवेश्ञ स्वसंबन्ध सया पुष्टास्तपोधता: । 
आचक्षत व दोधो ६६ति परेजास्या विवाहने ॥३६ 
द्ोपचाः पञ्च भर्तारः कथ्यस्ते यत्र पाण्डवा: । 
अनन्पास्तव को दोवस्तत्र मत द्ये सति ॥३७ 
एकदा परिणोतापि विप्ने देवयोय्त:। 
भर्तयंक्षतयो नि: सत्रो पुनः संत्कार्रेसहति ॥३८ 
प्रतोलेताष्ट वर्षाणि प्रसृूतता बनिता सतो | 
अप्रसृता तु चत्वारि प्रोषिति सति भतंरि ॥३९ 
पड्थस्वेबु गृहोतेघु कारणे सति भत्‌ बु ६ 
न दोषों विद्वते स्त्रो्णा व्यासादोनासिदं बच्चः ॥४० 

३६) १. ते सर्वे ब्रतः | (?) 

३४८) १. एकवारस्‌ । ३, भृते । ३. अभग्नयोतर । ४. विवाहस्‌ । 

देर) १. मार्गभ्‌ अवलोकयति। २. प्रदेशे वसिते; क मरणे । 


निकछ पड़ा। फिर मैं सिरको मुड़ाकर तापस हो गया और तापसोंके साथ चल दिया ॥३३॥ 
इस प्रकार वापसोंके साथ जाकर में कठोर तपको करता हुआ तापसाभ्रम्में स्थित 
हो गया। सो ठीक भी है, क्योंछि, पण्डित जन जिस फल्याणकारी कायको प्रारम्भ करते हैं 
उसके पूरा करनेमें वे कभी प्रमाद नहीं किया करते हैं. ॥३४॥ 
एक बार में अथोध्यापुरीमें गया और वहाँ, जैसा कि मेंने सुना था, अपनी माताको 
दूसरे बरके द्वारा विवाहित देख लिया ॥३५॥ 


तत्पश्नात्‌ मैंने अपने सम्बन्धमें निवेदन करके--अपने पूर्व वृत्तको कहकर--उसके 
विषयमें तापसोंसे पूछा | उत्तरमें वे बोले कि उसके दूसरे वरके साथ विवाह कर लेनेमें कोई 
दोष नहीं हे । कारण कि जहाँ द्रोपदीके पाँच पाण्डव पति कह्दे जाते हैं. बहाँ तेरी माताके दो 
पतियोंके होनेपर कौन-सा दोष है ? कुछ भी दोष नहीं हे । एक वार विवाहके दो जानेपर 
भी यदि दुभोग्यसे पति बिपत्तिको प्राप्त द्ोता हे--मर जाता दे--तो वेसी अवस्थामें अक्षत- 
योनि खीका--यदि उसका पूब पतिके साथ संयोग नहीं हुआ दे तो उस अवस्थामें--फिरसे 
विवाद हो सकता है, अथोत्‌ उसमें कोई दोष नहीं है। पतिके प्रवासमें रहनेपर प्रसूत खौको-- 
जिसके सन्तान्‌ उत्पन्न हो चुको है उसको--आठ बष तक तथा सन्तानोट्पत्तिसे रह्दित अप्रसूत 
ख्लीको चार बष तक पतिके आगसनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए--तत्श्वात्‌ उसके पुनर्वियाह 


६४) भ च ६०४ हिै। ६५) व क इ स्मृत्वा 0 खुत्वा। ३६) « वृषास्तपों । ३७) के पम्च एिए यज्र । 
३९) य अप्रयूताव । ४७) न पश्नकेयु 





भंसेपरीक्षा- हद श५्२थ 


ऋषीणां वचसानेन शात्या मातुरबोपताभ्‌ 
एकान्तस्थस्तप ध्थ बत्सरं तापताभमे ॥४१ 
लतः पसममायातों वृष्मबोयभिद हिजा। ॥४२ 
भआधचचक्ष ततो विप्रा: फोपविश्कुरिताबरा: 

ईवबु् शिक्षित दुष्ट प्वासत्यं अल्पितं त्वथा धेडर३े 
कत्वेकआनुर्त सर्व तुम त्यं बेजसा कुत: । 
असंभाव्यानि कार्याणि प्रचा भावते कयम्‌ |।४४ 
भाचष्टे सम तत:ः लेटो विप्रा: कि कम कु )। 


ततो 5भाष्यत भूदेवेरोवुक् पदि बीक्षितम्‌ । 

त्यया वेदे पुराणे था क्यचिजूत्र तदा बद ॥३४६ 
आश्यत्लेटो हिजा वच्सि पर युष्लदुविभेम्यहम्‌ 
विचारेण बिना यूय जेद गृह्लीयाशिल बचः ॥४७ 


कर छेनेमें कोई दोष नहीं दे । इस प्रकार कारणके रहते हुए खियोँके उन पाँच पतियों तकके 
स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं होता। यह व्यास आदि मदषियोंका कहना है ॥३६-४०॥ 
इस उत्तरसे अपनी माताकी निर्दोषताकों जानकर मैं एक व्ष तक तप करता 
हुआ उसी तापसाश्रमममं स्थित रहा ॥४१॥ 
तत्पश्मात्‌ हे ब्राह्मणो ! मैं तीथंयान्रामें तत्पर होकर प्रथिवौपर विचरण करता हुआ 
आपके इस नगरमें आया हूँ ॥४२॥ 


तापस वेषधारी उस मनोवेगके इस आत्म-ब्ृत्तान्तको सुनकर क्रोधषके वश अधरोष्ठको 
कैपाते हुए वे जाह्षण बोले कि अरे दुष्ट ! तूने इस प्रकारका असत्य बोलना कहाँसे सीखा है । 
हमें ऐसा प्रतीत द्वोता है कि निश्चयतः समस्त असत्यको एकन्न करके ही अ्रद्मदेवने तुझे निर्मित 
किया है। कारण कि यदि ऐसा न होता तो जो कार्य सवंथा असम्भव हे उनका कथन तू 
केसे कर सकता था ? नहीं कर सकता था ॥४३-४४॥ 

जाझणोंके इस कथनको सुनकर मनोवेग विद्याघर बोछा कि हे ब्राह्यणो ! ऐसा आप 
क्‍यों कहते हैं, क्या आपके पुराणोंमें इस प्रकारके कायका उल्लेख नहीं है * अवश्य है ॥४५॥ 

इसपर जाह्मणोंने कहा कि दे भद्र ! तुमने यदि कहीं वेद अथवा पुराणमें ऐसा 
देखा है तो उसे कहो ।।४६॥ 

इसपर भनोवेग बोला कि हे विप्रो! मैं जानता हूँ व कह भी सकता हूँ। परन्तु जो 
आप लोग विचार करनेके बिना दी सब कथनको प्रहण करते हैं उनसे में ढरता हूँ ॥०»। 


४१) व एकाम्तस्थम्‌ । ४२) अभ महीमठादगानो; व युष्मदीयभमिति । ४३) व दुष्टं, व के अल्पितुम्‌ । ४ंड) के 
करत: एि' कूृठः । ४६) के भाषितभुदेव । ४७) थ वेसि एव वच्मि; भर व क ड पर तेन्यो विसे ; न ये 
गूद्दीयात्सिलं, व ये गृुह्दीयालिलं, क पदगृह्लीथाखिलं, रू वेबगल्लीगराशिसम । 


ड्ह्० अमितमतिविरचिता 


येषां वेबपुराणेषु ग्रहश॒त्या पदे पदे । ह 
दे गृह्लोष कर्य यूयं कथ्यभान घुमावितम्‌ ॥४८ 

पुराण सानवो धर्म: साज़ने वेदश्ि कित्सितम । 
आज्ञासिदानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुनि: ॥४९ 
सनुब्यासबसिष्टानां बजनं वेदसंयुतम्‌॥_. 
अप्रभाणयत: पुंसो ब्रह्महल्या दुरसरा ५० 
हेतुनिवायंते तत्र दूषण बनने विशवते। .. 

को 5पि त्रस्यति निर्देदि तप्यसाने ६पि काठ्खने ॥५१ 
अवादि वेविकेसंद्र वाक्यत: पातक॑ कुत * 
निशञातों गवितः खड़गो छुनीते रसनां न हि.॥५२ 


४९) १. मनुस्मृति:। २. वैद्यकशास्तम्‌। ., 
५१) १. विचारम्‌ । २. ब्रह्महत्यादिभ्भवेत्‌ । ३. देवादौ। न्‍ 
५२) १. ब्राह्मणे: वेदस्य भावो वेद:; तै: वेदिके:। २. कथनात्‌ । 


बफिल फल, 
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जिनके वेद और पुराणोंमें पद-पद (पग-पग) पर--अनेक स्थलोंपर--अद्वाह॒त्या (प्राणि- 
हिंसा या ब्राक्षणघात ) पायी जाती है उनके आगे यदि सुन्दर ( यथाथ ) भाषण भी किया 
जाये तो भी वे उसे कंसे प्रहण कर सकते हैं. ? अर्थात्‌ वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।।४८॥ 

आपके यहाँ कद्दा गया दे कि पुराण, मानव धर्म--मलुके द्वारा मलुस्झृतिमें प्ररूपित 
अनुष्ठान, अंगसहित वेद और चिकित्सा ( आयुर्वेद ) ये चारों आज्ञासिद्ध हैं--उन्हें आश्ञा- 
से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका युक्तियोंके द्वारा खंण्डन करना योग्य नहीं 

॥ | 

तथा मनु, व्यास और वशिष्ठ इन महषियोंके वचन वेदका अनुसरण करनेवाले हें । 

पा जो पुरुष उनके कथनको अप्रमाण मानता है उसे अनिवाय ज्रह्महत्याका दोष छगता 
॥५०।॥ 

जहाँ दोष विद्यमान होता है वहाँ युक्तिको रोका जाता है! सो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
सुबणके तपाये जानेपर कोई भी विचारक त्रस्त नहीं होता हे--उसकी निर्दोषता प्रत्यक्षसिद्ध 
होनेपर उसके लिए कोई भी परीक्षणका कष्ट नहीं किया करता है। अभिप्राय यह है,कि जिस 
प्रकार सुबणके तपाये जानेपर किसीको भी उसकी निर्दोषतामें सन्देह् नहीं रहता है। उसी 
प्रकार पुराण एवं धर्म आदिकी, युक्तियों द्वारा परीक्षा हो जानेपर उनकी,भी निर्दोषतामें 
किसीको सन्देह नहीं रह सकता है, अतएवब उनके विषयमें युक्तियोंका ,निषेध करना उचित 
नहीं कहा जा सकता है ॥५१॥ 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर बेदको प्रमाण माननेवाले वे प्राक्षण बोले कि है भद्र ! 
केवल बचनमात्रसे दोषके प्रदर्शित करनेपर वस्तुतः दोष कहाँसे हो सकता है ? नहीं. हो. 
सकता है। उदाइरणा्थ--/तलवार तीढण है” ऐसा उश्चारण करनेसे ही वह जीभको नहीं 
काट .छंती दे ॥५७॥ , 
५०) ञ ड अप्रमाणं यत:। ५३७ क ढ द्ाष्यमाने; खब न फि अपि । - 


+। अम॑परीक्षा-९व ८ ब्र्रश 
कवनोच्चारमात्रेंग कल्सं यिल्ाकते4३. , . ..  . ४ 
तदोष्णों वह्चिरित्युफ्े ग्रवनं कि ते प्रह्मते ४५३ 


पुराणार्थ ययावृत्तमप्षकूतः 
व नेयायिको: सर्वे गूल्लोमो स्यायभाजितम्‌ ॥५४ 
तत: स्थपरश्ास्त्रक्तो ध्याचट्रे वगनावनः  , द 
यद्चव भ्रयतां विप्रा: ल्पष्टयामि समोगत्‌ ॥९५ 
एकत्र सुप्रयोर्नायोर्मागीरथ्यास्यंयोइयो: + 
संपन्तगर्भयो: पुत्र: श्यातो 5अनि अ्रवीरधि: ॥५६ 
यवि स्त्रीस्पष्ांसात्ेण गर्भ: संभ्वर्ति स्व्िया: । 
मातुर्मे न कं जात: पुरुषस्पशंतस्तदा ४५७ 
धृतराष्ट्राय गारधारी हिसासे किरू दात्पते। 
तावद्रजस्वला जाता पुर्व सा संप्रदाभत: ॥५८ 


खतुर्थ वासरे स्तात्वा पनलाणिडूने 
वर्धयन्नुवरं तस्या गर्भो $जनि भहाभरः ॥५० 
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५४) १. कथय। २, न्यायका: । 25 है आजमा जम 
५५) १, मनोवेग: । ; * ५ * 
५८) १. विवाहात्‌ । 





यदि बचनके उच्चारणमात्रसे दी दोषकी सम्भावना द्दोती तो फिर “अग्नि उष्ण है! 
ऐसा कहनेपर मुँह क्‍यों नहीं जरू जाता है ? ॥५३॥ 
इसलिए द्वे भद्र ! यदि हमारे पुराणोंमें कद्दी वस्तुतः कोई दोष दे तो उसका केवछ बचन 
मात्रसे उल्लेख न करके जहाँ वह दोष विद्यमान हो उस पुराणके अथको तुम हमें नि्भयता- 
पूर्वक कहो | हम सब नैयायिक हँ--न्‍्यायका अनुसरण करनेवाले हैं, इसीलिए न्‍्यायोवित 
भाषणको ग्रहण किया करते हैं ॥५७॥ 
 'इसपर अपने ब दुसरोंके आगमके रहस्थको जाननेवाढे उस मनोवेग विधाधरने कहा 
कि ग्रदि आप न्याय्य बचनोंके प्रहण करनेवाले हैं तो फिर में अपने हृदयगत अभिप्रायको 
कहता हूँ, उसे सुनिए ॥५५॥ 
“ भागीरथी नामकी दो ख्ियाँ एक स्थानपर सोयी हुई थीं, इससे उनके गर्भोधान होकर 
प्रसिद्ध भगीस्थ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, यह आपके पुराणोमें बर्णित हे ॥५६॥ 
यदि ख्लीफे स्पर्शमात्रसे अन्य ख्तरीके गर्भस्थिति हो सकती है तो फिर मेरो माताके 
पुरुषके स्पश से गर्भस्थिति क्यों नहीं हो सकती हे, यह आप दी बतलछाय ॥५ज॥ 
जूतराष्ट्रके लिए गान्धारी दो मासमें दी जानेवाली थी, सो उसे देनेके पूव ही वह 
रजस्बठा हो गयी। तब उसने चौथे दिन स्नान करके पनस वृक्षका आलिंगन किया। 
इंससे उसके अतिश्षय भारसे संयुक्त गर्भ रह गया ब्र पेट बढ़ने लगा ॥५८-५०॥ 


५३) ह्‌ दह्मति। ५५) के आधप्टे, ड व्याचष्ट । ५६) इ मगीरथः। ५९) भ ज्ञात्वा /०7 स्नात्वा 


सर्षमन्युदरम्‌ । ,.. हऑईड 


श्रे२ क्षमितगतिविरचिता 


ह3४८090:अ पित्रा गर्भावशोकने । , 
शोकापवाबनोदाण सर्वो ६पि बतते जनः ॥६० 
यदूदया' तमा जात॑ पससस्ये फू परम । 
बभूव जठरे तस्य पुत्राणां शतमुजितम्‌ ॥६१९ 

किमीवृक्ष: पुराणायों एस्ति वा न वा | 
ते प्राहुनितरामस्ति को भव्नेस॑ निषेधति ॥६२ 
पनसालिडुने पुत्रा: सन्तीत्यवितर्थ यदि । 


त्व॑ भत्‌ स्पदातो जातो भव्र सत्यभि्द बचः एर४ 
तापसोय बच; थुत्वा वर्षदावदाक स्थित: । 
जनन्या जठरे नेद प्रतिप्लामहे परम्‌ ॥६५ 
जगाद खेचर: पूर्व सुभद्रायां सुरहितो+ 
शरक्रव्यहुप्रपकस्य व्यधोगत निवेदनम्‌ ७६६ 


६१) १. क धृतराष्ट्रपरिणीतया । २. फणसवृक्षस्थ । 
६३) १. सत्यम् । २. असत्यम 

६५) १. न मन्यामहे । 

६६) १. भगिन्या:। २. इृष्णेन। ३. कथनस्‌ । 


तब पिताने उसके गर्भको देखकर उसे धृतराष्ट्रके लिये दे दिया--उसके साथ वैवाहिक 

3 पक करा दी। ठौक हे--लोकनिन्दासे बचनेके लिए सब हों जन प्रयत्न किया 
॥हष्णा 

पश्चात्‌ घृतराष्ट्रके द्वारा परिणीत उसने जिस विज्ञाल पनसके फलको उत्पन्न किया 
उसके मध्यमें सौ पुत्र बृद्धिंगत हुए थे ॥६१॥ 

इस प्रकार पुराणके वृत्तको कहता हुआ मनोवेग विद्याधर घोला कि है विश्रो ! क्या 
आपके पुराणोंमें इस प्रकारका बृत्त हे कि नहीं हे। इसपर थे ब्राक्षण बोले कि है भद्र ! 
पुराणोंमें इस प्रकारका वृत्तान्त अवश्य है, उसका निषेध कौन करता है ॥६२॥ 

उनके इस उत्तरको सुनकर मनोवेगने कद्दा कि जब पनसके साथ आलिंगन होनेपर 
तर हुए, यद्द सत्य हे. तब पुरुषके स्पश्नेसे पुत्रकी उत्पत्तिको असत्य केसे कहा जा सकता 

॥ष्शा 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर ये श्रेष्ठ जाह्मण बोले कि हे भद्र ! पतिके स्पर्श मात्रसे 
तुम उत्पन्न हुए हो, यह तुम्हारा कइटना सत्य है। परन्तु उन तापसोंके बचनफो सुनकर तुम 
धारह वर्ष तक माताके पेटमें ही स्थित रहे, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं ॥६४-६५॥ 

यह सुनकर सनोबेग बोछा कि पूर्ण समयमें ऋृष्णने अपनी बहन सुभद्राफे लिये 
चक्रव्यूहके विस्तारके सम्बन्धमें निवेदन किया था--उसे चक्रव्यूहकी रचना और उसके 


६१) $ वरं [07 परम; अ ड तस्या: ० तस्य। ६३) ह सन्तीति कबितम्‌। ६६) भ ह्‌ विधीयेत, ढ विभीयते । 
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तंदाभावि कथ्य मातु्गंभस्थेवामिमन्युता । 
कथ सवा न भुवेदात्तापतानां कल: पुनः ।६७ 
सयेने सुनिना घोते स्वकोपोने सरोगरे। 
पोतः शुक्ररसो उस्येल्ये सप्दृष्या सशिकस्थया ॥६८ 
तदोयपानतो पर्ने संपस्ते सति गदुरो 
सासूत सुन्दरों कम्यां संपूर्ण समये सति ॥९९ 
न जातेरस्मदीयाया योग्येयं शुभलक्षणा । 
इति ज्ञात्वा तया क्षिप्रा सण्कृष्या नलिनोदले ॥७० 
एकवा यतिना वृष्टथा सा सरोवरमभोयुषा । 

स्नेहुतो शात्वा स्ववोजबलूसंभवा ४७१ 
उपायंविविधेस्तेने सा प्रपाल्य विवधिता । 
अपत्यपालने सर्वो निसर्गेण प्रव्तते ॥७२ 


६७) १. कथनस्‌। २. क पुत्रेण। 
६८) १. नाम । २. एत्य । 
७२) १. मयेन । २. जनः प्राणी । 


भीतर प्रवेश करनेफी विधिको समझाया था। उसे उस समय माताके गभमें स्थित 
अभिमन्युने केसे सुन लिया था और दे ब्राह्मणो ! मैं माताके गर्भमें स्थित रहकर तापसोंके 
कथनको क्‍यों नहीं सुन सकता था--जिस प्रकार गर्भस्थ अभिमन्युने चक्रव्यूहके वृत्तको सुन 
लिया था उसी प्रकार मैंने भी माताके गर्भमें रहते हुए तापसोंके कथनको सुन ढिया 
था ॥६६-६७॥ 

मय नामक ऋषिने जब अपने लंगोटको तालाबमें धोया था तब उसमेंसे जो वीयका 
अंश प्रवाहित हुआ उसे पानीमें स्थित एक मेंढकीने आकर पी छिया था। उसके पीनेसे उस 
मेंढकीके गर्भ रह गया और तब उस सतीने समयके पूण हो जानेपर एक सुन्दर कन्याको 
जन्म दिया था ॥६८-६०॥ 

पश्चात्‌ उस मेंढकीने यह जानकर कि यह उत्तम लक्षणोंदाली कन्या हमारी जातिके 
योग्य नहीं है, उसे एक कमलिनीके पत्तेपर रख दिया ॥७०॥ 

एक समय सय ऋषि उस तालाबफे ऊपर पुनः पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने उसे देखा 
और अपने बीयके प्रभावसे उत्पन्न हुई जानकर स्नेहके दश प्रहण कर लिया ॥७१॥ 

तत्यग्रात्‌ उन्होंने नाना प्रकारके उपायों द्वारा उसका पालन-पोषण कर बवृद्धिंगत 

किया | सो ठीक भी है, क्‍योंकि, अपनी सन्‍्तानके परिपालनमें सब ही जन स्वभावतः प्रवूत्त 
हुआ करते हैं ॥७२॥ 


६७) के ड सदआवि। ६८) अर इ यमेत 0४ मयेत; ढड सलिकेस्थया । ६९) व सुन्दराम। ७०) क इति 
मत्या | ७१) क ह स्ववोर्य । 
बै० 


श्३४ अमिदगतिक्रिरित्िता 
उदक्यया तया तस्ये कोपोन शुकरकरंसछम्‌।) :... :. :.. : 
परिधाय कृत॑ स्नान कद्मचिशोबनोइमे ॥७३, .. .. .  .. 
जात॑ तस्यास्ततो गर्भ विज्ञाय निजवोर्धजस्‌ 4. .. 
त॑ मुनि: स्तम्मकामास कन्याबूधणदाक़िलः ॥७४ .. 
सप्तरव्बंसहल्लाणि गर्भो उसो निम्न लोकृत: । * 
अतिष्ठवुदरे तस्थाः कुर्वाण: वोडनं परसू ७७९: - 
परिणीता ततो भव्या रीवंणेन महात्मना। 
वितीर्णा मुनिनासुत पुश्रसिजजिताभिघम्‌ ॥७६ 
पूर्व मिन्द्र जते जाते सप्तवर्षसदलके: | . 
बभूव रावण: पश्चात्‌ ख्यातो मन्दोदरीपति: ॥७७ 
सप्तरर्षसह्नाणि फकथमिख्जित: स्थितः। 
सर्वित्रीज़ठरे नाहूं वर्षदादशक कथम्‌ ॥७८ 


! 





पी भीम भेज आज जे जम थी न 


७३) १. रजस्वलया कन्यया । २. मयस्ग | 
७४) १. गर्भ । 


हब. 








किसी समय वह योवन अबवस्थांके ' प्रांदुभूत हीलेपर रजस्वछा हुई। उस संमय उसने 
वीयसे मत्तिन पिताके ंगोटको पहनकर स्नाम.किया। इससे उसके गर्भाधान हो गया। 
तब मय मुनिने उस गर्भको अपने वीयसे उत्पन्न जानकर कन्याग्रसंगरूप लोकनिन्दाके 
भयसे उसे स्तम्भित कर दिया--वहींपर स्थिर कर दिया ॥७३-७४७॥ 


इस प्रकार मुनिके द्वारा उस गर्भको सात हजार वर्ष तक निमग्बल कर देनेपर वह 
कन्याको केवल पीड़ा उत्पन्न फरता हुआ तब तक उसके उदरमें ही अवस्थित रद्दा।ज।। 


तत्पश्चात्‌ ऋषिने उस सुन्दर कनन्‍्याको अतिशय झोभासे सम्पन्न राबणके छिए 
रा कर दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तब उसने इन्द्रजित्‌ नामक पृत्रको जन्म 
या ॥७६॥ 


पूवमें जब इन्द्रजित्‌ उत्पन्न हो चुका तब कहीं सात हजार वर्षो पश्चात्‌ रावण 
सनन्‍्दोदरीके पतिस्व॒रूपसे प्रसिद्ध हुआ ॥७»॥ ९ 

इस प्रकार हे बिद्वान्‌ विश्रों ! यह कहिए कि बह इन्द्रजित्‌ सात हजार वर्ष तक कैसे 
माताके उदरमें अवस्थित रहा और मैं केवछ बारह वर्ष तक हो क्यों नहीं माताके उद्रमें 
रह सकता था ॥७८॥ जप 


ललजल बनता ले 





७३) ड ततः ७० कृतम्‌ । ७४) अ निजबीजनम्‌ । ७६) अब महाश्रिया | ७७) ड बादो 69 ढ्यातो 


आह 


#>बर्मफ्शीक्षे +१४:* २३५ 
जजल्पुर्याशिका: साथी तंब सत्पभिर्द बच:। .“- 
परमुत्पन्नमात्रेण तपो उत्तहिं कण स्वया 4७९ - 
परिणोतामवत्‌ कन्या कर्ष, ते कतसी पुनः । 
सुदुर्घटमिदं ब्रहि संदेहध्वान्तचिजिशतरे ॥८० 
नभश् रो ध्यय्च्सि भयतासवशानत:। |. 
पाराशरो इननिह्वात्र तापसस्तापंताथित: ८१ . 
असावुत्तरितु नाग्रा केवर्त्पा बाहमसानया |, . 
प्रविष्ट: कन्यया श्रद्धां नव्॒वोबनवेह॑या ॥८२. . 
तामेष भोक्तुमारेने दृष्टवा तादण्मशालितोमु। ., 
पुष्पायुषदरेभिन्न: सकानास्याने न पश्यति ॥८३ 
चकसे सापि त॑ बाल़ा शापदानविधोलुका । 
अहृत्यकरणेनाएि सर्बो रक्षति जोवितम्‌ ॥८४ 
८३) १. पारासर:। 
८४) १. स्रापदानभीता । 


नानक तल थ ५५० बढ ७२ ५२ भध भी +ज न 3० अल न अम अत चपकिटीजन अतीक नील धनी. 
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मनोवेगके इस कथनको सुनकर यज्ञकतों ब्राद्षण बोले कि दे सांधो! यह तुम्दारा 
कहना सत्य हे । परन्तु यह कहो कि उत्पस्त होते ही तुमने तपको म्रहण केसे कर लिया ॥७९॥ 


इसके अतिरिक्त तुम्द्दारी मावा तुमको जन्म देकर कन्या कैसे रही और तब बेसी 
अवस्थामें उसका पुनः विवाह फेसे सम्पन्न हुआ, यह अतिशय असंगत है। इस सब सन्देद- 
रूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए इसमें उत्तर दो ॥८०॥ 


इसपर मनोवेगने कहा कि यह भी मैं जानता हूँ। मैं उसे कहता हूँ, सावधान दोकर 
सुनिए--यहाँ अन्य तापस जनोंसे पूजित--सर्ब तापसॉमें श्रेष्ड--एक पारासर नामका 
तापस हुआ दे ॥८१॥ ह 

वह जिस नावसे गंगा नदीको पार करनेके लिए उसके भीतर प्रविष्ट हुआ उसे एक 
नवीन यौचनसे विभूषित श़रीरबाली घीवषर कन्या चला रही थी ॥८२॥ 


' उसे यौचनसे विभूषित देखकर पारासर कामके बाणोंसे विद्ध हो गया। इससे उसने 
उस कन्याको भोगना प्रारम्भ कर दिया। सो ठीक है--कामके बाणोंसे विद्ध हुआ श्राणी 
थोग्य ओर अयोग्य स्थानको--खत्रीकी उच्चता व नीचताको नहीं देखा करता है ॥८३॥ 

शाप वेनेके भयसे भील होकर उस धीवर कन्याने भी उसे स्वीकार कर लिया। सो 
ठीक दे, क्‍योंकि, सब ही प्राणी अयोग्य कार्य करके भी प्राणोंकी रक्षा किया करते हैं ॥८४॥ 


0०९) क-तदसत्य ; भू ज़जलि। _, ८१):ह वदढारसी । ; ८३) अ स्थाने स्थाने । ८४) ब चकमे सा 
पत्िमु....जी वितुम्‌ । हक 2 


२३६ अमितगतिविरचिता 


तपःप्रभावतों 5कारि तेन तत्र तमस्विनी । . 
सासप्रीतो बिता कार्य किचवापि ते सिध्यति ॥८५ 
सुरतातन्तरं जातस्तयोध्यासः दरोरज:। 
यात्रमानों ममादेदां देहि तातेति भक्तित: ७८६ 
अन्रेव बत्स तिष्ठ त्वं कुर्वाण: पावन तपः। 
पाराशरो ददो तस्मे नियोगेमिति तुष्टधी: ॥८७ 
भूयों योजनगन्धारुयां सौगन्धव्याप्तविष्मुलाम्‌ । 
अगातु पाराशर: कृत्वा कुसारों पोग्यमाश्रसमु 0८८ 
लापस: पितुरादेशाज्जननानन्तरं कथम्‌ । 

व्यासो सातुरहं नात्मि कथमेतद्विच्रार्यताम्‌ ॥८९ 
धोवरी जायते कन्या व्यासे ईपि तनये सति ॥ 
सयि माता न मे उत्रास्ति कि पर पक्षपातत: ४९० 
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८५) १. रात्रि:। 
<७) १९. है। २. आदेशः । 


डस समय पारासर ऋषिने वहाँ तपके प्रभावसे दिनको रात्रिमें परिणत कर दिया। 
टीक भी है, क्‍योंकि, सामप्रीके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है ॥८५॥ 


सम्भोगके पश्चात्‌ उन दोनोंके व्यास पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने 'दे पृज्य पिता ! मुझे 
आज्ञा दीजिए! इस प्रकार भक्तिपवक पितासे याचना की ॥८६॥ 

इसपर पिता पारासरने सन्तुष्ट होकर उसे हे बत्स ! तुम पवित्र तपका आचरण करते 
हुए यहींपर स्थित रहो” इस प्रकारकी आज्ञा दी ॥८॥॥। 


फिर पारासर ऋषि उस धीवर कन्याको अपनी सुगन्धिसे द्रिमण्डलको व्याप्त करने- 
वाली योजनगन्धा नामकी कुमारी करके अपने योग्य आश्रमको चछे गये ॥८८॥ 


इस भ्रकार बह व्यास जन्म छेनेके पश्चात्‌ पिताकी आज्ञासे केसे तापस हो सकता है 
ओर मैं जन्म छेनेके पश्चात्‌ माताको आज्ञासे क्‍यों नहीं तापस हो सकता हूँ, इसपर आप 
लोग विचार कर ॥८९॥ 


इसी भ्रकार व्यास पुत्रके उत्पन्न होनेपर भी वह धीबरकी पुत्री वो कन्या 

हु नया रह सकती 
है ओर मेरी माता मेरे उत्पन्न होनेपर कन्या नहीं रह सकती है, यह पक्षपातको छोड़कर और 
दूसरा कया द्वो सकता है--यह केवल पक्षपात ही है ॥९०॥ 
८६) व भाक्तिक:। ८७) क ढ इ तिष्ठ वत्स; अ तस्मिन्नियोग; व रहष्टधी: । ८८) भ सृत्या (० कृत्वा । 
८९) इ जननानन्तर:। ९०) ब न 007 किम्‌ | 





धर्मंपरीक्षा-१४ २३७ 


आवदित्यसंसेग सुते ४पि जाते भूयों £पि कुल्तो भबति सम कन्या । 
आता सदीया म क्र स्यीद विज्वारणोयं सनसा महज: ॥९१ 
उद्दालकि: सुरनिस्‍्नगायां स्वप्ने स्वशुक क्षरित गृहोत्वा । 
महातपा: सर्वजनप्रसिद्श् कार पडूदहुपत्रसंस्थम्‌ ॥९२ 

देवोव वेबोलिरसा कुमारी रघो: ससलोभिषुंणराजधानी। 
शरोरजा चनामतोति नाल्‍्ना रजस्वरा स्नातुसियाय गड्धाम्‌ ४९३ 
आप्रायसाणे कमले कुमार्या: शुक्र प्रविष्टं जठरे तदस्याः। 
शुक्तेरिवाम्भो भवति सम गर्म आप्यायसानों इखिलदेहयब्टिस 0९४ 
बिछ्तोकक्‍य तां गर्भवर्तों संविश्या निवेद्यमानां तरता क्षितीश: । 
निवेशयासास बलान्तराले तस्पन्ति सन्‍्तो गहदृषणेरुप: ॥९५ 
मुनेतिवासे तृणबिन्दुतास्त: सा तागकेतुं ततय॑ कुमारों । 

असूत बु्नोतिरिवाबनाझं विशुद्धकोतिव्यपघातहेतुम' ॥९६ 


९३) १. राशः । 
९.६) १. नाशहेतुम । 


सूर्यके संयोगसे पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर भो जब कुन्ती फिर भी कन्या बनी रही 
तब मेरे उत्पन्न होनेपर मेरी माता क्‍यों नहीं कन्या रद्द सकती है, यह मदहाजनोंको अन्तः- 

विचार करना चाहिए ॥९१॥ 

महान्‌ तपसरवी ब सर्व जनोमें सुप्रसिद्ध उद्दछक ऋषिका जो वीय स्वप्नमें स्खलित 
हो गया था उसे छेकर उन्होंने गंगा नदीमें कमल्‍ूपत्रफे ऊपर अवस्थित कर दिया ॥९०॥ 

उधर शुणोंकी राजधानीस्वरूप--उनकी केन्द्रभूत--व “चन्द्रमती” नामसे श्रसिद्ध रघु 
राजाकी कुमारी पुत्री रजस्वछा होनेपर स्नानके लिए अपनी सखियोंके साथ गंगा नदीपर 
गयी। वह वहाँ जाती हुई ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मानो देवियोंके साथ देवी-- 
इन्द्राणी--ही जा रही हो ॥९३॥ 

व्दौपर कुमारी चन्द्रमतीने जेसे ही उस कमलको सूँघा वैसे ही उसके ऊपर स्थित 
उद्दालक ऋषिका बह बीये उसके उदरके भीतर प्रविष्ट हो गया। इससे जिस प्रकार शुक्तिके 
भीतर जलके भ्रविष्ट होनेपर उसके गर्भ हो जाता है उसी प्रकार बह वीर्य चन्द्रमतीके समस्त 
शरीरमें प्रविष्ट होकर गतिशील होता हुआ गर्भके रूपमें परिणत हो गया ॥९४।॥ 

तब उसे गर्भवती देखकर उसकी मभाताने इसको सूचना राजा रघुसे को, जिससे 
राजाने उसे बनके मध्यमें स्थापित करा दिया। ठीक दै--सत्पुरुष घरके दृषणोंसे अधिक 
पीड़ित हुआ करते हैं॥९५॥ ह 

तत्परचात्‌ कुमारी चन्द्रमतीने तृणबिन्दु नामक मुनिके निवासस्थानमें निर्मल कीर्तिके 
नाशके कारणभूत नागकेतु नामक पुत्रकों इस प्रकारसे उत्पन्न किया जिस प्रकार कि दुष्ट 
नीति धननाझको उत्पन्न किया फरती है ॥९६॥ | 


६१) थ भदीयं ४ मबीदम्‌ । ९३) थ देवी ल । ९५) क ड इ 'मानस्तरसा। ३९६) के नाककेतुम्‌ । ह 





२३८ अमितगतिबिरक्िता 


गवेधय स्वं पितरं बज त्वं बाला निगद्येति ब्रिविग्नचिसा १ 

मजब्ामा विनिवेश्य बालं प्रवाहमामात सुरापबप्याम्‌ ४९७ 

दृष्टवां तरन्‍्तों त्रिदद्ञापगायामुद्दालकस्तामवताय  सच्च: । 

स्वयोजजं पुत्रसवेत्पे तस्या मध्ये स अप्राहु विशुद्धयोधः ॥९८ 

तन्नागता चन्द्रमतों कुमारी विसागंयन्तों तनयं विल्लोषय । 

प्रदरर्य त॑ ता निजगांद बारे तुष्टस्तवाहूं भव से प्रिया त्वस्‌ ४९५ 

साथष्ट साधो जनकेन दत्ता भवाम्ति कान्ता तब निश्चिताहम्‌ १ 

त्वं गच्छ त॑ प्रार्थय मुक्तशडु: स्वयं न गुछ्लन्ति पति कुछोना: ॥१०० 
०७) १, क सह। 
९८) १, उत्तार्य | २. ज्ञात्वा । 
९५) १. त॑ तनयम्‌ । २. चन्द्रमतीं ताम । 
१००) १. पितरम्‌ । 
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इस पुत्रोत्पत्तिसे मनमें खेदको प्राप्त होकर कुमारी अन्द्रमतीने जा, तू अपने पिताको 
मन ऐसा कहद्दते हुए बालकको एक पेटीमें रखकर उसके साथ इसे गंगामें प्रवाहित कर 
देया ॥९५७॥ ह | 





उधर गंगामें तैरती हुई उस पेटीको देखकर उद्दालक मुनिने उसे उसमें-से शीघ्र निकाल 
लिया तथा अपने निर्मल ज्ञानके द्वारा उसके भीतर अपने ही बीयसे उत्पन्न पुत्रको अवस्थित 
जानकर उसे प्रहण कर लिया ॥९८॥ 


पश्चात्‌ जब वहाँ पुत्रको खोजती हुई कुमारी चन्द्रमती आयी तब उसे देखकर उस 
पुत्रको दिखलाते हुए उद्दाठक ऋषिने उससे कद्दा कि दे बाले ! मैं तेरे ऊपर सन्‍्तुष्ट हूँ, तू 
मेरी बललभा हो जा ॥९९॥ 


इसपर कुमारी चन्द्रमती बोली कि दे मुने ! यदि मेरा पिता मुझे तुम्हारे लिए प्रदान 

कर देता हे तो में निश्चित द्वी तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। इसलिए तुम जाओ और निर्भय 

होकर पितासे याचना करो। कारण यह कि उन्नत कुलकी कन्याएँ स्वयं ही पतिका वरण 

300 करती हैं, किन्तु वे अपने माता-पिता आदिकी सम्मतिपूर्वक ही उसे बरण किया 
॥१००॥ । 
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९७) ब मड्जूषायां मां विनिवेशगालमू; अ ह प्रवेशवामास। ९८) इ “मवतीय॑.... स्ववीर्यजम्‌ ॥ ९९) है 
तत्रागमच्चन्द्रमती कुमारी किम््रगंती सा.... दालामूः।. १०७) बःतां प्रायंथ;: ६ गृझाति....कुलीना 4: 
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गत्वा तन्न तपोधनों इमितगतिस्तां प्राय्यं भुमीह्वरं 

हब्ष्वा चना्सतों महागुणवतों चक्रे प्रियासात्मनः । 
आतमन्देन विवाह्य पोवनवर्ती कृत्या कुसारों 

कि भ्राणी न करोति सन्मथद्ञरेभिन्तः सम॑ पद्नमि: ॥१०१ 


इति धमंपरोक्षायाममितगतिक्ृतायां चतुर्दशः परिच्छेद: ॥१४॥ 


० 


अरी-रीयर समीर सर 





नी जििजिजि जज ० 


तदनुसार अपरिमित श्ञानवाढे उस उद्दालक मुनिने रघु राजाके पास जाकर उससे 
घन्द्रमतीकी याचना को और तब उत्तम गुणोंसे संयुक्त उस युवतीको फिरसे कन्या बनाकर 
आनन्दपूजक उसके साथ विवाह कर लियां व उसे अपनी प्रियतमा बना लिया। सो ठीक 
है--जो प्राणी कामदेबके पाँच बाणोंसे विद्ध हुआ है बह भला क्‍या नहीं करता दे? अथोत्‌ 
वह किसी भी खत्रीको स्वीकार किया करता है ॥१०१॥ 





इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धमंपरीक्षारमें चौददवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥रशा 
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१०१) अ तस्य णि तन्न; श्र क सत्ता 0ि महा; भ विगाह्मय णि विबाह्म । 


[१५] 


अथ चन्द्रमती कन्या कर्थ जाते 5पि देहजे । 
कर्य न जायते माता सदीया मयि कबच्यतास्‌ ॥९ 
इत्थं निरत्तरीकृत्य थे दिकानेष खेचरः ५ 
विमुच्य तापसाकारं गत्वा काननमम्पधात्‌ु ॥रे 
अहो लछोकपुराणानि विरुद्धानि परस्परम्‌ ॥ 
न विचारयते को 5पि मित्रे मिथ्यात्वमोहितः ॥३ 
अपल्य जायते स्त्रीणां पनसालिड्भने कुतः । 
सनुष्यस्पशंतो बल्लयो न फडन्ति कदाचन 0४ 
अन्तवंत्नों कर्य नारो नारोस्पशेन जायते । 
गोसंगेत न गोदूं्टा क्वापि गर्भवतों मया ४५ 

२) १. ब्राह्मणान्‌ । २. अन्नृत; क अवोचन । 

३) १. क है मित्र । 

४) १. क पुत्रम्‌ । 

५) १. गर्भवती । 


कक कफ के कक आह अल लक मी की का की का आय का की पल जब जन जा की को जन की के यो जग की 


चन्द्रमतीके पुत्रके उत्पन्न दो जानेपर भी जेसे वह कन्या रह सकती है वैसे मेरे उत्पन्न 
होनेपर मेरी माता क्यों नहीं कन्या रह सकती है, यह मुझे कद्दिए ॥श॥ 

इस प्रकारसे वह मनोवेग विद्याधर उन वेदके ज्ञाता ब्राह्मण विद्वानोंकों निरुत्तर 
फरके वापस वेषको छोड़ते हुए उद्यानमें जा पहुँचा और मित्र पबनवेगसे बोला ॥२॥ 

हे मित्र ! आइचय हे कि लोकमें प्रसिद्ध वे पुराण परस्पर बिरोधसे संयुक्त हैं। फिर 
भी मिथ्यात्वसे मोहित होनेके कारण कोई भी वैसा विचार नहीं करता है ॥१॥ 

ख््रियोंके पनस वृक्षका आलिंगन फरनेसे भला सन्‍्तान केसे उत्पन्न हो सकती है 
नहीं दो सकती है । क्या कभी मलुष्यके स्पश्नसे बेल फल दे सकती हैं? कभी नहीं-जिस 
प्रकार सनुष्यके स्पश्से कभी बेलें फल नहीं दिया करती हैं उसी प्रकार बृक्षके स्पशंसे ख्री भी 
कभी सन्‍्तानको उत्पन्न नहीं कर सकती है ॥७॥ 

ख्री अन्य ख्रीफे स्पश्ेसे गर्भवती केसे हो सकती हे १ नहीं दो सकती। कारण कि मेंने 
कभी एक गायको दूसरी गायके स्पञ्येसे गर्भवती होती हुई नहीं देखा दे ॥५॥ 
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१) भ जाते 5पि दोहदे । २) ब मम्यगात्‌। 
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सण्जुकों सानुण सुते केनेद प्रतिफ्लें। 

ने शालितों मया वृष्टा जायभाना हि कोडवा: ॥६ 
शक्रमक्षणमात्रेण यद्चपत्यं प्रजायते, | 

कि कृत्य घवसंगेने तदापत्याय योषिताम्‌ ॥७ 
रेत:स्पर्शनमात्रेण जायस्ते यदि सूनवः | 
बोजसंगमसात्रेण दे सस्य॑_ तवा घरा ॥८ 
भाषाते कसले गे: शुक्राक्ते यदि जायते। 
भक्तमिश्रे तदा पाश्रे तृप्ति: केव निवायंते ॥९ 


कर्य विज्ञाय मण्डको कन्या घत्ते $ब्जिनीदले । 
भेकानासोदुर्द शान कदा केनोपलम्यते ॥१० 
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८) १. शुक्र । २. अन्नस्‌ । 
१०) १. मन्यते प्राप्यते । 


ता पी जज भा आओ आप कक 


मेंढकी मनुष्य श्लरीको उत्पन्न करती है, इसे भछा कौस विचारशील स्वीकार कर 
०३ है ? कोई नहीं। कारण कि मेने कभी ज्ञालि धानसे कोदों उत्पन्न होते हुए नहीं 
| 


यदि बीयके भक्षणमात्रसे सन्‍्तान उत्पन्न हो सकती है तो फिर सन्‍्तानोत्पत्तिके 
्ा स्लियोंकों पुरुषके संयोगकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? बह व्यर्थ सिद्ध होता 
॥ज। 


यदि बीयके स्पशंमात्रसे ही पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं. तो फिर प्रथिवी बीजके संसगे- 
मात्रसे ही धान्‍्यको दे सकती दै। सो ऐसा सम्भव नहों हे, किन्तु बोजके आत्मसात्‌ कर 
छेनेपर दी प्रथिवी धान्‍्यकों उत्पन्न करती देखी जाती है, न कि उसके स्पश्श मात्रसे दी । 
यही बात प्रकृतमें जाननी चाहिए ॥८॥ 


बीयसे लिप्त कमलके सूँघनेपर यदि गर्भ होता दे तो फिर भोजनसे परिपूर्ण पात्र 
( थालों आदि ) के सूँघनेपर दृप्तिको कौन रोक सकता दे? कोई नहीं। जिस प्रकार वीययुक्त 
कुमलके सूँषनेभात्रसे गर्भ दो जाता है उसी प्रकार भोजनयुक्त पात्रके सूँघनेपर भोजन- 
विषयक तृप्ति होकर भूख झान्त हो जानी चाहिए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है ॥९॥ 
,  मेंढकी कन्याको जान करके उसे फमलके पत्रपर केसे रख सकती है ९ नहीं रख सकती 
है। क्‍योंकि, मेंढकॉके इस प्रकारके ज्ञानको कब और किसने देखा हे ? अथात्‌ मेंढक जातिमें 
इस प्रकारका ज्ञान कमी किसीके द्वारा नहीं देखा मया दे ॥१०॥ 


<) व क ड मानुषीम्‌ ! ७) जब यदपत्यम्‌ । 
३१ 


रडर मभितगतिविरचिता 


रविधर्मानिलेन्दाणां तनवाः संगतो इसवन्‌ । 
कुन्त्याः सत्या विव्धस्थ कस्पेद हुथि लिष्ठति ४११९ 


देवानां यबि नारोभिः संगसी जायते सह । 
देवोमिः सह मर्ल्यानां न तदा वृष्यते कथम्‌ ॥१२ 


सर्वाशुद्विमये देहे मानुषे ककमले कथम्‌ । 
निर्धातुविग्रहा देवा रमन्ते मलव्जिता: ॥१३ 


अविचारितरभ्याणि परजञास्त्राणि कोधिदेः । 
यथा यथा विचायंन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥१४ 


वेवास्तपोधना भुक्त्या कम्याः क्रुवन्ति योषितः । 
महाप्रभावसंपन्ना नेव॑ भ्रद्घते ' बुधाः ॥१५ 
१९) १. सूर्यस्थ पुत्र: कर्ण:, धर्मस्य पुत्र: युधिष्ठिर: । 
१५) १. न मन्यन्ते। 


सती कुन्तीके सूये, धमे, बायु और इन्द्रके संयोगसे पुत्र-क्रमसे कर्ण, युधिष्ठिर, 
भीस और अजुन--हुए । यह वृत्त किस चतुर मनुष्यके हृदयमें स्थान पा सकता हे १ तात्पय 
यह कि इसपर कोई भी विचारशील व्यक्ति विइवास नहीं कर सकता है ॥११॥ 


इस प्रकारसे यदि मलुष्य स्त्रियोंके साथ देवोंका संयोग हो सकता है तो फिर 
मनुष्योंका संयोग देवियोंके साथ क्‍यों नहीं देखा जाता है? वह भी देखा-सुना जाना 
चाहिए था ॥१२॥ 


मनुष्योंका शरीर जब मर-मृत्रादि रूप सब ही अपवित्र वस्तुओंसे परिपूर्ण एवं घृणित 
है तब उसमें देव--जिनका कि शरीर सात धातुओंसे रहित ओर जो मलसे रहित हैं -- 
फेसे रम सकते हैं ? कभी नहीं रम सकते हैं। तात्पय यह कि अतिशय सुन्दर और मल- 
मृत्रादिसे रहित श़रीरबाले देव अत्यन्त घृणित शरीरको धारण करनेबाली मनुष्य स्लियोंसे 
कभी भी अनुराग नहीं कर सकते हैं ॥१३॥ 


दूसरोॉके--जैनेतर--शाख्त्रों के विपषयमें जबतक विचार नहीं किया जाता है तबतक 
ही वे रमणीय प्रतीत होते हैं। परन्तु जैसे-जेसे विद्वान उनके विषयमें विचार करते हैं बैसे- 
वेसे वे जीर्ण-शी्ण होते जाते हैं--उन्हें वे अनेक दोषोंसे व्याप्त दिखने छगते हैं ॥॥१४॥ 


देव और तपस्वी जन ख््रियोंको भोगकर पीछे उन्हें मद्दान. प्रभावसे सम्पन्न होनेके 
कारण कन्या कर देते हैं, इसपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है॥९५॥ 
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११) के तनयः संगतो 5भवत्‌ । १३) भ मानुष्ये । १४) अ ब अविचारेण रम्याणि । १५) ज जब ह कत्याम । 
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ये पारदारिकोमुय सेबन्ते परमोणिशः । 
प्रभावों जायते तेषां बिटानां कथ्यतां कश्षम्‌ ४१६ 
कि सित्रासट्यलापेव कुतेनानेत बच्छि ते । 
उत्पत्ति कणराजत्व जिनशत्सनहंसिताम' ॥१७ 
व्यासस्थ भूभुतेः पुत्रास्त्रयो जाता गुणारूयाः ४ 
घुतराष्ट्र: परः पाण्डुविवृरणेति विश्वता: ॥१८ 
एकबोपवबने पाप्यु रसमाणो सनोरमे । 
निरेक्षत रूतागेहे लेचरों कासमुप्रिकास ॥१९ 
यावत्तिष्ठ ति तत्रासो कृत्वा मु्रां कराडुरो | 
आगाज्चित्रा डूदस्ताव्रत्तस्या: खेटो गवेषकः ॥२० 

१६) १. परदारलूम्पटा3 । 

१७) १. कथिताम्‌ । 

१८) १. राज्ञः | 


कल लतस ०3 तलतज ५ ५39त>>४७ञ+ 5 ५८० 5५ +५१४१५७१)००७०५१७४-४ ५ १०१००००७+०५०५-+ +-* ७+०- 5 अर आम 


जो परखियोंमें अनुरक्त रहकर उनका सेवन किया करते हैं. वे यवि महान प्रभाव- 
शाली हो सकते हैं. तो फिर व्यभिचारी जलोंके विषयमें क्या कहा जाये ( वे भी प्रभावशाली 
हो सकते हैं। अभिप्राय यह दे कि अन्य दुराचारी जनोँंके समान यदि देव व मुनिजन 
भी परश्लियोंका सेवन करने छग जायें तो फिर उन दुराचारियोंसे उनमें विशेषता ही 
क्या रहेगी और तब वैसी अवस्थामें वे प्रभावशाली भी केसे रह सकते हैं ? यह सब 
असम्भव है ॥१६॥ 

आगे मनोवेग कद्दता है कि द्वे मित्र ! इस प्रकार जो उन पुराणोंमें असत्य फथन पाया 
जाता है उसके सम्बन्धमें अधिक कहनेसे कुछ लाभ नहीं है । उन पुराणोंमें जिस कर्णकी 
ज्त्पत्ति ४ संयोगसे कुन्तीके कही गयी है. उसकी उत्पत्ति जेन शा्तोंमें किस प्रकार निर्दिष्ट 
की गयी है, यह में तुम्दें बतछाता हूँ ॥१७॥ 

व्यास राजाके गुणोंके आश्रयभूत धृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर ये प्रसिद्ध तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए ये ॥१८॥ 

एक समय पाणएहु बनक्रीढ़ाके लिए किसी मनोहर उपवनमें गया था। वहाँ क्रोड़ा 


करते हुए उसने एक छतामण्डपमें किसी विद्याधरकी उस काममुद्विकाको देखा जो अभीष्ट 
रूपके धारण करानेमें समर्थ थी ॥१९|॥ 


उसे हाथकी अंगुलीमें डाउकर बह अभी वहींपर स्थित था कि इतनेमें उक्त मुद्रिकाको 
खोजते हुए चित्रांगर नामका विद्याधर वहाँ आ पहुँचा ॥र२०णा 


१६) भ के ४ ह पारदारकीभूय; कड हू योधषितम्‌; श इ कथ्यते। १७) क कृतेत श्यूणु; भ्र कणिराजस्य । 
१८) थ घृतराष्री उपर) । २०) थे अगाध्यितञा; क ड भायाण्दिता । 


र्ड अमितगतिविरचिता 


तस्य सा पाण्डुना बला निःस्पृह्ोभुतचेतसा । 
परह्व्ये महीगांस: स्वत्रापि पराइमुखाः ॥२१ 
से बिलोक्य विछोभस्‍्व तेमसनन्‍यत बान्धवम्‌ । 
अन्यवितस्तपराधीना * जायन्ते जगदुत्तमाः ॥२२ 
तसाचष्ट ततः लेट: साधो त्वं मे हि बान्धवः । 
यो इ्यदीयं सदा द्रव्यं कजारभिव पह्यति ॥२३ 
विवण्णो दृश्यसे कि त्वं बन्धो सूचय कारणम्‌। 
न गोप्यं क्रियते किचित्‌ सुहूदों हि पटोयसा ॥२४ 
अभाषिष्ट ततः पाण्डुः साधो सुयंपुरे तुपः । 
विद्यते उन्थकवुश्यार्यस्त्रिदिवे सघवानिव ॥२५ 
तस्यास्ति सुन्दरा कन्या कुत्तो सकरकेतुना। 
ऊर्ध्बीकृता पताकेव त्रिलोकजयिना सता ॥२६ 
सा तेन भूभूता पूर्व वत्ता मस्मथवर्धिनी । 
इदानीं न पुत॒वंत्ते विकोक्य सम रोगिताम्‌ ॥२७ 


२१) १. महानुभावः । 
२२) १. खेटः। २. क निर्लॉभत्वम्‌। रे, घृतराष्ट्रम । ४. पराइमुखा:। 














तब मनमें उसकी किंचित्‌ भी अभिलछाषा न करके पाण्डुने वह सुद्विका उसे दे दी । 
सो ठीक है--महान्‌ पुरुष सभी जगह दूसरेके द्रव्यके विषयमें पराक् मुख रहा करते हैं--वे 
उसकी कभी भी इच्छा नहीं किया करते हैं. ॥२१॥ 

पाण्डुकी निर्लोभ बृत्तिको देखकर चित्रांगदने उसे अपना द्वितैपी मित्र समझा। ठीक 
है--दूसरेके धनसे विमुख रहनेवाले सज्जन छोकमें उत्तम हुआ वी करते हैं. ॥२२॥ 

पश्चात्‌ विद्याधरने उससे कहा कि है सज्बन ! तुम मेरे वह बन्धु हो जो निरन्तर 
दूसरेके धनको कचराके समान तुच्छ समझा करता है ॥२३॥ 

फिर बह बोला--हे मित्र | तुम खिन्न क्‍यों दिखते हो, मुझे इसका कारण बतछाओ।। 
कारण यह कि चतुर मित्र अपने मनोगत भावको मित्रसे नहीं छिपाया करता है. ॥२४॥ 

इसपर पाण्डु बोला कि हे सत्पुरुष ! सूयपुरमें एक अन्धकबृष्टि नामका राजा है । कह 
ऐसा प्रभावशाली हे जैसा कि स्वगमें इन्द्र प्रभावशाली है ॥२५॥ 

उसके एक सुन्दर आकृतिको धारण करनेवाली--अतिशय रूपबती--कन्या है। बह 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो तीनों छोकोंके जीव लेनेपर कामदेवने अपने बिजयकी पताका 
ही ऊपर खड़ी कर दी हो-फहरा दी हो ॥२६॥ 

फामको बृद्धिंगत करनेवाली उस कन्याकों पहले अन्धकबृष्टि राजाने मुझे दे दिया 
था। किन्तु अब इस समय वह मेरी रुग्णाबस्थाको देखकर उसे मुझे नहीं दे रद्दा है ॥२७॥ 


२९) भ ढ जगत्युत्तमाः, व जगतो मता: । २३) क ढ़ इ तमाच्टे; क ढ त्वमेव; लब स [० हि। २४) व 
सुहृदा; क पटीयस:। २६) भ सुन्दराकारा कन्या मकर ....त्रिलोकं जयता । २७) व मन्मथवर्तिनी; इ रोगताम्‌ । 
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अनेन हेतुना बन्धो विधादों भाससे 5जति । 

कुठार इव काहानां ससंजां सस क्ंकः ॥२८ 
चित्राडुदस्ततो 5बोचत्‌ साथो मुज्च विषण्णताम्‌ । 
नादायाभसि तवोदुवेग कुरुष्व सम भाषितम्‌ ॥२९ 
गृहाण त्वमिसां सिन्र सदोयां कामसुद्रिकास । 
कामरुपधरो भूत्वा तां भजस्व भ्नःप्रियाम्‌ ॥३० 
पदचाद गर्भवतों जातां स ते दास्यति ता स्वयम्‌ 
न वृषितां स्त्रियं सन्‍तो बासयन्ति मिजे गृहे ॥३१ 


सो धगात्तस्याध्ततो गेहूं गृहोत्वा काममुह्रिकास । 

स्वयं हि विषये छोलो लब्धोपायों न कि जनः ॥३२ 
स्वेच्छया स सिषेये ता, कामाकारधषरो रहः । 

सन: प्रियां प्रियां प्राप्य स्वेच्छा हि क्रियते न के। ॥३े ३ 


३३) १. नारीस । 
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इसी कारण है मित्र ! मेरे मनमें छकड़ियोंको काटनेवाले कुठारके समान मर्भोको 
काटनेवाला यह खेद उत्पन्न हुआ है ॥२८॥ े 


उसके इस विधादकारणको सुनकर चित्रांगद बोला कि हे भद्र ! तुम इस बिषादकों 
छोड़ वो । मैं तुम्हारी उद्विग्नवाको नष्ट कर देता हूँ । तुम जो म॑ कहता हूँ उसे करो ॥२९॥ 


हे मित्र | तुम मेरी इस काममुद्रिकाकों छेकर जाओ ओर इच्छानुसार रूपको धारण 
करके अपने मनको प्यारी उस कन्याका उपभोग करो ॥३०॥ 


तत्पश्चात्‌ जब उसके गर्भाधाम हो जायेगा तब वह उसे स्वयं ही तुम्हारे लिए प्रदान 
कर देगा, क्योंकि, सत्पुरुष दूषित खत्लीको अपने घरमें नहीं रहने दिया करते हैं ॥३१॥ 


तदलुसार पाण्डु उस काममुद्रिकाको छेकर उक्त कन्याके निवासगृहमें जा पहुँचा। 
सो ठीक है--मनुष्य विषयका लछोछुपी स्वयं रहता हे, फिर जब तदनुकूछ उपाय भी मिल 
का है तब वह क्‍या उसका छोल्‍ुपी नहीं रददेगा ? तब तो बह अधिक छोछुपी दोगा 

॥३२॥ 

इस प्रकार वहाँ पहुँचकर उसने इच्छानुसार कामदेवके समान आफारको धारण 
करते हुए उसका स्वेच्छापूवंक उपभोग किया। ठीक हे--मनको  प्रसन्‍न करनेवाली उस 
प्रियाको एकान्तमें पाकर कौन अपनी इच्छाको चरिताथ नहीं किया करते हैं ! अथात्‌ बेसी 
अवस्थामें सब ही जन अपनी अभीष्ठ प्रियाका उपभोग किया ही करते हैं ॥३३॥ 


३१) थ स्वयं 07 स्त्रियम्‌ । ३२) के डे ह लब्धोपायेत । ३३) अ कारकरोत्हः, व कामाकामकरो रहः, के 
“क्रारमनोहर:; ड स्वेच्छया क्रियते न किम्‌ । 


२४६ अमितगतिविरचिता 


तेन ता लेवमानेन कुमारों दिनसपकर्म्‌ । 

यूना निरोपितों गर्भ: कोजो  नोतिभिवानधाम्‌ ॥३४ 
अयासीक्षिषृंतों भृत्या हित्वा ततश्रेव तामसों। 
सिद्धे मनोषिते कृत्ये निय लि रूमते व कः ॥३५ 
ज्ञात्वा गर्भवती मात्रा तिश्त सा प्रसाविता । 
गुहां छावयते सर्बो गृहदृषणमीलुकः ॥३६ 
सज्जूषायां विनिक्षिप्य देवनद्यां प्रवाहित: 
तदोयस्तनयों सात्रा यहदूषण भीतया 0३७ 
गड्या नोयसानां तासादित्यों जगृहे नप: । 
संपत्तिसिब दुन्नोत्या वृष्ट वा चम्पापुरीपति: ॥३८ 
तस्या सध्ये द्दर्शासों बाल पावनलक्षणम्‌ । 
सरस्वत्या इवानिन्धमर्थ विदृवज्जनाचितम्‌ ॥३५ 


३४) १- कुन्तीस्‌ । २. यौवनेन पाण्डुना । ३, भंडारः । 
३५) १. सुखी । २. मुक्त्वा; क त्यक्त्वा । 
३६) १- भ्रच्छक्नस्‌ | २. क गृद्यस्थान॑ प्रति रक्षिता सती पुत्रमसूत । 

इस प्रकार उस तरुण पाण्डुने सात दिन तक उसका सम्भोग करते हुए गर्भको इस 
प्रकारसे स्थापित कर दिया जिस प्रकार कि खजाना निर्दोष नीतिको स्थापित करता है ॥३४॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने सुखी दोकर उसको वहींपर छोड़ा ओर स्वयं वापस आ गया। 
सो ठीक हे--अभीष्ट कायके सिद्ध हो जानेपर भछा कौन सुखको नहीं प्राप्त होता है ! अर्थात्‌ 
समोहितके सिद्ध हो जानेपर सब ही जन सुखका अनुभव किया करते हैं ॥३५॥ 

इधर कुन्ती की माताकों जब यह ज्ञात हुआ कि बह गर्भवती है तब उसने अत्यन्त 
गुप्तरूपसे प्रसूति करायी । सो ठीक हे--धरके कलंकसे भयभीत होकर सब ही जन गोपनीय 
बातको छिपाया करते हैं ॥३६॥ 

उस समय कुन्तीकी माताने इस गृह-कलंकसे भयभीत होकर उसके पुत्रको एक पेटीमें 
रखा और गंगा नदीमें प्रवाहित कर दिया ॥३७॥ 

इस प्रकार गंगाके द्वारा ले जायी गयी उस पेटीकों देखकर चम्पापुरके अधिपति 
आदित्य राजाने उसे दृषित नीतिसे छायी गई सम्पत्तिके समान महण कर लिया ॥३८॥ 

तब उसने उस पेटीके भीतर बिद्वान्‌ जनोंसे पूजित सरस्वतीके मध्यगत निर्दोष अर्थके 
समान उत्तम छक्षणोंसे परिपूर्ण एक बालककों देखा ॥३८॥ 
३४) भ तेनतामू; व क ढ़ प्ररोपितों 0४ निरोपितों। ३५) अर व क आयासीतु; क निवृत्तिम्‌ । ३ ६) भ द 
गर्भवतीम । ३८) भ गड्भाया: । 
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कर्णे 5प्राहि यतो राजा बाक्ेय भुखदहांने 
आजुहाब महाप्रोत्या शतस्सं कर्णसंज्षया ।४० 
अवीवृुधदसों बारमपुत्र: पुश्रकाइुकया । 

अद्गब्यो द्रव्यलामेत द्रध्यराशिमियोशितस्‌ ॥४२ 
खस्पायां सो इभवद्राजा तत्रातोते महोदये । 
आदित्ये भुवतानन्दी व्योमतीव निश्चाकरः ॥४२ 
आवित्पेन यतो 5वषि भुभृतादित्यजस्ततः । 
ज्योतिष्केण पु]नर्जातो नावित्येन महात्मना ॥४३ 
निर्धातुकेन देवेन न नारा जन्यते नरः । 

पाषाणेन कदा धात्र्यां जन्यस्ते सस्यजातयः पड 


४०) १, आकारयामास । 
४१) १. आदित्य: । 
४२) १. तस्मिन्‌ आदित्ये मृते सति । 
४४) ९. तहिं। २. क पृथिव्याम्र्‌ । 

उस समय उस बालकने अपने मुखको देखते समय चूँकि राजाको कानमें प्रहण किया 
था अतएब उसने उक्त बाढुकको 'कर्ण' इस नामसे बुलाया--उसका उसने 'कर्ण' यह नाम 
रख दिया ॥8०॥ 

उसके कोई पुत्र न था । इसलिए उसने उसे पुत्रकी इच्छासे इस प्रकार वृद्धिगत किया 
जिस प्रकार कि कोई निधन मनुष्य धनको इच्छासे उस धनकोी राक्षिको बृद्धिगत करता 
हे ॥४१॥ 

जिस प्रकार महोदय--अतिशय उन्नत (तेजस्वी)-सूयके अस्त हो जानेपर आकाशमें 
डद्ति होकर चन्द्रमा छोकको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस महोदय--अतिशय उन्नत 
(प्रतापी)--आदित्य शाजाके अस्तंगत हो जानेपर (सृत्युकों प्राप्त) वह कर्ण राजा होफर 
लोकको आनन्दित करनेबाला हुआ ॥४१॥ 

महा मनस्वी उस कर्णको चूँकि आदित्य राजाने बृद्धिंगत किया था, इसीलिये बह 
आदित्यज--सूर्यपुत्र--कहा जाता है; न कि आदित्य (सूय) नामके ज्योतिषी देवसे उत्पन्न 
होनेके कारण ॥४३॥ 

कारण यह कि धातु (वीये आदि) से रहित कोई भी देव मलनुष्यखीसे मनुष्यको 
उत्पन्न नहीं कर सकता है । ओर वह ठीक भी है, क्योंकि, पत्थरके द्वारा भूमिमें गेहूँ आदि 
अनाज कभी भी उत्पन्न नहीं किये जाते हैं। अभिप्राय यह है कि समानजातीय पुरुष प्राणी 
5 ख्लीसे समानजातीय सन्‍्तानको द्वी उत्पन्न कर सकता है, न कि विपरीत 
दुह्ममें ॥४७॥ 





$४१ै) लू क इ द्रव्यलोम्ेत । ४२) के तवातीव; अ भवना । ४३) इ ज्योतिषेण; ल ड ह महामना: । ४४) 
क ड़ तदा धाश्याम्‌ । 


शष८ अमितगतिविरचिता 
वितोर्णा पाण्डेवे कुन्ती विज्ञायेन्धकब॒ष्टिता। . 
गान्धारी धृतराष्ट्राय' दोष॑ प्रन्‍्छाद् घोमता (४५ 
इत्यन्यथा पुराणार्थों व्यासेन कथितो हझ्यथा । 
रागहषग्हग्रस्ता न हि विभ्यति पापतः ॥४६ 
युक्तितो घटते यश्ष तब्‌ श्रुवान्ति म धामिका:। 
युक्तिहीनानि वाक्यानि भाषत्ते पापिनः परम ॥४७ 
संबन्धा भुवि वृशयन्ते सर्वे शर्वत्य भूरिशः । 
भतृणां क्वापि पत्मानां नेकया भाग॑या पुनः ॥४८ 
सर्वे सर्वेधु कुवेन्ति संधिभागं सहाधियः । 
सहेलासंविभागस्तु निन्‍धानामपि निन्दितः ॥४९ 


व्यातो योजनगन्धाया यः पुत्र: स परो मतः । 
धन्याया राजकन्याया: सत्यवत्या: पुन: प्रियः ॥५० 


व जजीज लत पल जीजतीजत+ल न जलन +५ नरजा खत 


४५) १, पाण्डु। २. कुन्तीस्वरूप॑ ज्ञात्वा । ३. दत्ता । 





3 मल अत अमर दी अशलला तक मल मल कट तट कश ता भर शक मिशन कहकर डिक करी 

कुम्तीके उपयुक्त बृत्तको जानकर उसे बुद्धिमान अन्धकव्ृृष्टि राज़ाने उस दोषको 
छिपाते हुए पाण्डुके लिये प्रदान कर दिया--उसके साथ उसका विवाह कर दिया। साथ ही 
उसने गान्धारीको धृतराष्ट्रके लिए भी प्रदान कर दिया ॥४५॥ 


इस ग्रकार पुराणका जृत्तान्त तो अन्य प्रकार है, परन्तु व्यास ऋषिने उसका निरूपण 
अन्य प्रकारसे--विपरीत रूपसे--किया है। ठीक है--जो जन राग ब हेषरूप पिशाचसे 
पीड़ित होते हैं वे पापसे नहीं डरा करते हैं ॥०६॥ 


जो बृत्त युक्तिसे संगत नहीं होता है उसका कथन घर्मात्मा जन नहीं किया करते हैं। 
युक्तिसे असंगत वाक्योंका उच्चारण तो केवछ पापी जन ही किया करते हैं ॥०७॥ 


लोकमें सबके सब सम्बन्ध बहुत प्रकारके देखे जाते हैं, परन्तु एक ही ख्रौसे पाँच 
भाइयोंका सम्बन्ध कह्दीपर भी नहीं देखा जाता है ॥४८॥ 


इसी भरकार सब हो बुद्धिमान्‌ सबके साथ द्रव्यादिका विभाजन किया करते हैं, परन्तु 
खत्रीका विभाजन तो नीच जनोंके द्वारा भी निन्दनीय माना जाता है ॥४९॥ 


जो व्यास योजनगन्धाका पुत्र था वह भिन्न माना गया है और प्रशंसनीय सत्यवती 
नामको राजकन्याका पुत्र व्यास भिन्न माना गया है ॥५०॥ 





४५) अ॒स्थकवल्विना । ४६) क इ विम्पन्ति । ४७) व कर्थ 0 परम्‌। ४८) क ड ह भुवि विद्यन्ते । 
व सर्वे सर्वेग; जे इ महिला । ५०) व क ढ ह्‌ पुतः पर: । 


धर्मपरीक्षा-१५ २४९ 
पर: पाराशरों राजा तापसों 5सो पुनः पर: 


कुम्तोमग्रचो: खुता: पठच पांण्डवा: प्रथिता भुवि ॥५२ 
गासरधारोतनयाः सब कर्णेन सहिता 


जरासंघं निषेवन्ते पाण्डवाः केशवं पुनः ॥५३ 
जरासंध रणे हत्वा वासुदेशो समहाबलः । 

बभुव घरणोपुष्ठे समस्‍ते धरणीपति: ॥५४ 

कुम्तोशरो रजा; कुत्वा तपो जरमुः शिवास्पदम्‌ । 
साद्रोशरी रजो भव्यों सर्वाधंसिद्धिमीयतु: ॥५५ 
दुर्पोधनादयः सर्वे निषेष्य जिनशासनम्‌। 
आत्मकर्मानुसारेण प्रययुस्त्रिदिवात्पदम्‌ ॥९६ 

ईंदुशो 5यं पुराणार्थों ध्यासेन परथाकथि । 
सिथ्यात्वाकुलचित्तानां तब्या भाषा कुतस्तनी ॥९७ 


५२) १. विख्याताः । 
५७) १. सत्या । 


इसी प्रकार पूर्व व्यासका पिता वह पारासर तापस ओर उत्तर व्यासका पिता पारासर 
राजा ये दोनों भी भिन्न हैं। छोग दोनोंका एक ही नाम होनेसे अज्ञानतावश उन्हें अभिन्न 
मानते हैं. ॥५१॥ 

धृतराष्ट्रके संयोगसे उत्पन्न हुए दुर्योधन आदि पुत्र गान्धारीके तथा ध्थ्वीपर प्रसिद्ध 
पाँच पाण्डव (पाण्जुपुत्र) कुन्ती व मद्गीके पुत्र थे ॥५२॥ 

वे सब गान्धारीके पुत्र कपके साथ राजा जरासन्धकी सेवा किया करते थे तथा 
पाँचों पाण्डव कृष्णकी सेजा करते थे ॥५३॥ 

वसुदेवका पुत्र अतिशय प्रतापशाली हृष्ण युद्धमें जरासन्धको मारकर समस्त 
प्रथिवीका-तीन खण्ड स्वरूप दक्षिणाघ भरत क्षेत्रका--स्वामी हुआ ॥५४॥ 

कुन्तीसे उत्पन्न तीन पाण्डब--युधिष्ठिर, भीम और अजुन--तपश्थरण करके मुक्तिको 
तथा भद्गीके भव्य पुत्र--नकुछ व सहदेव--सवाथ सिद्धिको प्राप्त हुए ॥५०॥ 

शेष दुर्योधन आदि सब जेन धमंका आराधन करके अपने-अपने कमके अनुसार 
स्वगांदिको प्राप्त हुए हैं. ॥५६॥ 

इस प्रकार यह पुराणका यथाथ बृत्त है, जिसका वणन व्यासने विपरीत रूपसे किया 
है। सो ठीक भी है--जिनका अन्तःकरण मिथ्यात्वसे व्याप्त रहता है, वे यथाथ कथन कहाँसे 
कर सकते हैं? नहीं कर सकते ॥५॥। 
५१) य पुरः परासरो; ह जातस्तापसो....कुर्वन्‍्ते। ५३) भ क ढ इ जरासिन्धुं; व नियेवल्त:। ५४) क 
घरणीतले, ड हू धरणीपीठे। ५५) अर क मह्रों । ५६) ज व इ॒ स्त्रिदिवादिकम । ५७) ब यो ई०४ अयमु; 
के तथा भाषा | 

१२ 


२५० अमितगतलिविरचिता 


अप्रसिद्धिकरों दृष्ट्वा पुर्वापरविश्द्धताम्‌ । 
भारते निर्भिते व्यास: प्रदध्याविति मानसे #९५८ 
निरषंक क्ृतं कार्य यदि लोके प्रसिध्यति । 
असंब् विदद्धार्थ तदा शास्त्रमपि स्फुटम ॥५९ 
से तास्रभाजनं क्षिप्त्वा जाह्नबोपुलिने ततः । 
तस्योपरि चकारोच्चे्बालुकापुञ्जमूजितम्‌ ॥६० 
तदीय॑ सिकतापुझज विलोक्य सकले जंनेः । 
परमार्थमजानानेश्वक्रिरे, घर्मकाहिक्षमि: ॥६९ 
यावत्स्नानं विधायातो वोक्षते ताज भाजनम्‌ । 
तावत्ततपुझजसंघाते न स्थानसपि बुध्यते ॥६२ 
पुलिनव्यापक दृष्ट्‌वा वालुकापुद्ञसंचयम्‌ । 
विज्ञाय लोकमह॒त्वं स इलोकमपठोदिसम्‌ ॥६२ 
वृष्टवानुसारिभिलेकि: परसार्थाविचारिभि: । 
तथा स्व॑ हायंते कार्य यथा मे तान्नभाजनम्‌ ॥६४ 





३७९०५ िलक 


५८) १. चिन्तयामास । 

५०) १. प्रसिद्धीमवति। २. प्रसिध्यति । 

६०) १. व्यास: । २. क गड्भातटे। 

६१) १. पुञ्जाः । 

६३) १. तट । 

६४) १. गतानुगतिको छोको न लोक: पारमाथिक: | पश्य लोकस्य मूर्ख॑त्वं हारितं ताम्रभाजनम्‌ ॥ 
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भारत (महाभारत) की रचना कर चुकनेके पश्चात्‌ उसमें निन्‍्दाके कारणभूत पूवापर 
विरोधको देखकर व्यासने अपने मनमें इस प्रकार विचार किया--यदि बिना श्रयोजनके भी 
किया गया काय लोकमें प्रसिद्ध हो सकता हैं तो असम्बद्ध एवं विरुद्ध अ्थसे परिपूर्ण मेरा 
शाखर-महाभारत--मभी स्पष्टतया प्रसिद्ध हो सकता है ॥५८-५९॥ 

इसी विचारसे व्यासने एक ताँवेके पात्र (कमण्डलु) को गंगाके किनारे रखकर उसके 
ऊपर बहुत-सी बाछुकाके समूहका ढेर कर दिया ॥६०॥ 

उनके उस बालुकासमूहको देखकर यथाथ स्वरूपको न जाननेबाले--अन्धश्रद्धालु 
जनोंने भी धर्म समझकर उसी प्रकारके बालुके ढेर कर दिये ॥६१॥ 

इस बीच स्नान करनेके पश्चात्‌ जब व्यासने उस ताँबेके बरततनकों देखा तब बहाँ 
बालुकासमूहके इतने ढेर दो चुके थे कि उनमें उस ताम्रपात्रके स्थानका द्वी पता नहीं छुय 
रद था ॥६२॥ 

समस्त गंगातटको व्याप्त करनेवाले उस बालुका समूहकी राशिको देखकर ब छोगोंकी 
इस अज्ञानताको जानकर व्यासने यह इलोक पढ़ा--जो छोग दूसरेके द्वारा किये गये कायको 


अण जन जन जाओ अन->लडिजलजजओ 


६०) ब क ह्‌ चकारोच्च, ड चकारेत्यं; ढ इ पुक्षसंचयम्‌ | ६३) व क 'पठीदिदम्‌ । ६४) भर दृष्टानुसारि । 


धर्मंपरीक्षा-१५ २५१ 


सिव्याज्ञानतमोव्याप्रे छोके 5श्मिल्विविश्वारके । 
एक: धतसहुलाणां सध्ये यदि विचारकः ॥६५ 
विश्द्टमपि मे ज्ात्त्र धास्पतोद प्रसिदताम्‌ । 
इति ध्यात्वा तुतोबासो वृष्ठवा छोकविमूह॒ताम्‌ ॥६६ 
विज्ञापेत्थ पुराणानि लौकिकानि सनोधिनि: । 

न कार्याणि प्रमाणानि वजनातोव वेरिणाम्‌ ॥६७ 
वर्शयासि पुराण ते मिन्रास्यदपि छोकिकम्‌ । 
उक्त्वेति परिजग्राहु स रक्तपटरूपताम्‌ ॥६८ 
हवारेण पञ्चमेनासो प्रविधय नगरं तत:। 

आहरूठः काञऊचने पीठे भेरीमाहत्व पाणिता ॥६९ 
समेत्य भूसुरेदक्तो वृइयसे त्वं विचक्षण: । 

कि करोषि सम॑ वावमस्साभियेंत्सि किन ॥७० 


मल जज अजजनीन क्विज ज जन *0ल 


६७) १, विद्वड्धि: । 
६८) १. बौद्धरूपप । 
७०) १. ब्राह्मणे: । 








देखकर यथार्थताका विचार नहीं किया करते हैं वे अपने अभीष्ट कायको इस प्रकारसे नष्ट 
करते हैं जिस प्रकार इन छोगोंने मेरे ताम्रपात्रको नष्ट कर दिया--इतने असंख्य बालुकाके 
ढेरोंमें उसका खोजना असम्भव कर दिया ॥६३-६४॥ 

अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त इस अविवेकी छोकके भीतर छाखोंके बीचमें एक आध 
मनुष्य दी विचारशील उपलब्ध हो सकता है । ऐसी अवस्थामें विपरीत भी मेरा बह शाल्र-- 
मद्दाभारत--प्रसिद्धिको प्राप्त हो सकता है । ऐसा विचार करके व लछोगोंको मूखंताकों देख- 
कर अन्तमें व्यासको अतिशय सनन्‍्तोष हुआ ॥६५-६६॥ 

इस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध उन पुराणोंको झत्रुओंके बचनोंके समान जानकर उन्हें 
विद्वानोंको प्रमाण नहीं करना चाहिये--उन्हें विश्वसनोय नहों समझना चाहिये ॥६७॥ 

आगे मनोवेग कहता है कि हे मित्र ! अब मैं तुम्हें ओर भी लोकप्रसिद्ध पुराणको-- 
पुराणप्ररूपित बृत्तको--दिखिलछाता हूँ, इस प्रकार कट्कर उसने रक्त वस्रके धारक परित्राजक- 
के वेषको महण किया ॥६८॥ 

तत्पश्चात्‌ बह पाँचवें द्वारसे प्रविष्ट होकर नगरके भीतर गया ओर हाथसे भेरीको 
ताड़ित करता हुआ सुवर्णमय सिंद्दासन के ऊपर बेठ गया ॥६९॥ 

उस भेरीफे शब्दको सुनकर ब्राह्षण आये और उससे बोछे कि तुम विद्वान्‌ दिखते हो, 
तुम क्या कुछ जानते हो ब हम लोगोंके साथ श्ास्त्रार्थ करोगे ? ॥७०॥ 





६५) ड व्यापलोके; थ मिविवारकः । ६७) भर विज्ञायित्वमू; भ वचानीव हि, ढ वचनान्येब। ६८) अ 
पुराणान्ते; इ न्यदपि कौतुकम्‌....प्रतिजग्राह। ६९) अ नगर गतः...कानके पीठे। 


र५२ अमितगतिवि रचिता 


आशख्यदेब न जातामि किचिज्छास्तरमहं दिजा:। 

अपु् मेर्माताइच्च निविष्टो $षटापदासने ७१ 

ते प्रोचुमुड्ल भद्न त्वं बकरं प्राउजल बद। 

सजूववादिभिः साथ॑ तेत्कुर्वाणो विनिन्‍्धते ॥७२ 

स प्राह दृष्टमाइचय सूचयामि परं चके। 

निविचारतया यूय॑ मा प्रहोधान्यथा स्फुटम्‌ ॥७३ 

ते 5वाविषुस्त्वमाचक्व मा भेषीभंद्र सवंधा। 

धरयय विवेचका: सर्वे न्‍्यायवासितमानसाः ॥3४ 

ततो रक्तपटः प्राह यथेव॑ भूयतां तदा। 

उपासकसुतावाबां बन्दकानामुपासको ॥७९५ 

एकदा रक्षणायावां | दण्डपाणों नियोजितो। 

शोषणाय स्ववासांसि क्षोष्यां निक्षिप्प भिक्षुनिः ७७६ 
७१) १. मनोवेग: । 
७२) १. वर्करस । 
७५) १. आवागम । २. बौद्धानास । 
७६) १. आवाम्‌ | २. स्ववस्त्राणि । 


इसपर मनोवेग बोला कि दे ब्राह्मणो ! मैं किसी शासत्रको नहीं जानता हूँ । मैं तो केवल 
अपूब भेरीको ताड़ित करके यों ही सुवर्ण-सिंह्ासनके ऊपर बैठ गया हूँ ॥७१॥ 

समनोवेगके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि दे भद्र ! तुम परिदास न करके सीधा- 
सच्चा अभिप्राय कहो । कारण यद्ट कि जो समीचोन अभिप्राय प्रकट करनेवाले सत्पुरुषोंके 
साथ ह्वास्यपूण व्यवहरको करता है उसकी छोकमें निन्‍दा की जाती है ॥७२॥ 

इसपर मनोवेगने कहा कि मैं देखे हुए आश्चर्यकी सूचना तो करता हूँ, परन्तु ऐसा 
करते हुए भयभीत होता हूँ । आप छोग उसे अविवेकतासे बिपरीत रूपमें प्रहण न करें |७३१॥ 

इसपर ब्राह्मण बोले कि भद्र ! तुमने जो देखा दे उसे कट्दो, इसमें किसी भी प्रकारका 
भय न करो | कारण कि हम सब विचारशील हैं. व हमारा मन न्यायसे संस्कारित है-- 
बह पक्षपातसे दूषित नहीं हे, अतः हम न्यायसंगत वस्तुस्वरूपको ही प्रहण किया 
करते हैं ॥७४॥ 

तत्पश्चात्‌ छा वखका धारक वह मनोवेग बोला कि यदि ऐसा है तो फिर में कहता 
हूँ, सुनिये | हम दोनों उपासक--बुद्धभक्त गृहस्थ--के पुत्र ब बन्दकोंके--वौद्धमिक्षुओंके-- 
0 बार रि ओने अपने बखोंको सुखानेके लि 

एक बार भिक्षुओंने अपने ब्खोंकी सुख ए प्रथिबीपर फेलाया और 
रक्षाके लिये दाथमें छाठी देकर हम दोनोंको नियुक्त किया ॥७६॥ 632 


डर कलीनी जी रन 














७१) भर अपूर्वे....विनिष्ोश । ७२) अब ढ ते प्राहु्मुश्; अत्वं कर्बरं प्राझ्ल वदः। सद्भाव-वाचित्रि:। 
७३) क ग्रहीद्टान्यथा, ढ गृह्लीयान्यथा, ६ गृह्लीष्वान्यथा। ७४) के माचह । ७६) भ व यहिपाणी; ह 
भिक्षुका: । 


धर्मपरीक्षा-१५ रष३ 


आवयो रक्षतोस्तन्न भिक्षुवासांसि थल्वतः:।..|*., 
आजग्मतुः प्पुयारो हो भोकणों स्थुछविग्हों ॥9७ 
श्रस्तावावां ततो यावदारुड़ो स्तृपमजितस्‌ 
तावबुत्पतितो त॑ तो गृहीत्वा बिगठ्ो दिधि ॥७८ 
शुत्याययो: स्वर यावन्तिर्गर्छण्ति तपत्विन: । 
पोजनानि गतों तावदु हादशेतो महात्यदो ॥७९७ 
मुक्त्वा स्तुपेसिसो भूर खादितुमुखतों । 
गुद्धों सोनश्विकांश्चिश्नानव्राष्ट्रां दास्त्रधारिणः (८० 
तावस्मजुक्षणं त्यक्त्वा तेस्यो भीतो परापितो । 
करोति भोजनारम्भं न को $पि प्राणसंज्ये ॥८९ 
ततः पापधिकेः सार्धलागत्य विषयं शिवम्‌ । 
आवाज्यां सन्त्रितं द्वास्यां निसकोकृत्य सानसम्‌ ॥८२ 


७८) १. स्तृपम्‌ । २. आकाशे | 

७९) १, शीघ्रगामिनो । 

८०) १. क क्षुद्रपव॑ंतम्‌ । २. शुगालो । 
<१) १. तौ । 

८२) १. देशम्‌। २. इति मन्त्रितम्‌ । 


तदनुसार हम दोनों वहाँ उन भिक्षुओफे बस्त्रोंकी रक्षा प्रयत्नपूर्वक कर रहे थे। इतने 
में दो मोदे ताजे भयानक गीदढ़ [गीध] वहाँ आ पहुँचे ॥७»॥ 

तब दम दोनों उनसे भयभीत होकर एक बड़े टीले के ऊपर चढ़े द्वी थे कि इतने में ये 
दोनों उस टीछेको उठाकर ऊपर उड़े और आकाझमें चछे गये ॥७८॥ 

उस समय हमारे आक्रन्दनको सुनकर जब तक भिश्च बाहर निकले तबतक वे दोनों 
बड़े वेगसे बारह योजन तक चले गये थे ॥७९॥ 

पश्चात्‌ वे दोनों गीध उस टीलेको पए्थिवीपर छोड़कर जैसे ही हम दोनोंको खानेके 
लिए उद्यत हुए वेसे द्वी उन्हें शार्खोके धारक अनेक प्रकारके शिकारी कुत्तोंके साथ बहाँ आते 
हुए दिखाई दिये॥८०॥ 

तब उनसे भयभीत होकर उन दोनोंने दमें खानेसे छोड़ दिया और स्वयं भाग गये । 
ठीक है--प्राण जानेकी अंका होनेपर कोई भी भोजनको प्रारम्भ नहीं करता है--किन्तु 
छोड़कर अन्यत्र भाग जानेका दी प्रयत्न करता हे ॥८१॥ 

तत्पश्वात्‌ हम दोनोंने शिकारियोंके साथ शिव देशमें आकर मनको स्थिर करते हुए 
इस प्रकार विचार किया--€म दोनों दिकमूढ़ होकर इस दूसरेके देशको प्राप्त हुए हैं. व अपने 


७७) ढ ह रक्षितोस्तत्र । ७८) भ वेगतों दिवि। ७९) अ व क ॥ महात्पदो । ८०) बक ढ हू गृधों 
 यूद्धो । ८१) इ प्राणसंकटे । 


र५४ अमितगतिविरचिता 


परकोयभिमत प्राप्ती वेशमाशाविभोहितों । 

कथं मार्गमजानन्तो यावों गेहमसंबलो ॥८३ 
बरं कुछागतं कुवंस्तत्तपो बुद्धभाषितम्‌। 

छोकदह् यसुर्॑ सारं यतो | नित्य॑ लभावहे ॥॥८४ 
रक्तानि सन्ति वस्त्राणि मुण्डयावः परं शिरः। 
आवबां किसु करिष्यावों गेहेनानथंकारिणा ॥८५ 


आवास्यासित्यमालोच्य गृहोत॑ व्तमसात्मना । 
स्वथमेब प्रवतंन्ते पण्डिता धर्मंकसंणि ॥८६ 


अमन्‍तो घरणोमावां नगराकरंसण्डिताम्‌ । 
भवदीयमिदं स्थानसागमाव द्विजाकुलम्‌ ॥८७ 
श्युगालस्तूपकोस्क्षेपं नयताइचयंसोद्दाम्‌ 

दुष्ट प्रत्यक्षमावाम्यासिदं वो विनिवेदितम्‌ ४८८ 


0० 


८४) १. तपसः । 
८७) १. समूह । 
<८) १. क इत्थं कथानकं युष्माक॑ कथितम्‌ । 


कम री आज आय आल मम की 


घरके मार्गको नहीं जानते हैं. तथा मार्गमें खाने के योग्य भोजन भी पासमें नहीं हे । तब 
ऐसी अवस्थामें घरको कैसे जा सकते हैं ? वहाँ जाना सम्भव नहीं है। अच्छा तो अब यहो 
होगा कि बुद्ध भगवानके द्वारा उपदिष्ट जो तप कुलपरम्परासे चला आ रहा है, उसीका हम 
आचरण करे। कारण कि उससे हमें दोनों छोकों सम्बन्धी श्रेष्ट व नित्य सुखकी प्राप्ति दो 
सकती है । वस्न तो अपने पास छाल हैं ही, बस अब शिरको और मुड़ा छेते हैं। जो घर 
अनेक अनर्थोका कारण है उस घरसे हम दोनोंका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला हे ? कुछ 
भी नहीं ॥८२-८५॥ 


हि इस प्रकारका विचार करके द्वम दोनोंने अपने-आप ही ब्रतको ग्रहण कर लिया है। 
ओर वह ठीक भी है, क्योंकि, बिद्वान्‌ जन स्वयं ही धर्मकायमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥८६॥ 
हम दोनों नगरों ओर खानोंसे (अथवा नगरसमूहसे) सुशोभित इस प्रथिबीपर 
परिभ्रमण करते हुए ज्ाह्मण जनसे परिपूर्ण इस आपके स्थानको आ रहे हैं ॥८७॥ 


गीवड़ोंके द्वारा टीेको ऊपर उठाकर छे भागना, यह नेत्रोंको आश्वयंजनक है; परन्तु 


इस प्रकारके आश्वयंको हम दोनोंने प्रत्यक्ष देखा दे व उसके सम्बन्धमें आपसे निवेदन 
किया है ॥८८॥ 


किलजीजीजी >> ४० +>ल+ ता 





ि््न्ल्ल्जजि्लजल 


८ ३) व परकीयभिमो । ८४) ड लम््यं (0 नित्यम्‌ । ८५) व करिष्यामो । ८६) थ मालोक्य; म कड 
0 
हू मात्मम:। ८७) ड नगराकार; अ मागच्छाव | ८८) के मित्य॑ वो । 


धर्मपरीक्षा-१५ २५५ 


इंदं बचनमाकष्प क्षितिदेवा बभाधिरे। 

असत्यमीदृश्श भार न्तल्थों सावसे कथम्‌ ७८९ 

एकोकुल्य ध्रुव खष्टा श्रेलोक्यासत्यवादितः । 

त्वसकायंन्यथेबुक्षे: किमसत्यों न दृषयते ९० 

निश्चम्य तेयां वजन मनोधों जगाद लेटाथिपतेस्तनजः । 

ईदुंडि विप्रा भवरता पुराणे न भूरितः कि वितयालि सन्ति ॥९१ 
बोध परेघामलिछों 5पि छोको विलोकते स्वस्थ न को 5पि ननम्‌। 
निरीक्षते चस्द्रमसः कलजूं न कण्जलं लोचनमात्मसंस्थम्‌ ॥९२ 
बमाबिरे बेदविदां बरिष्ठा यदीदुश्ञं भव्र पुराणमध्ये । 

स्वयेक्षितं श्रूहि तदा विश्वकुं बयं रपजासो वित्थं विचाय॑ ॥०३ 
श्त्वेत्यवादोम्जितश त्रुसुनु जिनेद वाक्यो वकधोत बुद्धि: 

शारवा द्विजास्त्यक्य्थ यद्यस॒त्यं तदा पुराणाथंभहूं ब्रवोमि ॥९४ 
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९०) १. पुरुषों 5परः: | 
९१) १. क जितशत्रो;। २. क वचनानि । ३, असत्यानि। 
९४) १. त्यजथ । 


..._ सनोवेगके इस कथनको सुनकर ज्ाक्षण बोले कि हे भद्र ! तुम ब्रतमें स्थित रहकर इस 

प्रकारका असत्य भाषण केसे करते हो ? ॥८९॥ 

हमें ऐसा प्रतीत दोता है. कि बक्ञाने निश्चित ही तीनों लोकोंके असत्यभाषियोंकों 
एकत्रित करके तुम्हें रचा हे । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर इस प्रकारका असत्य- 
भाषी अन्य क्यों नहीं देखा जाता दे ? और भी ऐसे असत्यभाषी देखे जाने चाहिए थे ॥९०॥ 

ब्राह्मणोंके इस भाषणको सुनकर वह विद्याधर राजाका बुद्धिमान पुत्र बोला फि दे 
श्राह्मणो ! आप लोगोंके पुराणोंमें क्या इस प्रकारके बहुतसे असत्य नहीं हैं १ ॥९१॥ 

दूसरोंके दोषको तो सब ही जन देखा करते हैं, परन्तु अपने दोषको निमश्चयसे कोई 
भी नहीं देखता हे। ठीक दे--चन्द्रमाके कंकको तो सभी जन देखते हैं, परन्तु अपने आपमें 
स्थित काजलयुक्त नेश्रको कोई भी नहीं देखता हे ॥९२॥ 

मनोवेगके इस आरोपको सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वे ब्राक्षण बोले कि द्वे भद्र ! यदि 
तुमने हमारे पुराणमें इस प्रकारका असत्य देखा है तो तुम उसे निर्भय होकर कहो, तब हम 
विचार करके उस असत्यको छोड़ देंगे ॥९३॥ 

ब्राह्मणोंके इन बाक्योंकों सुनकर जिसकी बुद्धि जिनेन्द्र भगवानके बचनरूप जलके 
द्वारा घुल चुकी थी ऐसा वह जितशचुका पुत्र मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो | यदि आप जान 
करके उस असत्यको छोड़ देंगे तो फिर मैं पुराणके उस बृत्तको कहता हूँ ॥९४॥ 


९०) इ त्वमाकार्य । ९१) अ क वितथा न । ९३) अ व विज्षककों । 
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निहत्य रासस्त्रिशिर:खराहयोनास्‍्ते सम॑ लक्ष्षणआतकोम्यास्‌ । 
यावहने वोररसानुविद्धो लदुशधिपस्तावदियाय तत्र ॥९५ 
स छश्नता हेममय॑ कुरडं प्रददर्य रामाय जहार सीताम्‌ । 
निपात्य पक्षाषिक्ृत शकुस्त नोपदवं कल्य करोति कासो ॥९६ 
निह॒त्य वालि बलिनं बलिएः सुग्रीवराजे कपिमिः समेते । 
संमोहिते प्रेषयति सम वार्ता छब्धूं हुनमन्तमसो' प्रियाया: 0९७ 
तेत्रायाते $मितगतिरये वोक्ष्य रक्षोनिवासे 
सीतामाज्ञां रूघु रघुपतिानिराणां वितोय॑। 
धोल्स्तुड्रोजंडनिधिजले बन्धयामास सेतु 
कान्ताकाह क्षी किसु न कुरते कार्यमाइखयंकारि ॥९.८ 
इति धमंपरीक्षायामसितगतिक्रुताथां पत्लवद्म: परिच्छेदः ॥१५ 


९५) १. देत्यान्‌ । २. तिष्ठति। ३. गृहायाम्‌ । 

९६) १. जटापक्षिणम्‌ । 

९७) १. के राम:। 

९.८) १. हनूमति; क लडःकायाम्त । २. सति। ३. वेगे। 


रामचन्द्र त्रिशिर और खर आदि राक्षसोंको मारकर लक्ष्मण और सीताके साथ 
बनमें अवस्थित थे कि इतने में वहाँ वीररससे परिपूर्ण--अ्रवापी--लंकाका स्वामों (रावण) 
आया ॥५९५॥ 
उसने छलपृवक रामके लिए सुवर्णमय मझगकों दिखछाकर व रक्षाके कार्यमें नियुक्त 
पक्षी--जटायुको--मारकर सीताका अपहरण कर लिया। सो ठीक हे--कासी मनुष्य किसके 
लिए उपद्रव नहीं करता हे ९ बह अपने अभीष्टको सिद्ध करनेके लिए जिस किसीको भी कष्ट 
दिया ही करता है ॥९६॥ 
तत्पश्चात्‌ अतिशय प्रतापी रामने बलबान्‌ वालिको मारकर बन्द्रोंके साथ सुप्रीब 
राजाको अपनी ओर मिलाया और तब सीता के बृत्तान्तको जाननेके लिये उसने हनुमानको 
लंका भेजा ॥९॥॥ 
इस प्रकार अपरिमित गमनके वेगसे परिपूर्ण--अतिशय शौधघ्रगामी--बह हनुमान 
लंका गया ओर वहाँ राक्षस रावणके निवासगृह्दमें सीताको देखकर वापस आ गया। तब 
रामने शीघ्र ही बन्द्रोंको आज्ञा देकर उन्नत पवतोंके द्वारा समुद्रके जलके ऊपर पुलको बँघवा 
दिया। ठीक है--ल्लीका अभिकाषी मनृष्य कौनसे आश्चयंजनक कार्यको नहीं करता है--बह 
उसकी प्राप्तिकी इच्छासे कितने ही आश्चयंजनक कार्योंको भी कर डालता है ॥९८॥ 
इस श्रकार आचार अमितगतिविरचित धममंपरीक्षामें 
पन्द्रहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१५॥ 
९५) व रसानुबद्धो ! ९६) अ डे रक्षाधिकृम ; अ सुकान्तं 07 शकुन्तम। ९७) भर सुप्रीववालिः । 
९८) इ गतिरवौ; भ सीतामज्ञाम; क पश्चदशमः । 
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एकैको वानरः पडझख जगामाथ घराघरान्‌ । 
गृहीरवबा हेलयाकाशे कुवंन्‌ क्रोडामनेकथा ॥१ 
रामायणाभनिधे शास्त्रे वाल्मोकिमुनिना छूते । 
कि भो दाशरथेवुंत्तमोदुक्ष कब्यते न वा ॥२ 

ते इयोचन्नोदृश्ं सत्य केलेद॑ क्रियते इन्‍्यथा । 
प्रभातं छाद्यते जातु न केनापि हि पाणिना ॥३ 
ततो रक्तपटो इलापोद्वदेको वानरो द्विजा:। 
आदाय पव॑तान्‌ पञु्च गगने याति छोछया ॥४ 
श्युगालो हो तवा स्तृपमेकमादाय भांसलों । 
ब्रजन्तो नभसि क्षिप्रं वायंते केन कथ्यताभ ॥९ 
भषदोयमिरद सत्यं सदीय॑' नाज् वृद्यते । 
विज्ारणुन्यतां हित्वा कारण न परं सया ७६ 


१) १, पव॑तान्‌ । 
५) १. मांसपूरितो । 
६) १. सत्यस । 
उस समय रामकी आश्षासे एक-एक बन्दर पाँच-पाँच पवतोंको अनायास छेकर 
आकाझमें अनेक प्रकारफी क्रीड़ा करता हुआ वहाँ जा पहुँचा ॥१॥ 

मनोवेग कद्दता है कि हे आक्षणो ! वाल्मीकि मुनिके द्वारा विरचित रामायण नामक 
शास्रमें रामका वृत्त इसी प्रकारसे कहा गया है कि नहीं ॥२॥| 

इसपर ब्राह्मणोने कद्दा कि सचमुचमें दी बह इसी प्रकारका है, उसे अन्य प्रकार कौन 
कर सकता है । कारण कि कोई भी हाथके द्वारा कभी प्रभातको--सूर्यके प्रकाशको--नहीं 
आच्छादित कर सकता है ॥३॥ 

ब्राक्षणोंके इस उत्तरको सुनकर रक्त बस्त्रका धारक वद्द मनोवेग बोला कि दै विप्रो ! 
यदि एक-एक बन्दर पाँच-पाँच पर्चततोंको लेकर आकाशमें अनायास जा सकता है तो फिर 
हम दोनोंके साथ उस टीलेको छेकर शीघ्रतासे आकाशमें जाते हुए उन दोनों पुष्ट श्टगालोंको 
कोन रोक सकता है, यह हमें कहिए ॥४-५॥ 

आपका यह रामायणकथित वृत्त सत्य हे और मेरा बह कहना सत्य नहीं है, इसका 
कारण यहाँ मुझे विवेकहीनताको छोड़कर ओर दूसरा फोई भी नहीं दिखता है ॥६॥ 


१) ह महोघरान्‌ । २) अ वृत्त किमर्थम्‌ | ३) ढ स्व 0ए हि। ४) ज ढ चयेको । ९) श्र नौ 0० द्वौ; ब क 
बायेंते । ६) ड मापरम्‌ । 
डरे 
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युष्माकसोदुदे श्षास्त्रें देवधर्भावषोदृशों । 
कारणे कश्मले कार्य निसंल जायते कुतः ॥७ 
नास्माक युज्यते मध्ये मिथ्याज्ञानवुतात्मनाम्‌ । 
ईवृज्ञानामवस्थातुमुक्त्वासो नियंयो तत: ॥८ 
भुक्रवा रक्तपटाकारं मित्रमले सनोजवः । 
सर्वासंभावनायाय परक्षास्त्रं श्रुत॑ त्वया ॥९ 
एतदुक्तमनुष्ठानं कुर्बाणो नाइनुते फलम्‌। 
सिकतापीलने तेल कदा केनोपलन्यते ॥१० 
बानरे राक्षसा हन्तुं शक्यन्ते न कथंचन । 
के महाष्टगुणा देवा: क्व तियंज्ची विचेतसः ४११ 
उत्क्षिप्यन्ते क्य शेछा गरीयांसः प्लवड्भसे: । 
कर्थ॑ तिष्ठन्त्यकृपारे धगाघनिर्मुक्तपाथसि ॥१२ 
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९) १. मनोवेग: । 
१२) १. वानरेः । २. पाररहितसमुद्रे । 


जी +ज-- 








आपके शास्त्रके इस प्रकार-दोषपूर्ण--होनेपर देव और धर्म भी उसी प्रकारके-- 
दोषपूर्ण--होने चाहिए | इसका द्वेतु यह है कि कारणके सदोष होनेपर काय निमेछ कह्दाँसे 
हो सकता है १ अथीत्‌ कारणके मलिन होनेपर कार्य भी मलिनि होगा ही ॥७॥ 


जिनकी आत्मा मिथ्याज्ञानसे आच्छादित हो रही है इस प्रकारके विद्वानोंके बीचमें 
हमारा स्थित रहना उचित नहीं हे, ऐसा कहकर वह सनोवेग वहांसे चल दिया ॥८॥ 


तत्पञ्चात्‌ रक्त वस्नधारी भिक्षुके वेषको छोड़कर वह मनोवेग पवनवेगसे बोला कि 
हे मित्र ! तुमने सब ही असम्भावनीय अर्थोंसि--असंगत वर्णनोंसे--परिपू् दूसरोंके शाखर- 
को सुन लिया है। उसमें उपदिष्ट अनुष्ठानकों करनेवाढा-तदनुसार क्रियाकाण्डमें प्रवृत्त 
होनेवाला--प्राणी उत्तम फलको--समीचीन सुखको--नहीं प्राप्त कर सकता है। कारण कि 
बालुके पीलनेसे कभी किसीको तेल नहीं प्राप्त दो सकता हे ॥९-१०॥ 


जैसा कि उक्त रामायणादिमें कहा गया हे, बन्दर किसी प्रकारसे भी राक्षसोंको नहीं 
भार सकते हैं। कारण कि अणिमा-महिमा आदि आठ महागुणोंके धारक वे राक्षस-- 
डस जातिके व्यन्तर देव--तो कहाँ ओर वे विवेकहीन पद्मु कहा ? अर्थात्‌ उक्त राक्षस देवोंके 
साथ उन तुच्छ बन्दरोंकी कुछ भी गणना नहीं की जा सकती है ॥११॥ 

उतने भारी पव्रतोंको भला बे बन्दर कैसे उठा सकते हैं तथा वे परत भी अगाघ 
जलूसे परिपूर्ण समुद्रके मध्यमें केसे अवस्थित रह सकते हैँ--उन्तका पुलके रूपमें जलके ऊपर 
रहना सम्भव नहीं है ॥१२॥ 








डील जल ली जज रत 


८) भव स्थातुमित्युकया । ९) ड यार्थपरशास्त्रम। १०) श्र शक्ताया: पीडने तैलमु; क हू बद 0४ कदा । 


धर्मंपरीक्षा-१६९ २५९ 


वरप्रतादतो जातो यद्यवध्यों विदोकसाम । 
तवासो सानवीभूष हुन्यते केन रावणः ॥१३ 
अमरा वानरीभूय निर्॑ध्त्‌ राक्षताधिपम्‌ । 
नेषापि युज्यते भाषा नेप्सिता लम्पते गतिः ॥१४ 
सर्ववेदी कर्थ दत्ते शंकरो वरसोद्शम्‌। 
वेवानामपि बुर्वारं भुवनोपद्रयों यतेः ॥१५ 

नाथ: परपुराणेषु चिन्त्यमानेषु दृशयते । 
नवनीतं कदा तोये मथ्यमाने हि लूम्यते ॥१६ 
शालामृगा भवन्त्येते न सुप्रोवपुरःसरा: । 

न लोककल्पिता सित्र राक्षता रावणादय: ॥१७ 
विद्याविसवर्सपनना जिनधर्संपरायणा: । हि 

शुचयों मानवा:' सर्वे सदाचारा महौजस: ॥१८ 


१३) १, देवानाम । 
१५) १. क रुद्र: । २. वरातु। 
१६) १, सत्याथ: । 
१७) १. वानरा: । २, प्रमुखा:। 
१८) १. एते। २. महाबला: । 
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जो राबण शंकरके वरदानको पाकर देवताओंके द्वारा भी नहीं मारा जा सकता था 
वही रावण मनुष्य दोकर क्‍या रामके द्वारा मारा जा सकता है ? नहीं मारा जाना चाहिए, 
अन्यथा उस बरदानकी निष्फलता अनिवाय है॥१३॥ 

यदि कदाचित्‌ यह भी कहा जाये कि देवताओंने ही बन्दर होकर उस राबणको 
मारा था तो यह कहना भी योग्य नहीं हो सकता हे, क्‍योंकि, कोई भी कभी इच्छातुसार 
गतिको--मनुष्य व देवादिकी अवस्थाको- नहीं प्राप्त कर सकता है १ ॥१४॥ 

दूसरे, जब महादेव सवज्ञ था तब उसने उस रावणको बैसा वरदान ही कैसे दिया, 
जिससे कि उसके द्वारा लोकमें किये जानेवाले उपद्रवको देव भी न रोक सके ॥१५॥ 

इस प्रकार दूसरोंके पुराणोंके विषयमें विचार करनेपर वहाँ कुछ भी तत्त्व अथवा 
लाभ नहीं देखा जाता है। ठीक भी हे--पानीके मथनेपर भरा मक्खन कब व किसको 
प्राप्त हुआ है ? वह कभी किसीको भी प्राप्त नहीं हुआ है--वह तो दहीके मथनेपर ही प्राप्त 
होता है, न कि पानीके मथनेपर ॥१६॥ 

हे मित्र ! जेसी कि अन्य लोगोंने कल्पना की है, तदनुसार न तो ये सुग्रीव आदि 
बन्दर थे और न रावण आदि राक्षस भी थे ॥१७॥ 

वे सब--सुप्रीव एवं रावण आदि--बिद्या व बेभव ( अथवा विद्याकी समृद्धि ) से 
परिपूण, जैन धर्मके आराधनमें तत्पर, पवित्र, सदाचारी और अतिशय प्रतापी मनुष्य थे ॥१८॥ 


१३) भ कि स, ज कि न /07 कैन। १४ ) अ व निजध्नू; ढ गतिम्‌ । १५) थ द दुर्वारो 
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२६० अमितगतिविरचिता 


ततः शालामृगा: प्रोक्ता घतः शालामृगध्वताः । 
सिद्धानेकमहाविद्या राक्षसा राक्षसध्वज 5 ७१० 
गोतमेन यथा प्रोक्ताः क्रेणिकाय गणेशिना । 
अद्धातव्यास्तया भव्य: शदाहकोज्ज्वलदुष्टिभि: ॥२० 
परकोय परं | साधो पुराणं बर्शंयामि ते । 
इत्युक्टवा इवेतभिक्षुत्वं जप्राहासों समित्रक: ॥२१ 
एप द्वारेण षष्ठेन गत्वा पुष्पपुरं ततः । 
आस्फाल्य सहसा भेरीमारुढः कनकासने ॥२२ 
आगत्य ब्राह्मण: पृष्ठ: कि वेत्ति को गुरुस्तव । 
कतु शक्नोषि कि बाद सोष्ठव॑ दृष्यते परम ॥२३ 
तेनोक्त वेहि नो किचितु विद्यते न गुरुसंम । 
बादनामापि नो वेद्ि वादशक्ति: कुतस्तनी ॥२४ 
अवृष्टपूर्वक॑ वृष्टथा निविष्टो उष्टापदासने | 

प्रताड्ध मह॒तों भेरीं महाशब्ददिदुक्षया ॥२५ 


२०) १. एते सुग्रीवरावणादय: । २. माननीया: । 
२१) १, अन्यस्‌ । 


ध्वजामें बन्दरका चिह्न होनेसे सुप्रनीय आदि बन्द्र कहे गये हैं. तथा राक्षसका चिह्न 
होनेसे रावण आदि राक्षस कहे गये हैं | दोनोंको ही अनेक महाविद्याएँ सिद्ध थीं ॥१०॥ 

उनका स्वरूप जिस प्रकार गौतस गणधरने श्रेणिकके लिए कहा था, चन्द्रमाफे समान 
निर्मल दृष्टिवाले भव्य जीबोंको उसका उसी प्रकारसे श्रद्धान करना चाहिए ॥२०॥ 

हे मित्र ! अब मैं तुम्हें दसरोंके पुराणके बिषयमें और भी कुछ दिखाता हूँ, यह 
कहकर मनोवेगने मित्रके साथ कोलिकके आकारको--तान्त्रिक मतानुयायीके वेषको-- 
प्रहण किया ॥२१॥ 

तत्पश्चात्‌ बह छठे द्वारसे पाटछीपुत्र नगरके भीतर गया और अकस्मांत्‌ भेरीको 
बजाकर सुव्णसिहासनके ऊपर बेठ गया ॥रश।॥ 

भेरीके श़ब्दको सुनते दी ब्राह्मणोंने आकर उससे पूछा कि तुम क्‍या जानते हो, 
तुम्द्दारा गुरु कोन दे, ओर क्या तुम हम छोगोंसे झाखखारथ कर सकते हो या केवल बाह्य 
अतिशयता 23280: ॥२३॥ मत 

ब्राक्षणोंके प्रइनोंकी सुनकर मनोवेग बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तथा गुरु 
मेरा कोई नहीं है । मैं तो शास्राथ के नामको भी नहीं जानता हूँ, फिर भरा स्नेक व 
मुझमें कहाँसे हो सकती है ॥२७॥ 

मैंने पूर्व में कमी ऐसे सुवर्णणय आसनको नहीं देखा था, इसीलिए इस अपूब आसन 
को देखकर उसके ऊपर बैठ गया हूँ तथा भेरीके दीघे शब्दको देखनेकी इच्छासे इस विज्ञाल 
भेरीको बजा दिया था ॥२५॥ 


ज>ल3>जीयस जम जज ९० 


धमंपरीक्षा-१६ २६१ 


आभोरतनयों मूलों सबंधास्त्रवहिण्कृतो ५ 
परयंटावों सहों भीश्या गृहीत्वायां स्वयं तप: ॥२६ 
ते इसाथम्त कुतो सोत्या युवास्यां स्वीकृत तप: । 
उपरोधेने जल्प त्वमस्माक कोतुक परम्‌ ॥२७ 
इवेलभिक्षुस्ततो 5जल्पीदाभीरविषये पिता । 
आवयोररणभको वृक्षप्राममवल्थित: ॥२८ 
अन्येशु रविपालस्य पिच्रा जाते ज्वरे सति । 
आवामुरणरक्षार्थ प्रहितावटबवों गतो ॥२९ 
बहुशासोपशासखाढय: कुठुम्बीब फलानतः । 
कपित्यपावपो दृष्टस्तत्रावास्यां महोदयः ३३३० 
ततो ध्वादि सया ज्ञाता कपित्यादनचेतसा । 
अहमग्मि कपित्यानि रक्ष आ्लोतरंबीरिसाः ॥३१ 


२७) १. प्रसादेन । 
२८) १, भिढाविक्रिय । 
३१) ३, प्रति । २. मिढकान्‌ । 

हम दोनों अद्दीरके मूखे लड़के हैं व किसी भी शास्त्रका परिज्ञान हमें स्ंथा नहीं हे । 
हम तो भयसे स्वयं तपको ग्रहण करके प्रथिवीपर घूम रहे हैं ॥२६॥ 

मनोबेगके इस उत्तरको सुनकर ब्राक्षण बोछे कि तुमने भयसे तपको केसे प्रहण किया 
है, यह तुम धमारे आम्रहसे हमें कद्टो। कारण कि हमें उसके सम्बन्धमें बहुत कुतूहल हो 
रद्द है ॥२७॥ 

उनके आग्रहपर वह चाबोक वेषधारी मनोवेग बोला कि आभीर देशके भीतर वृक्ष- 
प्राममें हम दोनोंका उरणश्री नामका पिता रहता था ॥२८॥ 

एक दिन भेड़ोंक पालठकफो--चरवाहदेको--ज्वर आ गया था, इसलिए पिताने हम 
दोनोंको भेड़ोंकी रक्षाके लिए वनमें भेजा, तदनुसार हम दोनों बहाँ गये भी ॥२९॥ 

वहाँ हमने कुठुम्बी ( कृषक ) के समान एक कैथके बुक्षकों देखा--कुटुम्बी यदि बहुत- 
सी शाखा-उपशाखाओं ( पुत्र-पोत्रादिकों ) से संयुक्त होता है तो वह वक्ष भी अपनी बहुत-सौ 
शालाओं व उपशाखाओं ( बड़ी-छोटी टदनियों ) से संयुक्त था, कुढुम्बी जिस प्रकार धान्य- 
की प्राप्तिसे नश्नीभूत होता है उसी प्रकार यह वक्ष भी अपने विश्ञाल फलोंसे नम्नीभूत दो रहा 
था--उनके भारसे नीचेकी ओर झुका जा रहा था, तथा जेसे कुहुम्बी महान उदयसे--धन- 
धान्य आदि सझृद्धिसे--सम्पन्न द्ोता दे बेसे वह बुक्ष भी महान्‌ उदयसे--ऊँचाईसे-- 
सद्दित था ॥र०॥। 

उसे देखकर मेरे मनमें कंथ फर्लोंके खानेकी इच्छा उदित हुई। इसढिए मैंने भाईसे 
कहा कि दे आत, मैं केथके फलोंको खाता हूँ, तुम इन भेड़ोंकी रखबाली करना ॥।३१॥ 











२६) अ इपृहीत्वा वा। २७) ढ ते भाषन्ते । २८) भ स चार्वाकस्ततो; क ड है रसुणभीको; व क-ढ ह्‌ 
भ्रामव्यवस्थित: । २९) इ पितुर्जाते । ३०) इ स्त॒त्र द्वाम्याम्‌ । 





२६२ अमितगतिविरचिता 


ततः पालयितुं याते' सोदयें ६स्मिन्तबीगणम्‌ ॥ 
दुरारोहं तमालोक्य कपित्यं चिन्तितं सथा ॥३२ 
ने दक्नोम्यहसारोदु दुरारोहे 5त्र पादपे । 
छखादामि कयमेतानि बरुभुक्षाक्षीणकुष्षिक: ॥३३ 
स्वयं ख सस्मुखं गत्वा विचिस्त्येति चिरं मया। 
छित्त्वा शिरो निज क्षिप्तं सबंप्राणेन पादपे ॥३४ 
यथा यथा कपित्थानि स्वेच्छयात्ति शिरो सम । 
महासुखकरों तृप्ति गात्रं याति तया तथा ॥३५ 
विलोबय जठरं पूर्णमघस्तादेत्य मस्तके । 

कण्ठे निःसंधिके छग्ने गतो द्रष्टुभवीरहम्‌ ॥३६ 
यावत्ततों व्जामि सम कुसारसवलोकितुस्‌ । 
तावच्छयितमद्राक्ष आतरं काननान्तरे ॥३७ 
उत्थाप्य स सया पुष्टो तआातर्याताः क् मेघिकाः। 
तेनोक्त मम सुप्तस्य क्वापि तात पलायिताः ॥३८ 


३२) १, गते। २. भ्रा्तरि। 
३३) १. कपिल्यानि । 


... तदलुसार इस भाईके भेड़समूहकी रक्षाके लिए चछे जानेपर मैंने उस केंथके ब॒क्षको 
चढ़नेके लिए अशक्य देखकर यह बिचार किया कि यह ब॒क्ष चूँकि बहुत ऊँचा है, अत एव 
मेरा उसके ऊपर चढ़ना कठिन है, और जब में उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ तब मैं भूखसे 
पीड़ित होकर भी उन फलोंको केसे खा सकता हूँ ॥३२-३३॥ 

इस ग्रकार दीघेकाल तक विचार करके मेने स्वयं उसके सम्मुख जाकर अपने सिरको 
काट लिया ओर उसे सब प्राणके साथ उस बृक्षके ऊपर फक दिया ॥३श॥। 

वह मेरा सिर जैसे-जेसे इच्छानुसार उन केथके फछोंको खा रहा था बेसे-वसे मेरा 
शरीर अतिशय सुखको उत्पन्न करनेबाली तृप्तिको प्राप्त हो रहा था ॥३५॥ 

इस प्रकारसे उन फलॉंको खाते हुए मस्तकने जब देखा कि अब पेट भर चुका है तब 
वह नीचे आया ओर छिद्ररद्दित होकर कण्ठमें जुड़ गया। वत्पश्चात्‌ में भेड़ोंको देखनेके लिए 
गया ॥३६॥ 

जैसे ही में कुमारको--भाईको--देखनेके लिए बहाँसे आगे बढ़ा बेसे ही मेंने भाईको 
बनके बीचमें सोता हुआ देखा ॥३७॥ 

तब मेंने उसे उठाकर पूछा कि हे भ्रात ! भेड़ें कहाँ गयी हैं । इसपर उसने उत्तर दिया 
कि हे पूज्य | भें सो गया था, इसलिए मुझे ज्ञात नहीं है कि वे किधर भाग गयी हैं ॥३८॥ 


हे३) ढ तु /ए क्षत्र। ३४) अ स्वयमत्र मु गत्वा; व स्वयमत्तुं मुखम्‌; अर द क्षिप्रं ० क्षितम्‌। ३५) व 
० र्सोष ] 

महत्सुख । ३६) भ ढ ह मस्तकम्‌; ड इ निःसंधिक लग्तम्‌। ३७) अर कुमारीरव , व कुमारीमव ; व कान- 

नान्तरम्‌ ॥ ३८) इ स उत्याप्य; नर पृष्टो पतयाता: क्‍्य, क इ रे ता 07 भ्रातः; इ भ्रात: 0० ठात । 
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श्राता ततो मया प्रोक्तो नष्टवा याव: कुतइुचन । 
निग्रहीष्यति विज्ञाय कोपिष्यति पिताबयोः ॥३९ 
परं गतो मरिष्याथः परवेते ुमुक्षया । 

निरलिड्भो येव तेनावां भवावों भट्र छिड्धिनों ॥४० 
यष्टिकम्बरुमुण्डत्वलक्षणं छिडुसावयोः । 

विद्यते धवेतनिक्षणां सुखभोजनसाधनम्‌ ॥४१ 
कुलेन सितवस्त्राणां यतो नो भाक्तिकः पिता । 
इवेतमिक्षू भवावों उतो नान्यलिड्ेः प्रयोजनम्‌ ४४२ 
इति ज्ञात्वा' स्वयं भृत्या इवेताम्बरतपोधनो । 
आयातो भवतां स्थाने हिण्डमानों महोतलम्‌ ॥४३ 
ते प्राहुनं विभेषि त्वं यद्यपि ध्वश्ञपाततः । 
तथापि युज्यते वकक्‍तु नेदुश त्रतवरतिनम्‌ ॥४४ 
अभाषिष्ट ततः खेटो घृतरवेताम्बराकृतिः । 

कि वाल्मोकिपुराणे वो विद्यते नेदृश बचः ॥४५ 


४३) १. ज्ञात्वा। 


यह सुनकर मेने भाईसे कहा कि तो फिर चलो भागकर कहीं अन्यत्र चले। कारण कि 
जब पिताको यह ज्ञात होगा कि भेड़ें कहीं भाग गयी हैं. तब वह हम दोनोंके ऊपर रुष्ट होगा 
ब हमें दण्ड देगा ॥३९॥ 

परन्तु यदि किसी वेषको धारण करनेके बिना परदेशमें चलते हैं तो भूखसे पीड़ित 
होकर मर जायेगे, अतएब हे भद्र ! इसके लिए हम दोनों किसी वेषके धारक हो जायें ॥४०॥ 

शरीरमें भस्म लगाना व कथड़ीके साथ नरकपालको धारण करना, यह क्णमुद्रों (१) 
का वेष है जो हम दोनोंके लिए सुखपूवंक भोजनका कारण हो सकता है ॥४९॥ 

पिता कुछमें वान्त्रिक मतानुयायी मिक्षुओंका भक्त है। अतः हम दोनों कापालिक-- 
वाममार्गी या अघोरपन्थी--हो जाते हैं, अन्य लिंगसे कुछ प्रयोजन नहीं है ।।४२॥ 

यह जान फरके हम दोनों इहस्पतिप्रोक्त चार्बोक मतानुयायी साधु बन गये व इस 
प्रकारसे प्थिवीपर घूमते हुए आपके नगरमें आये हैं ॥४३॥ 

मनोबेगके इस वृत्तको सुनकर ज्ाक्षण बोले कि यद्यपि तुम नरकमें जानेसे नहीं डरते 
हो फिर भी जो ब्रतमें स्थित हैं उन्हें इस प्रकारसे नहीं बोलना चाहिए ॥४७॥ 

तत्पश्चात्‌ कापालिकके वेषको धारण करनेवाला बह मनोवेग बोला कि क्या आप 
छोगोंके बाल्मीफिपुराणमें इस प्रकारका कथन नहीं दे ॥४५॥ 


४१) अ भस्मकन्थाकपालत्वलक्षणं....विद्यते कर्णमुद्राणसुल' । ४२) अ कुले कोलकभिक्षूणां, इ कुलेन दवेत- 
सिक्षूणां; ज मे 0८ तो; अ कापालिकौ भवावों नो। ४३) ह ध्यात्वा स्वयम्‌; भर बार्हस्पत्य 0०7 ए्वेतास्वर: 
थ हू आयावो; भ व स्थानम। ४४) अल व दवज्यानतः; व ड ब्रतवतिनाम्‌। ४५) क धुतकरापालिकाकृतिः । 


रद४ अमितगलिविरचिता 
ऊचुत्ततो द्विजा वृष्ट॑ त्थया क्ञापि यवीदृशस्‌। 
तवा व्याचक्य निःशकुस्ततों ध्वादोन्नमइचरः ॥४६ 
यो विशतिमहाबाहुमहाधेयों दशानन: । 
सो $भवद्राक्षसाधीजों विभुतों भुवनत्रये ॥४७ 
तैनाराघयता शंभु' स्थेय्सी भक्तिमोयुषा । 
छिन्तानि करवालेन मसतकानि नवात्मतः ॥४८ 
'फुल्लाधरवलेस्तेन पूजितों मुखपड्ूजे: । 
ततो गोरोपलिभंक्‍्त्या बराथों कुदते न किम्‌ ॥४९ 
निजेत बाहुना अब्यं कृत्वा रावणहस्तकम्‌ । 
संग्रीतं कतृमारेभे देवगान्धवंमोहकम्‌ ॥५० 
भौरोवदनविन्यस्तां दृष्टिसाकृष्य धूज्जटिः । 
विलोक्य साहसं तस्य दत्तवानीप्सितं बरम्‌ ॥५१ 


जज -ज++++ 








४६) १- पुराणे। 

४८) १. प्राप्तेन । 

४९) १, विकसितोष्ठदले: । 

५०) १. मनोजझम । 

इसके उत्तरमें वे ब्राक्षण बोले कि ऐसा कथन वाल्मीकिपुराणमें कहाँ है। यदि तुमने 
कहीं इस प्रकारका फथन देखा द्वे तो तुम निर्भय होकर उसे कद्दो । इसपर मनोवेग विद्याधर 
इस प्रकार बोला ॥४६॥ 


जो रावण विश्ञारव बीस भुजाओंसे सहित, अतिशय धीर और दस मुखोंसे संयुक्त 
था वह राक्षसोंका अधिपति हुआ है, यह तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है ॥७»॥ 
उसने स्थिर भक्तिके साथ शंकरकी आराधना करते हुए अपने नौ मस्तकोंको तलवार- 
से काटकर विकसित अधरोष्ठरूप पत्नोंसे सुशोभित उन मस्तकोंरूप कमलपुष्पोंके द्वारा 
पावंतीके पतिकी--श्लंकरकी--भक्तिपूवक पूजा की थी। ठीक भी है--बरका अभिलाषी प्राणी 
हि कार्यकों नहीं करता दे ? बह बरकी अभिवाषासे दुष्कर कार्यको भी किया करता 
॥४८-४९॥ 


तत्पश्चात्‌ अपनी भुजासे रावणहस्तकको श्रव्य करके (?) देवों व गन्धवॉको मोहित 
करनेवाले संगीतको प्रारम्भ किया ॥५०॥ 


उस समय अंकरकी जो दृष्टि पावंतीके मुखपर स्थित थी उसे उस ओरसे हटाते हुए 
उन्होंने उसके साहसको देखकर उसे अभीष्ट वरदान दिया ॥५१॥ 
४६) ज कुतस्ततो । ४७) व महाबीयों; अ व विल्यातो 0०० विश्ुतो। ५०) ह गन्धर्व' । ५१) भ तश्या 
गण तस्य । 
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निगधणतां तदा सर्व्य यूयं वेल्सत्थवाधितः ॥५३ 

ते व्यायचक्षिरे साथो सत्यमेवेदमोबुशम्‌ | 
प्रत्यक्षमीक्षितं स्यात को उ्यथा कतु मोचते ॥५४ 
इवेतमिक्षुस्ततों 5वोचन्मूर्धानो यदि कतिताः: । 
रावणस्य नवा रूग्तास्‍्तदेको न कर्य सम ॥५५ 
युष्मदीयमि्द सत्य नास्मदीयं बल: पुलः 

कारण नात्र पदयाप्ति सुक्त्वा सोहबिजस्मणम्‌ ॥५६ 
हरः दिरांसि छृतानि पुनर्योजयते यवि। 

स्वछिड्ठं तापसेश्छिप्नं तदानों कि न योजितम्‌ ॥५७ 
स्वोपकाराक्षम: शंभुर्नान्येघामुपकारक: । 

न स्वयं मार्यमाणो हि पर रक्षति वैरित: ५८ 


५२) १. कबन्धके । २. अशुद्ध । 
५४) १. पुराणम्‌। २. समर्था: । 
ब्रज अी अिटीपटी एज ५न्‍+ 3५५ ट जन पन्‍म 20.९० ५...09..............0९००००००५०००२५२५०५०३० >> >>७००जत ५92 ल तट ००५22 2>स> पतन 9>9र सन सन जत >> ७> >> न सती जी ननज पी न्‍ जन न्‍ चल स्‍ ड ल टच 
तत्पश्चात्‌ रावणने गरम-गरम रुधिरकी धारासे प्रुथिवीतको सींचनेवाली उन 
सिरोंकी परम्पराको बिना किसी प्रकारके छिद्के फिरसे जोड़ दिया ॥५२॥ 
मनोवेग पूछता है कि दे विप्रो ! बाल्मीकिके द्वारा वर्णित पुराणका अभिप्राय क्या 
इसी प्रकारका है या अन्यथा | यदि आप सत्यभाषी हैं. तो उसको सत्यताकों कद्दिए ॥५९३॥ 
इसपर ज्राह्मण बोले कि दे भद्र ! सचमुचमें बह उसी प्रकारका दे। जो भ्रत्यक्षमें देखा 
गया है अथवा अतिशय प्रसिद्ध हे उसे अन्य प्रकार करनेके लिए कौन समथ हैं ? ॥५७॥ 
प्राह्मणोंके इस उत्तरको सुनकर भस्मका धारक बह मनोवेग बोला कि हे विद्वान 
विप्रो ! जब कि वे रावणके काटे हुए नो सिर पुनः जुड़ गये थे तो मेरा एक सिर क्‍यों नहीं 
जुड़ सकता है ? आपका यह कथन तो सत्य है, परन्तु मेरा वह फद्दना सत्य नहीं हे; इसका 
कारण मुझे मोहके विकासको छोड़कर ओर दूसरा कोई नहीं दिखता ॥५५-५६॥ 
थदि उन काटे हुए सिरोंको शंकर जोड़ देता है तो उसने उस समय तापसोके द्वारा 
काटे गये अपने लिंगको क्‍यों नहीं जोड़ा ? ॥५७॥ 
जब शंकर स्त्रयं अपना ही भला करनेमें असमर्थ है तब वह दूसरॉका भरा नहीं कर 
सकता हे । कारण कि जो स्वयं शत्रुके द्वारा पीड़ित हो रहा है बह उस शन्रुसे दूसरे की रक्षा 
नहीं कर सकता है ॥५८॥ 


५२) भ॒यॉजनीमूय तत्र। ५३) ड वा [07 भो । ५४) भ ते तेव्याचक्षिरे साधो। ९५५) श्र स भौतिक- 
स्ततोबोचत्‌ । ५६) अ युध्मदोयं बच: सत्यमु; अर मुक्ता मोहविजुम्मितम्‌ । ५७) व तापसच्छिन्षम्‌ । ५८) अ व 
भर्च॑मानो, के मर्यमाणों । 

इ४ड 


२६६ अमितगतिविरंचिता 


अन्यच्छ भ्रूयतां विध्राः पुत्र दधिमुखाभिषम्‌ । 
श्रीकष्ठक्षाह्णी  व्यातं शिरोमात्रमजोजनतु ॥९९ 
श्रुतपः स्मृतयस्तेन निर्मलोकरणक्षमा: । 

स्वीकृता: सकला: क्षिप्रं सागरेणेव सिन्‍्घव३ 0६० 
तेनागस्त्यों भुनिदुष्टो जातु कृस्वाभिवादनस्‌' ३ 
त्वयाद्व मे गृहे भोज्यमिति भकत्या निसन्त्रितः ॥६१ 
अगस्त्यस्तमभाषिष्ट क्वास्ति ते भव्र तद्गृहम्‌। 

सां त्व॑ भोजयसे यत्र विधाय परसादरस्‌ ॥६२ 
तेनागद्यत कि विजश्नोगेंहू साथो भमात्ति नो। 
मुनिनोक्त न ते ध्नेने संबन्ध: को 5पि विद्यते ॥६३ 
वानयोग्यों गृहस्थों 5पि कुमारो नेष्यते गृहो | 
दानघधर्मक्षमा साध्वी गृहिणी गृहमुख्यते ॥६४ 
निगश्येति गते तत्र तेनोक्तो पितराबिदस्‌ | 
फोमायंदोषविच्छेदो युवाम्यां क्रियतां मम ॥६५ 


५९) १. नगरे। 

६१) १. वन्दनम्‌ । २. उक्त्वा । 
६३) १. गेहेन सह । 

६५) १. अगस्त्ये । 


लत 


मन जी नननल कल +++ सकल जी पल जी कल नम जी नी सी जन्‍जन्‍ चल न्‍ न 


हे आह्यणो ! इसके अतिरिक्त और भी सुनिए--ओऔीकण्ठ नगरमें ब्राह्मणीने दधिमुख 
नामसे प्रसिद्ध जिस पुत्रको उत्पन्न किया था वह केवल सिर मात्र ही था ॥५९॥ 

उसने श्राणियोंके निमल करनेमें समर्थ सब ही श्रुतियों और स्मृतियोंकों इस प्रकारसे 
शीघ्र स्वीकार किया था जिस प्रकार कि समुद्र समस्त नदियोंकों स्वीकार करता है ॥६०॥। 

किसी समय उसने अगस्त्य मुनिको देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए “आप आज मेरे 
घरपर भोजन करे' यह फहकर निमन्त्रित किया ॥६१॥ 

इसपर अगरस्त्य मुनिने पूछा कि दे भद्र ! तुम्हारा बह घर कहाँपर है, जहाँ तुम मुझे 
अतिशय आदरपूबक स्थापित करके भोजन करना चाहते हो ॥६२॥ 

इसके उत्तरमें वह दधिमुख बोला कि द्वे साधो ! क्‍यों भावा-पिताका घर मेरा घर 
नहीं है। इसपर अगस्त्थ ऋषिने कहा कि नहीं, उससे तेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। घरसें 
स्थित होकर भी जो कुमार है--अविवाहित द--वह दान देनेके योग्य यृहस्थ नहीं माना 
जाता है। किन्तु दानधममें समर्थ जो उत्तम स्री हे उसे ही घर कहा जाता है ॥६३-६४॥ 

इस प्रकार कहकर अग्स्त्य ऋषिके चले ज़ानेपर उसने अपने माता 


-पितासे यह कद्दा 
कि तुम दोनों मेरे कुमारपनेके दोषको दूर करो--मेर। बिवाह कर दो ॥६५॥ 
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५६) ब श्रीकष्ठम्‌। ६१) अ मुनिदृष्दवा; व भवत्यासिमन्त्रितम । 
६५) ब तेनोक्ते । 





६२) भ व आगस्त्य:; अ निधाय । 
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ताम्यामुक्तं स॒ ते पुञ्र को ६पि दे ते डिक्करीस । 
आधवां निराकरिध्यावे: कान्ताभर्दा तथापि ते ॥६६ 
ब्र्येण भूरिणा ताम्यां गृहीत्वा निःल्ववेहनाम्‌ । 
कृत्वा महोत्सव योग्यं ततो 5प्तो परिणायितः ॥६७ 
तास्यामेष ततो धवाथि स्वल्पकालव्यतिक्रसे । 
तावयोरस्ति वत्स स्व॑त्व॑ सवां पालय बल्‍्छभाम्‌ ॥६८ 
ततो व्धिसुवेनोक्ता स्ववधुरेहि वल्लभे। 

ब्रजाबः क्रापि जोबाव: पितुम्भां पेल्लितो  गृहात्‌ ॥६९ 
ततः पतिब्रतारोप्य सिक्‍यके दयितं तिजस । 

बच्नाम धरणोपुष्ठे दहांयन्तो गृहे गृहे ॥७० 
पालयन्तीमिमां वृष्ट्वा तादुद्यं बिकल॑ पतिम्‌ । 

चक्किरे महतीं भक्ति ददाता: कशिपुं। प्रजा: ॥७१ 

तथा पतित्नता पूजां लभभाना पुरे पुरे। 

एकदोज्जयिनों प्राप्ता भूरिटिण्टाकुलां सतो ७७२ 


६६) १. पुरयिष्याव:। 
६८) १. गते। २, द्वव्यम 
६९) १, निकालितो। 
७१) १. द्रव्यम्‌ । 


यह सुनकर माता-पिताने उससे कहा कि हे पुत्र ! तेरे लिए कोई भी अपनी छोकरी 
नहीं देता है । फिर भी हम दोनों तेरे कामकी श्रद्धाका निराकरण करेंगे--तेरी ख्रीविषयक 
इच्छाको पूर्ण करेंगे ॥६६॥ 

तत्पश्चात्‌ उन दोनोंने बहुतन्सा धन देकर एक दरिद्वकी पुत्रीको आप्त किया ओर 
यथायोग्य महोत्सव करके उसके साथ इसका विवाह कर दिया ॥६७॥ 

फिर कुछ थोड़े-से ही कालके बीतनेपर उन दोनोंने दधिमुखसे कद्दा कि द्वे वत्स )! अब 
हमारे पास द्रव्य नहीं हे, अतः तुम अपनी प्रियाका पालन करो ॥६८॥ 

इसपर दधिमुखने अपनी पत्नीसे कह्दा कि दे प्रिये ! हम दोनोंको माता-पिताने घरसे 
निकाछ दिया है, इसलिए चलो कहापर भी जीवन-यापन करेंगे ॥६%॥ 

तब दधिमुखकी वह पतिश्रता पत्नी अपने पतिको एक सींकेमें रखकर घर-घर 
दिखाती हुई ए्थिवीपर फिरने छगी ॥७०॥ 

इस प्रकार ऐसे बिकछ--हाथ-पाँव आदि अंगोंसे रहित सिरमात्र स्वरूप--पतिका 
पालन करती हुई उस दधिमुखकी ख्लीको देखकर प्रजाजनोंने अन्न-ब्र देते हुए उसकी बड़ी 
भक्ति की ॥७१॥ 

उपयुक्त रीविसे बह सती पतिश्नता प्रत्येक नगरमें जाकर उसी प्रकारसे पूजाको प्राप्त 
करती हुई एक समय बहुत-से जुआके अड्डोंसे व्याप्त उन्जयिनी नगरीमें पहुँची ॥७२॥ 


हीरा 


६६) भर क ताम्यामुक्तः। ६८) व कारूम्‌॥ ७२) क ड इ पूजा । 
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सा ठिण्टाकी छिके सुक्त्वा सिक्यक कान्तसंयुतम्‌ । 
गता प्रार्थयितुं भोज्यमेकदा नगरान्तरे ॥७३ 
परस्परं महायुद्धे जाते 5त्र च्तकारयो: । 
एकस्पेकः शिरदछेद जक्रे खड़गेत वेगत: ७४ 
असिनोत्क्षिप्यमाणेन विलने सति सिक्यके । 

सर्घा द्िमुखस्येत्य ल्तस्तत्र कबन्घके ॥७५ 
ततो वर्धिमुखों भृत्वा लग्नति:संधिमत्तकः | 
सर्वकमंक्षमो जातो नरः सर्वाज्रसुन्दर: ॥७६ 
कि जायते ने वा सत्यप्तिवं वाल्मीकिभाषितस्‌ । 
निगद्मतां मम क्षिप्रं पर्यालोच्य स्वमानसे 9७ 
अध्वंसिषुद्धिजास्तथ्यं केनेद ' क्रियते ध्यथा । 
उबितो इनुदितों भानुसंण्यमानो न जायते ॥३८ 
खेटेनावाचि तस्थासो नि३छेदो उ्यकबन्धके । 
यवि निःसंधिको लग्नस्तदा छेदी कथ्ष न मे ॥७९ 
शितेन करवालेन रावणेन द्विधा कृत: । 
तथाडुूदः कर्य रूम्नो योज्यमानो हुनुमता ॥८० 


जलजजडिज जज जज जज तर जज + 


७८) १. ईदुशं सत्यम्‌ । 


वहाँ वह जुबारियोंके एक अड्डेमें कोछके ऊपर पतिसे संयुक्त उस सींकेकों छोड़कर 
भोजनकी याचनाके लिए नगरके भीतर गयी ॥७१॥ * 

इस बीचमें बह्दाँ दो जुबारियोंमें परस्पर घोर युद्ध हुआ और उसमें एकने एकके 
सिरको शीघ्रतापबक तरूवारसे काट डाला ॥७७॥ 

उस समय तलवारके प्रहारमें उस सींकेके कट जानेसे दधिमुखका सिर आकर उस 
जुबारीके धड़से जुड़ गया ॥७५॥ 

इस प्रकार दधिमुखके मस्तकके उस धड़के साथ बिना जोढ़के मिल जानेपर वह 
सर्वांगसुन्दर मनुष्य होकर सब ही कार्योंके करनेमें सम हो गया ॥७६॥ 

मनोवेग कहता हे कि आक्षणो ! यह वाल्मीकिका कथन क्या सत्य हे या असत्य, यद्द 
मुझे अपने अन्तःकरणमें यथेष्ट विचारकर शीघ्र कहिए ॥७॥॥ 

इसपर उन बाह्मणोंने कहा कि वह सत्य ही दे, उसे असत्य कौन कर सकता है। 
कारण कि उदित हुए सूर्यको अनुद्ति कहनेपर चह वस्तृतः अनुदित नहीं हो जाता है ॥७८॥ 

यह सुनकर मनोवेग विद्याधरने कहा कि जब उस दृधिमुखका अखण्ड सिर उस 
धड़से बिना जोड़के मिल गया तब मेरा काटा हुआ सिर क्यों नहीं जुड़ सकता हे ॥७९॥ 

इसके अतिरिक्त रावणने तीक्ष्म वलबारके द्वारा अंगदके दो टुकड़े कर दिये थे। 
तत्पश्चात्‌ जब उन्हें हलुमावने जोड़ा तो उन दोनोंके जुड़ जानेपर बह अंगद पूबंबत्‌ अखण्ड 
केसे हो गया था ॥८०॥ 
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७३) व कीलके । ७४) ज एकस्यैकम्‌ ! ७८) भर इ्‌ द्विजाः सत्यम्‌; क भानुर्भास्यमानों । 
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आराष्य देवतां लक्था ततः पिणष्ड मनीजितस । 
बानवेल्रो वो देव्मास्तनयोत्पततिहेतवे ॥॥८१ 
दिपाकृत्य तया दतते' बले । 
हिंया यर्भत्तयोदेंव्योम॑वर्ति सम ध८२ 
जातं॑ लण्डद्रयं दृष्ट्बा संपूर्ण समये सति। 

ताम्यां नोत्वा बहिः किए जरया संजितं पुतः ॥८३ 
तब जातो जरासंधों विनिश्चितमशासर 
सर्वकमंक्षमः ख्यातो महनीयपराक्रम: ॥८४ 
शकोलद्वितयं रूम्नं योज्यमानं गतत्रणम । 

सत्रणों न कर्थ सर्घा सवीयः कथ्यतां दिजाः ॥८५ 
जशसंधाड़दो यत्र देधाहृतकलेवरो 

जोवितो मिलितो तत्र न कि से मर्थविप्रहों ॥८६ 


<१) १. देवताया:। तथापरापि कथा--राजगुहे राजा भद्वरथस्तस्य ढे भायें। तयो: पुत्राभावादी- 
इवराराधन इंत्वा तेन च तुष्टेन तस्मातु । 

८२) १. सति। २. एकखंडे । 
<४) १. संधिते। 
८५) १. खंड । 

दानवोंके स्वामी ( बहद्रथ ) ने देववाका आराधन करके जिस अभीष्ट पिण्डको 
उससे प्राप्त किया था उसे उसने पुत्रोत्पक्तिके निमित्त अपनी खत्रीको दिया ॥८१)॥ 

परन्त उस खस्त्रीने सोत--दानकेन्द्रकी द्वितीय खरी--के व्यामोहसे उसके दो भाग करके 
उनमें-से एक भाग उसे भी दे दिया। इससे उन दोनोंके ही दो भागोंमें गर्भाधान हुआ ॥८२॥॥ 

पश्चात्‌ समयके पूर्ण हो जानेपर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसे प्रथकू-एथक्‌ दो 
खण्डोंमें विभक्‍त देखकर उन दोनोंने उसे छे जाकर बाहर फंक दिया। परन्तु जरा राक्षसीने 
उन दोनों भागोंकी जोड़ दिया ॥८३॥ 

इस भ्रकार उन दोनों भागोंके जुड़ जानेपर उससे प्रसिद्ध जरासन्ध राजा हुआ | बह्द 
अतिशय पराक्रमी द्दोनेसे मनुष्य और देवोंका विजेता होकर सब ही कार्योंके करनेमें 
समर्थ था ॥८४॥ 

जब वे दोनों खण्ड घावसे रहित होते हुए भी जोड़नेपर जुड़कर एक द्वो गये थे तब 
हे विप्रो ! मेरा वह घावसे संयुक्त सिर क्‍यों नहीं जुड़ सकता था, यह मुझे कहिए ॥॥८५॥ 

इस प्रकार जद्दां जरासन्ध और अंगद इन दोनोंके दो-दो*्भागोंमें विभक्‍त शरीर 
जुड़कर एक हो गया व दोनों जीवित रहे वहाँ मेरा सिर व उससे रहित शेष शरीर ये दोनों 

डुकर एफ क्यों नहीं हो सकते हैं ? जरासन्ध और अंगदके समान उनके जुड़ जानेमें भी 

कोई बाधा नहीं होनी चाहिए ॥८६॥ 


<१) धर कृ्णो । ८२) भ मोहितो । ८४) भ विवजितनरा ; ड पराक्रमे । ८५) थ सब्रणेत कर सूर्ध्ना; व 
दिज। ८६) य जरासंधो यतो यत्र| अ ह द्विधा । 


२७० अमितगतिविरचिता 


एकीकृत्य कथय स्कन्दः धट्खण्डो 5पि विनि्भित:। 

प्रतोयते न में योगहिछक्नयोम॑धदेहयों: ॥८७ 

अथ घड़वदनों देवः घोढाप्येकत्वमइनुते। 

तबयुक्त॑ यतो नायाँ देवः संपद्यते कुतः ॥८८ 
निरस्ताशेषरक्तादिभलायां देवयोधिति । 

शिलायामिव गर्भस्थ संभवः कण्यतां कयम्‌ ७८९ 

ट्विजेरक्तमिदं सर्व सुनृतं भद्र भाषितम्‌। 

परं कं फ्लेंसृर्ध्ना जम्घे: पूर्ण तवोदरम्‌ ॥९० 

ततो बभाषे सितवस्त्रधारों भुक्तेषु तृप्पम्ति कथ द्विजेषु । 
पितामहाद्याः पितरो व्यतोता देहो त में मूध्नि क्य समीपे ॥९१ 
बग्धा' विपस्नाइिचरकालजातास्तुप्यन्ति भुक्तेषु परेष यत्र। 
आसन्‍्नवततों मम तत्न कायो न विद्यमानः किसतो विचित्रम्‌ ॥९२ 


८८) १, कातिकेय: । 
२९२) १. मृताः। २. अतःपरम । 

छह खण्डोंमें विभक्त कार्तिकेयका उन छह खण्डोंको एक फरके निर्माण केसे हुआ ? 
उन छह खण्डोंके जुड़नेमें जब अविश्वास नहीं किया जा सकता है तब मेरे शिर और शेष 
शरीरके जुड़नेमें विश्वास क्‍यों नहीं किया जाता है ॥८॥॥ 

यदि इसपर यह कहा जाये कि बह कार्तिकेय तो देव है, इसलिए उसके छह खण्डोंमें 
विभकक्‍त होनेपर भी एकता हो सकती है तो वह भी योग्य नहीं दे, क्योंकि, बैसी अवस्थामें 
मनुष्य-ख्रीसे देवकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? वह असम्भव है ॥८८॥ 

यदि उसका देवीसे उत्पन्य होना माना जाय तो वह भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, 
देवीका शरीर रुधिर आदि सब प्रकारके मढूसे रहित होता है, अतएब जिस भकार शिला 
(चट्टान) के ऊपर गर्भाधानकी सम्भावना नहीं है उसी प्रकार देव-खीके भी उस गर्भकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है | यदि बह उसके सम्भव है तो कैसे, यह मुझे कहिए ॥|८९॥ 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे भद्व ! तुम्हारा यह सब कददना 
सत्य है, परन्तु यह कहद्दो कि तुम्दारे सिरके द्वारा फ्ोंके खानेसे उदरकी पूर्णता केसे 
हो गयी ॥५०॥ 

इसपर शुभ्र वस्धका धारक वह मतोवेग बोला कि ब्राक्षणोंके भोजन कर छेनेपर 
मरणको प्राप्त हुए पितामह (आजा) आदि पृव॑ज केसे तृप्तिको प्राप्त होते हैं. और मेरे सिरके 
द्वारा फछोंका भक्षण करनेपर समीपमें ही स्थित मेरा उद्र क्यों नहीं तप्तिको प्राप्त हो सकता 
है, शी कर कक मुझे दे ॥९१॥ 

जनको जन्मे हुए दीघेकाछ बीत गया व जो सृत्युको प्राप्त होकर भस्मीभूत हो चुके 

वे जहाँ दूसरोंके भोजन कर लेनेपर ठष्तिको श्राप्त होते हैं वहाँ मेरा समीपवर्ती हक. 
तप्तिको नहीं प्राप्त दो सकता है, क्या इससे भी और कोई बिचित्र बात हो सकवी है ? ॥५२॥ 


आप 


८७) भढूढ़ इ पट्खण्डनि। ८८) ततो /०7 यतो। ८९) अ निरक्ताणेब । ९१) अ स कपौषधारी.... 
द्विजेम्यः; भ के ड़ समोप:। ९२) व के किमतो 5पि। 
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इत्यं महान्तः पुरषाः पुराणा घर्मप्रवोणाः परचोपदिष्टा: । 
व्यासादिसिः श्वश्नगते रभीते: प्रकडमिध्याश्वतमो 5वगुष्ेः ॥९३ 
जिनाइप्रिपकूरहुचअचरीको दुर्योधनो धन्यतमो पत्यदेहः । 
भोमेन युद्धे निहतो ममार व्यासो जगावेत्यनुतं विमुग्धः॥९४ 
मुकक्‍्यद्भधनालिडुनलोलजित्ता: भ्रीकुम्मकर्णेन्द्रजितादयो ये । 
विगह्ं सांसाशनदोषबुष्ट ते राक्षसत्वं जनलाबि नोताः ॥९५ 
जगाम यः सिद्धिवधुवरत्वं वालिसेहात्मा हतकर्मबन्धः । 
नीतः से रामेब निह॒त्य सृत्यूं वाल्मोकिरित्वं वितर्थ बभाषे ॥९६ 


छड़काधिताथो गतिभडूरष्ट: ्रीधालये योगविधों श्थिताय। 
केलासमुत्क्षेपयित प्रवृत्तो विद्याप्रभावेन बिकृत्य कायम्‌ ॥९७ 





९३) १, आच्छादिते: । 
९५) १, निन्‍्ध | 
९६) १. वालिः । 


इसी प्रकारसे जो प्राचीन महापुरुष--दुर्योधन आदि--धर्ममें तत्पर रहे हैं. उनके 
विषयमें भी व्यास आदिने विपरीत कथन किया द्वे। ऐसा करते हुए उन्हें बृद्धिको प्राप्त हुए 
मिथ्यात्वरूप गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित होनेके कारग नरकमें जानेका भी भय नहीं 
रहा ॥९३॥ 

उदाहरणस्वरूप जो दुर्योधन राजा जिनदेवफे चरणरूप कमलका अमर रहकर-- 
उनके चरणोंका आराधक द्ोकर दिव्य गतिको--अ्राप्त हुआ है उसके विषयमें मूढ़ व्यासने 
“बह युद्धमें भीमके द्वारा मारा जाकर झृत्युको प्राप्त हुआ' इस प्रकार असत्य कहा है ॥९५७॥ 

जो श्रेष्ठ कुम्मकण और इन्द्रजित्‌ आदि मुक्तिरूप ख्रीके आलिंगनमें दत्तचित्त रहे हैं-- 
उस मुक्तिकी ग्राप्तिके लिए प्रयत्नशील रहे हैं--उन्हें व्यासादिने निन्दापू्वक मांसभक्षण 
दोषसे दूषित ऐसी प्राणिभक्षक राक्षस अवस्थाको भ्राप्त कराया दै--उन्हें धृणित राक्षस 
कटा हे ॥९०॥ 

जो बालि मद्दात्मा कमंबन्धको नष्ट करके मुक्तिरूप बधूका पति हुआ है--मोक्षको 
प्राप्त हुआ दे--उसके सम्बन्धमें वाल्मीकिने “वह रामके द्वारा मारा जाकर मृत्युको प्राप्त 
हुआ? इस प्रकार असत्य कहा है ॥९६॥ 

लंकाका स्वामी रावण समाधिमें स्थित बालि मुनिके निमित्तसे अपने विमानकी 
गतिके रुक जानेसे उनके ऊपर क्रोधित होता हुआ विद्याके बलसे शरीरकी बिक्रिया करके 
उक्त मुनिराजसे अधिष्ठित कैछास पव॑तके फंक देनेमें प्रवृत्त हुआ ॥९७॥ 


९४) भ दुर्योधनो दिव्यगति जाम; ब निहतो ममास्यामतों जयादें । ९६) क ड वाह्मीक इत्यम्‌ । 


२७२ अमितगतिविरचिता 


जिनेन्द्रसोषण्यपधातरक्षी निःपीडय पादेन सुनिनंगेख्म्‌ । 
लड्ाधिपो यो धृतरावणालुयों संकोच्य पादं रदते नितान्तम्‌ ४९८ 


केलासदोलोडरणं प्रसिद्ं वालो कवियोंजयति सम रहें । 
क रावणः सुब्रततोयंभाव को शंकर: सन्‍्मतितोयंवर्तो ॥९९% 


अहल्यया दृषितदीनवृत्तियं: शक्रनामा भुवि लेचरेशः । 
सोधमंदेवों न विशुद्धवृत्तिः शरीरसंगो $स्ति न देवनायों:' ॥१०० 


सोधमंकल्पाधिपतिमंहात्मा सर्वाधिकभीदंशकन्धरेण । 
व्यजोयतेत्यस्तषियो ब्रुवाणा ब्र॒वन्ति कोटेन जित॑ मृगेन्द्रभ्‌ ॥१०१ 


१००) १, नरो वनिता सह न भवति। 





उस समय उस कैलाशञ्ञ प्वेतके ऊपर स्थित जिनभवनोंकों विनाशसे बचानेकी इच्छा- 
से बालि मुनिने पर्वेतराजको पाँवसे पीड़ित किया--अपने पाँवके अँग्रेठेसे उस फेलास 
पबतको नीचे दबाया । इससे रावण उसके नीचे दबकर अतिशय रुदन करने लूगा। तब 
बालि मुनिने अपने पाँवफों संकुचित (शिथिछ) करके उस छूंकाके अधिपतिकों 'रावण” इस 
सार्थक नामको प्राप्त कराया ॥९८॥ 


इस प्रकार उस केलास पबतके उद्धारका वृत्त बालिके विषयमें प्रसिद्ध परन्तु कविने-- 
उसकी योजना सात्यकि रुद्र-शंकर--के विषयमें को है। सो वह ठीक नहीं है, क्योंकि, 
मुनि सुब्रत तीथंकरके तीथमें होनेवाला बह रावण तो कहाँ और अन्तिम तीथंकर महावीरके 
तीथंमें होनेबाला बह शंकर कहाँ--दोनोंका भिन्‍न समय होनेसे ही उक्त कथन असंगत 
सिद्ध होता है ॥९९॥ 


जो अहिल्याके अनुरागवश दृषित दीनतापूण प्रवृत्तिमें रत हुआ वह भूलोकमें अब- 
स्थित शक्र नामका एक विद्याधरोंका स्वामी था, न कि अतिशय पविन्न आचरणवाछा 
सोधमं-कल्पका इन्द्र । इसके अतिरिक्त देव और मनुष्य ख्नरीके मध्यमें शरीरका संयोग भी 
सम्भव नहीं हे ॥१००॥ 


सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मीसे सम्पन्न बह सोधर्म कल्पका स्वामी महात्मा इन्द्र दशमुख (रावण) 
के द्वारा पराजित हुआ, ऐसा कहनेवाले यह कहें कि क्षद्र कौट--चींटी आदि--के द्वारा 
गजराज पराजित किया गया। अभिश्राय यह कि उपयुक्त वह कथन “चींटीने हाथीको मार 
डाला' इस कथनके समान असत्य है ॥१०१॥ 
९८) अ॒ लंकापिपायानि न शावणासयां; व लंकाधिपासाधितरावणारुयं; के ड लंकाधिपाया धृतरांवणा- 
स्या। ९९) ड कलौ 0 वालो। १००) ढ आहल्लयादूषि सदीनी, ब क आहल्लया; भ विशुद्धि । 
१०१) भ बुवन्तु। ४ 
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इस्तरासिधाने विजिते खगेलों विनिजितं स्वगंपति बदन्ति। 
महीयसां क॑ वितरन्ति दोष त दुजता; सर्वजिचारशस्था: ॥१०२ 
ये सेवनीयो भुवनत्य विष्णु: स्यातस्त्रिसण्डाधिपतिबंलोयान्‌ 
कथं स दूतो 5जनि सारथितां पा्यत्य भृत्यस्थ निजस्य चित्रम्‌ ॥१०३ 


मानसमोहप्रथधनसमर्थ जनितरदर्थम्‌ 
इत्यमबेत्यामितगर्तिवार्य शुद्धसनोभिमंनसि त कार्यम ॥१०४ 
इति धर्मपरीक्षायाममितगतिकृतायां घोडश: परिछ्छेदः ॥१६॥ 


१०२) १. ददति। 


१०३) १. अजुनस्य। 
१०४) १. करणीयस । 





राबणके द्वारा इन्द्र नामक विद्याधरोंके स्वामीके जीत लेनेपर अन्य कवि यह कहते हैं 
कि उसने इन्द्रको पराजित किया था | ठीक दे--जो दुष्ट जन सब योग्यायोग्यके विचारसे 
रहित हैं. वे महापुरुषोंके लिए किस दोषकों नहीं देते है ? वे उनमें अविद्यमान दोषको 
दिखलाकर सरवभावतः उनकी निन्दा किया करते हैं ॥१०२॥ 

बिश्वके द्वारा आराधनीय जो प्रसिद्ध विष्णु अतिशय बलवान्‌ व तीन खण्डका 
स्वामी--अधे चक्री -था वह अपने ही सेवक अजुनका दूत अथवा सारथि केसे हुआ, यह 
बड़ी विचित्र बात है ॥१०३॥ 

इस प्रकार लोकप्रसिद्ध इन पुराणोंका कथन अन्तःकरणकी अज्ञानताके ख्यापित 
करनेमें समथ--अभ्यन्तर अज्ञानभावको प्रकट करनेबाला-होकर अनथको उत्पन्न करने 
वाला है, इस प्रकार जानकर अपरिमित श्वानियोंके द्वारा अथवा ग्रस्तुत प्रन्थके कतों अमित- 
गति आचायेंके द्वारा उसका नित्रारण करना योग्य है। इसीलिए निर्मल बद्धिके धारक 
प्राणियोंको उसे अपने मनके भीतर स्थान नहीं देना चाहिए--उसे प्रमाण नहीं मानना 
चाहिए ॥१०४॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें सोलहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥९६॥ 


१०४) अ सिद्धि णि शुद्ध । 
३५ 


[१७] 


निरुत्तरांस्तथालोक्य खेटपुत्रो ट्विजन्मनः 
निर्गत्य कानने यातो भूरिभूरहभूवितम्‌ ॥* 
आसोनो पादपस्याधों मुक्तवा श्वेताम्बराकृतिम्‌ । 
सज्जतस्पेव नम्रस्य विचित्रफलशालितः 0२ 
ऊचे पवनवेगस्तं जिघृक्षुजिनंशासनम्‌ । 
मित्र हिजादिशास्त्राणां विशेष॑ मम सूचय ॥३ 
तमुवात्र सनोवेगो वेदशास्त्रं द्विजन्सनास्‌ । 
प्रमाणं | सित्र घर्मादावकृत्रिममदृषणम्‌ ॥४ 
हिंसा निवेद्यते येन जन्सोवीरिहुवधिनों। 
प्रमाणीक्रियते नात्रे ठकशास्त्रमिषोत्तमेः ७५ 

२) १. स्वरूपम्‌ । 

३) १. ग्रहणस्य इच्छः। 

४) १. मान्यस्‌ । २. धर्मकार्यादो । 

५) १. वेदेन । २. वेदशास्त्र । 
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इस ग्रकारसे उन ब्राह्मणोंको निरुत्तर देखकर वह विद्याधरकुमार--मनोवैग--बहाँसे 
निकलकर बहुत-से वृक्षोंसे विभूषित उद्यानमें चला गया ॥९॥ 

वहाँ वे दोनों जटाघारक साधुके वेषको छोड़कर अनेक प्रकारके फछोंसे सुशोमित 
हमे कारण सजनके समान नम्नीभूत हुए--नीचेकी ओर झुके हुए--एक वृक्षके नीचे बैठ 
गये ॥२॥ 

उस समय जैनमतके प्रहण करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर पवनवेगने मनोवेगसे फष्दा 
कि है मित्र ! तुम मुझे ब्राह्मण आदिके शास्रोंकी विशेषताको सूचित करो ॥३॥ 

इसपर मनोवेगने उससे कहा कि ब्राक्मणोंका अपौरुषेय वेदशाख्र उनके द्वारा धर्मादिक- 
में- यज्ञादि क्रियाकाण्डके विषयमें--निर्दोष प्रमाण माना गया है ॥»॥ 

परन्तु चूँकि वह संसाररूप वृक्षको वृद्धिगत करनेवाली हिंसाकी विवेयताकों निरूपित 
करता है, अतएवं उसे ठगशाब्लके समान समझकर सत्पुरुष प्रमाण नहों मानते हैं. ॥५॥ 


नीजििलकीिट लीड ४ 9 + डक अन्‍नी ली जी पीजी न्‍> 3 >भत >> >> 


१) इ निरुत्तरानया ; अ पत्रो....यातो। २) अ मुकत्वासौ जटिलाकृतिम । ५) भ इ तन्‍त £थ नाव । 
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वेदे निगदिता हिंसा जायते धर्मकारणम । 

ने पुनष्ठकशास्त्रेण न विशेधों 5त्र दृषयते ॥६ 
नापोस्वेयेताहेतुअंदे धर्मनिवेदने । 

वस्या विद्यायमाणायाः सर्वथानुपपत्तितेः ॥७ 


प्रासादो उक्त्रिमों नोक्तस्तक्षब्यापारनिर्भित: ॥८ 
ताल्वादिकारणं तस्य व्यक्षक॑ न तु कारकम्‌ । 
तात्रावलोक्यते हेतुः को ६पि निद्चयकारणम्‌ ॥९% 
यथा कुम्सादयो व्यकज्या दोपकेव्यंजरक बिना । 
विज्ञायन्ते तथा धाब्दा बिना ताल्यादिभिन किम॥१० 


ैडसस लि जीजीज जज +ब नी टी जी जनजीवन सी जी तीस सल> 


७) १, अक्षत्रिमता । २. अक्ृत्रिमताया:। ३. अघटनातु । 
९) १, प्रकाशकम्‌ । 
१०) १६: पदार्था:। 


कारण इसका यह है कि वेदमें कही गयी हिंसा--यज्ञादिमें किया जानेवाला प्राणि- 
विघात--तो धमका कारण है, परन्तु ठगशाख्रके द्वारा प्ररूपित हिंसादि धमका फारण नहीं 
है--वह पापका कारण है; इस प्रकार इन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं देखी जाती है--ठग- 
कि दिंसाके समान ही यज्ञविहित हिंसाको भी पापका ही कारण समझ्षना 
चाहिए ॥6॥ 

यदि कहा जाये कि वेद जो धर्मादिके निरूपणमें प्रमाण माना जाता इसका कारण 
उसकी अपौरुषेयता हे--राग, ढ्वेष एवं अज्लञानता आदि दोषोंसे दूषित पुरुषविशेषके द्वारा 
उसका न रचा जाना ( अनादि-निधनता ) है--तो यद्द भी योग्य' नहीं है, क्योंकि, जब उसकी 
इस अपौरुषेयतापर विचार करते हैं तब वह किसी श्रकारसे बनती नहीं है--बिघटित हो 
जाती है ॥आ॥। 

यथा--यदि वह वेद अक्नत्रिम है--किसीके द्वारा नहीं किया गया हे-तो फिर बह 
ताछु एवं ओछ्ठ आदि कारणोंके द्वारा कैसे किया गया है ? कारण कि बढ़ई और राज आदिके 
व्यापारसे निर्मित हुआ भवन अक्ृत्रिम नहीं कहा जाता है ॥८॥ 

इसपर यदि यह कट्दा जाये कि उक्त ताछु आदि कारण उसके व्यंजक हैं, न कि कारण 
--के उस विद्यमान वेदको प्रकट करते हैं, न कि उसे निर्मित करते हैं--तो यह कहना भी 
थुक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि, इसका नियामक यहाँ कोई भी देतु नहीं देखा जाता है। कारण 
कि जिस श्रकार प्रगट करने योग्य घट-पटादि पदार्थ उन्हें प्रकाशित करनेबाले दीपक व 
प्रकाश आविरूप व्यंजक कारणोंके बिना भी जाने जाते हैं उस प्रकार शब्द भी ताछु आदिरूप 
उन व्यंजक कारणोंके बिना क्‍यों नहीं जाने जाते हैं---उतक्त घटादिके समान उन झब्दोंका भी 
परिक्षान बिना व्यंजक कारणोंके होना चाहिए था, सो होता नहीं है। अतः सिद्ध द्वोता है 


६) क ड इ वेदेन गदिता; ड घर्मकारकम्‌ ; अ ब पुनर्ठक ; ह्‌ विशेषस्तत्र दृष्यते। ८) अर क इ प्रसादो। 
६) ४ निमययकारकम्‌ । १०) भ व व्यड्ग्या । 


शव अमितगतिविरचिता 


कत्रिमेम्यों त शास्त्रेस्यो विशेषः को $पि वृश्यते । 
अपोरषेयता तस्य बेदिकेः कथ्यते कथम्‌ ॥१६ य 
व्यज्यन्ते व्यापका वर्णा: सर्वे ताल्वादिभिन किम । 
व्येड्जकेरेकदा कुम्भा दोपकरिव स्वया ॥१२ 
सर्वशेन बिना तस्य केनाथंः कथ्यते स्फुटमू । 
न स्वयं भाषते स्वार्थ विसंवादोपरब्धितः ॥१३ 
ऐदंयुगीनगोश्रविशासादोनि सहल्लशः । 
अनादिनिधनो वेद: कर्थ सुचयितु क्षमः ॥१४ 

११) १. वेदशे: । 

१२) १. अपि तु न। २. प्रकटनसमर्थ: । 


कि ताछु आदि कारण वेदके व्यंजक नहीं हैं, किन्तु उत्पादक दी हैं। तब ऐसी अवस्थामें 
उसकी अपौरुषेयता सिद्ध नहीं होती है ॥९-१०॥। 

दूसरे, जो कृृत्रिम--पुरुषविरचित--झास्र हैं उनसे श्रस्तुत बेदमें जब कोई विशेषता 
नहीं देखो जाती है तब बेदके उपासक जन उसे अपौरुषेय केसे कहते हैं---पुरुषविरचित 
अन्य शाखोंके समान होनेसे वह अपीरुषेय नहीं कहा जा सकता है ॥११॥ 

इसके अतिरिक्त मीमांसकोंके मतानुसार जब अकारादि सब ही वर्ण व्यापक हैं-- 
सर्वत्र विद्यमान हैं--तब उनके व्यंजक वे ताछु व कण्ठ आदि उन सबको एक साथ ही 
क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कारण कि लोकमें यह देखा जाता है कि जितने क्षेत्रमें जो भी 
घट-पटादि पदार्थ विद्यमान हैं. उतने क्षेत्रव्तों इन घट-पटादि पदार्थोंकों उनके व्यंजक दीपक 
आदि व्यक्त किया ही करते हैं। तदनुसार उक्त अकारादि बर्णोके उन ताढु आदिके द्वारा 
एक स्थानमें व्यक्त होनेपर सबंत्र व्यक्त हो जानेके कारण उनका श्रवण सर्त्र ही होना 
चाहिए, सो होता नहीं हे ॥९२॥ 

«. और भी--बेद जब अनादि व अपौरुषेय है तब सबज्ञके बिना उसके अर्थको स्पष्टता- 
पूथक कोन कहता है ? कारण कि वह्‌ स्वयं ही अपने अथंको कह नहीं सकता है। यदि 
कदाचित्‌ यह भी स्वीकार किया जाय कि बह स्वयं ही अपने अर्थको व्यक्त करता हैं. तो यह 
भी सम्भव नहीं हे, क्योंकि, वैसी अवस्थामें उसके माननेवालोमें विवाद नहीं पाया जाना 
चादिए था; परन्तु वह पाया दी जाता है। यदि उसके व्याख्याता फिन्हीं अल्पक्न जनोंको 
माना जाये तो उस अबस्थामें उसके अथंके बिषयमें परस्पर विवादका रहना अवश्यस्भावी 

, जो कि उसको समानरूपसे प्रमाण माननेचाले म्ौमांसक एवं मैयायिक आदिके मध्यमें 
पाया ही जाता है ॥९३॥ 
तथा यदि बह वेद्‌ अनादि-निधन है तो फिर वह बर्तमानकालछीन गोत्र और मुनियोंकी 
शाखाओं आदिकी, जो कि हजारोंकी संख्यामें वहाँ प्ररूपित हैं, सूचना केसे कर सकता था * 
मय यह दे कि जब पद कप वर्तमान काछ, कालबर्तों ऋषियोंकी अनेक शाखाओं 
आईदिका इल्टेख पाया जाता हे तब वह अनादि-निधन सिद्ध नहीं होता. 
पौरुषेय दी सिद्ध होता है ॥१श॥ जज तल इज पे 


१२) अ क व्यव्ज्यन्ते । १३) इ क्रियते स्फुटम्‌.... ७ व। १४ ) श्र व देव: कृथम्‌ । 
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पारंपदेंण से ज्ेयो नेवृक्षं सुन्दर बच: । 
सर्वज्ञेन बिना मसले पारंपय कुतस्तनभ्‌ ॥१५ 
समस्तेरप्पसवंलेबेंदो जातु न शकक्‍यते । 
सर्वे विचक्षुषों सार्ग कुतः पश्यन्ति काइक्षितम्‌ ॥१६ 
कालेनानादिना नष्ट के प्रकाशयते पुनः । 
असबंभेधु सर्वेधु व्यवहारभिवाविसम्‌ ॥१७ 
नापोद्षेयता' साध्वी सर्वत्रापि मता सताम्‌ । 
पन्‍या हि जारजोराणां मन्यते केरकृत्रिम: ॥१८ 


१५) १. वेद: । २. सत्यमु । 
१७) १. जगत्‌। 
१८) १. अक्ृत्रिमता । २. यस्मात्‌ कारणातु । 


इसपर यदि यह कहा जाय कि बह बेदका अर्थ परम्परासे जाना जाता दे तो ऐसा 
कहना भी सुन्दर नहीं हे--वह भी अयोग्य है। क्योंकि, स्वश्षके माने बिना बह है #० त 
परम्परा भी फ्टाँंसे बन सकती है ? नहीं बन सकती है। अभिप्राय यह है. कि यदि मूल 
उसका व्याख्याता सर्वज्ञ रहा होता तो तत्पश्चातू वह व्याख्यातार्थ परम्परासे उसी रूपमें 
चला आया माना भी जा सकता था, सो वह सवश्ञ मीमांसकोंके द्वारा माना नहीं गया है । 
इसीलिए बह उसके व्याख्यानकी परम्परा भी नहीं बनती है ॥१५॥ 


इस प्रकार मीमांसकोंके मतानुसार जब सब ही असवंश्न हैं--सवज्ञ कभी कोई भी 
नहीं रहा दै--तब वे सब उस बेदके रहस्यको कैसे जान सकते हैं ? जेसे--यदि सब 
ही पथिक चक्षुसे रहित ( अन्घे ) हों तो फिर वे अभीष्ट मार्गको केसे देख सकते हैं ? नहीं 
देख सकते हैं ॥१६॥ 


अनादि कालसे आनेवाला बह वेद कदाचित्‌ नष्ट भी हो सकता है, तब बेसी अवस्था 
में जब सब दी असबंज्ञ हैं--पू्ण शानी कोई भी नहीं है--तब उसको सादि व्यवद्वारके समान 
फिरसे कोन प्रकाशित कर सकता है ? कोई भी नहीं प्रकाशित कर सकता है ॥१॥। 


इसके अतिरिक्त बह अपौरुषेयता सत्पुरुषोंको सभी स्थानमें अभीष्ट नहीं हे-- 
क्वयचित्‌ आकाशादिके विषयमें ही वह रनन्‍्हें अभीष्ठ हो सकती है, सो वह टीक भी है, 
क्योंकि, व्यभिचारी एवं चोरोंके मागंको भला कौन अकृत्रिम--अपौरुषेय--मानते हैं ? 
कोई भी «उसे अक्कत्रिम नहीं मानता है। यदि सब्वत्र ही अपौरषेयता अभीष्ट हो तो फिर 
व्यभिचारी एवं चोरों आदिके भी मार्गकों अपोरुषेय मानकर उसे भी प्रमाणभूत व प्राह्म क्यों 
नहीं माना जा सकता है ) ॥१८॥ 





१५) ज व मूलम्‌ । १६) व सर्वे वेदों । १८) कल सर्वा; 0 साध्वी....मन्यस्ते । 


२७३८ अमितगतिविरचिता 


अध्यर्यु्िः छुता घागे हिंसा संसारकारिणी । 
पाषधिकेरिवारण्पे प्राणिपीडाकरी यतः ९ 
हन्यमाना हठाज्जीवा याश्षिकेः लट्टिकेरिय । 

स्व यान्तोति भो चित्र संक्‍्लेशव्याकुलीकृताः (२० 
या घसंनियमध्यानसंगतेः साध्यते उद्धिभिः । 

कर्थ स्वगंगतिः साध्या हन्यमाने रसो हठात्‌ 0२१ 
वेदिकानां बचो प्राहर्थ न हिसासाधि साधुमि: | 
शट्टिकानां कुतो बाक्यं घामिकेः क्रियते हृदि ॥२२ 
न जातिमात्रतो धर्मो छम्यते देहंधारिभिः । 
सत्यशौचतप:श्ोलध्यानस्वाध्यायवर्जितेः ॥२३ 


/3८५७३९७०९/०० 


२०) १. खाटके:। 
२२) १. प्रियते । 


याग कर्ताओंके द्वारा यागमें जो प्राणिहिंसा की जाती है वह इस प्रकारसे संसारपरि- 
भ्रमणकी कारण है जिस प्रकार कि शिकारियोंके द्वारा वनके बीचमें की जानेवाली प्राणिपीड़ा- 
जनक जीवहिंसा संसारपरिश्रमणकी कारण है ॥१९॥ 


जिस प्रकार कसाइयोंके द्वारा मारे जानेबाले गो-महिषादि प्राणी उस समय उत्पन्न 
होनेवाले संक्लेशसे अतिशय व्याकुछ किये जाते हैं उसी प्रकार यक्षमें यागकर्ताओंके द्वारा 
हठपूबक मारे जानेवाले बकरा व भैंसा आदि प्राणी भी उस समय उत्पन्न होनेवाले भयानक 
संक्लेशसे अतिशय व्याकुछ किये जाते हैं। फिर भी यज्ञमें मारे गये बे प्राणी स्वरगगंको जाते 
हैं, इन याश्षिकोंके कथनपर मुझे आइचर्य होता है। कारण कि उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें 
समान संक्लेशके होते हुए भी यज्ञमें मारे गये प्राणी स्वर्गंको जाते हैं. और कसाइयोंके द्वारा 
मारे गये प्राणी स्वर्गको नहीं जाते हैं, यह कथन युक्तिसंगत नहीं है ॥२०॥ 

प्राणी जिस देवगतिको धमके नियमों-अतविधानादि--और ध्यानमें निरत होकर 
प्राप्त किया करते हैं. उस देवगतिको दुराग्रहवश यज्ञमें मारे गये प्राणी कैसे भाप्त कर सकते 
हैं? उसकी प्राप्ति उनके लिए संथा असम्भव है ॥२१॥ 


इसलिए सत्पुरुषोंको इन वेदभक्त याज्षिकोंके हिंसाके कारणभूत उक्त कथनकों अ्रहण 
नहीं करना चाहिए । कारण कि धर्मात्मा जन कसाइयोंके--हिंसक जनोंके--कथनको कहीं 
किसी प्रकारसे भी हृदयंगम नहीं किया करते हैं ॥२२॥ 


प्राणी सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित होकर भी जाति 
सात्रसे--केवछ उच्च समझी जानेवाी ज्राह्षण जादि जातिमें जन्म छेनेसे ही--धर्मको 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥२३॥ 
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१९) भ ड़ अथ पुम्मिः अध्वर्युमिः; भ्॒ योगे, व गेहे /०7 यागे । २०) भ खजिकैरिव; ज बढ इ मे 
चित्रं। २१) अ ध्यान संग्रीतः, ध्यानससंग्रध्यायते अज्ञभिः। २२) इ हिसासाब्वि । 


धर्मपरीक्षा-१७ २७९ 


कआधारमात्रभेदेत जातोतां भेवकल्पनभ्‌ 
न जातित्रह्िणोयाध्ति नियता झ्ापि तास्विको (२४ 


चतुर्णाम॒पि 
सानुषी जातिराचारेण विभिद्वते ॥२९ 

भेदे जायेत विप्रायां क्षत्रियो न कंचन । 
शाहिजातो सया दृष्टः कोदयस्य न संभवः 0२६ 
ब्राह्मणों ध्वाथि विप्रेण परविज्रायारधारिणा । 
विप्रायां शुद्धशोलायां जनितो नेबमुसरम्‌ ॥२७ 
न विप्राविप्रयोरस्ति सबंदा शुद्धज्ञीकता । 
का्ेनानाविना गोजे स्खलन क न जायते ७२८ 
संयमों नियमः शी तपो बानं दसो दया । 
विद्यस्ते तात्विका यरयां सा जातिमेहिता सताभ्‌ ॥२९ 

२४) १. नवेतु । 

२६) १. सति। 

२७) १. ब्राह्मणी । 


जावियोंके भेदकी कल्पना केवछ आचारकी विशेषतासे ही की गयी हे । प्राणियोंके 
ब्राह्मणकी प्रशंसनोय जाति कहीं भी नियत नहीं दे--परम्परासे ज्राक्षण कट्दे जानेवालोंके 
कुलमें जन्म छेने माज्रसे वह ज्राक्षण जाति प्राप्त नहीं होती, किन्तु बह जप-तप, पूजापाठ एवं 
अध्ययन-अध्यापन आदिरूप समौचीन आचरणसे ही प्राप्त होती है ॥२७॥ 

आद्वाण और क्षत्रिय आदि चारों ही बणबालोंकी जाति बस्तुतः एक ही मनुष्य 
जाति है। उसके भीतर यदि विभाग किया जाता दे तो वह विविध प्रकार के आचारसे 
ही किया जाता है ॥२५॥ 

यदि उक्त चारों वर्णवालोंके मध्यमें स्वभावतः वह जातिभेद होता तो फिर ब्ाह्षणीसे 
क्षत्रियकी उत्पत्ति किसी प्रकारसे भी नहीं होनी चाहिए थी । कारण कि मैंने शालि जातिमें-- 
एक विशेष चावलकी जातिमें--कोद्रव ( कोदों ) की उत्पत्ति कभी नहीं देखी है ॥२६॥ 

यदि यहाँ यह उत्तर दिया जाये कि शुद्ध शीलवाली ब्राक्षण स्त्रीमें पवित्र आचारके 
घारक ब्राह्मणके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किया गया हे बह अआाद्ाण कद्दा जाता है, वो यह उत्तर 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि, आह्षण और ब्राक्षणेतरमें सबवेकाल शुद्धश्ीलपना स्थिर नहीं रह 
सकता है । इसका भी कारण यह है कि अनादि काल्‍से आनेवाले कुलमें उस शुद्धश्षीलतासे 
पतन कहाँ नहीं होता हे ? कभी न कभी उस गशद्धशीरताका विनाश होता ही हे ॥२७-२८॥ 

वस्तुतः जिस जातिमें संयम, नियम, शील, तप, दान, इन्द्रियों ब कषायोंका दमन 
3” ये परमाथभूत गुण अवस्थित रहते हैं. वही सत्पुरुषोंकी श्रेष्ठ जाति समझी 
जाती है ॥२९॥ 


२४) अ बवापि सात्विकी । २५) अ ह विभज्यते। २६) ब क हू विध्राणाम; व क्वापि कोद्रवर्ंभवः । 
२७) ड इ जनिता। रेट) ड गोत्रस्खलतनम्‌ । २९) जब विनयः ४ नियमः; थ सात्तिका यस्याम्‌; ले ह्‌ 
जातिर्भहती । 


२६७० अमितगतिविरजिता 


दृष्टवा योजनगन्धाविप्रसुंतानां तपल्विनलाम । 
व्यासादीनां महापूजां तपसि क्ियतां सति: ॥३० 
शीलवन्तो गताः स्वयं नोचजातिभवा अपि । 
कुलीना नरक प्राप्ता: झीलसंयसनाशिनः ॥३१ 
गुणे: संपच्चते' जातिगुंणध्बंसे विपद्यते । 
यतस्ततो बुधे: कार्यो गुणेष्वेबादरः पर: ॥३२ 
जातिमात्रमदः कार्यो न नीचत्वप्रवेशक: । 
उच्चत्वदायकः सद्धिः कार्य: शीलसमादर: ४२३३ 
मन्यन्ते स्नानतः शोच शोलसत्याविभिविता । 
ये तेम्यो न परे सन्ति पापपादपवर्धका: ॥३४ 
शुक्रशोणितनिष्पन्नं सातुरद्गालब्धितम्‌ । 
पयसा धोध्यते' गात्रमाश्चर्य किमतः परम्‌ ॥३५ 

३२) १. प्राप्यते । २, विनह्यति । 

३५) १. शुद्ध भवति । 


योजनगन्धा ( धीवरकन्या ) आदिसे उत्पन्न होकर तपरचरणमें रत हुए व्यासादिकों- 
की की जानेवाली उत्तम पूजाको देखकर तपष्टचरणमें अपनी बुद्धिको छगाना चाहिए ॥३०॥ 

शीलबान्‌ मनुष्य नीच जातिमें उत्पन्न होकर भी स्वगंको श्राप्त हुए हैं. तथा उत्तम 
कुलमें उत्पन्न होकर भी कितने ही मनुष्य शील व संयम को नष्ट करनेके कारण नरककों 
प्राप्त हुए हैं ॥३१॥ 

चूँकि गुणोंके द्वारा उत्तम जाति प्राप्त होती है और उन गुणोंके नष्ट होनेपर वह 
विनाशको भ्राप्त होती हे, अतएवं विद्वानोंको शुणोंके बविषयमें उत्कृष्ट आदर करना 
दिए ॥३२॥ 

सज्जनोंको केवल--शील-संयमादि गुणोंसे रहित--जातिका अभिमान नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि, वह कोरा अभिमान नीचगतिमें प्रवेश करानेबाछा है। किन्तु इसके विप- 
रीत उन्हें शीडका अतिशय आदर करना चाहिए, क्योंकि, बह ऊँच पदको प्राप्त करामे- 
बाला दे ॥३१३१॥ 

जो छोग शील और सत्य आदि गुणोंके बिना केवछ शरीरके स्नानसे पवित्रता मानते 
हैं उनके समान दूसरे कोई पापरूप वृक्षके बढ़ानेवाले नहीं हैं--वे अतिशय पापको बृद्धिंगत 
करते हैं ॥३७॥ 

जो शरीर बीय और रुधिरसे परिपूर्ण होकर मलसे बृद्धिको प्राप्त हुआ है. बह जलके 
द्वारा शुद्ध किया जाता है--स्नानसे शुद्ध होता हे, इससे भला अन्य क्या आइचर्यजनक बात 
दो सकती हे ! अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार स्वभावतः काछा कोयछा जलसे धोये 
जानेपर कभी इवेत नहीं हो सकता है, अथवा मछसे परिपूण घटको बाह्य भागमें स्वच्छ 
३०) क ह्‌ दृष्टा 0७ दृष्टवा....महापजा । ३१) अ नाशतः । ३२) ह ध्वंसैविपथ्वते । ३४) व ढ इ क्षोचशीर; 
श्र पापपावक । ३५) अ “शोणितसंपन्नम्‌; बक ह्‌ माव्युद्गालविवधितम, ड मातुर्गात्र॑ मलविवधितम्‌ । 


धर्मक्रीक्षा-१७ २८१ 


भलो विशोध्यते बाह्यों जलेनेति निगध्धताम । 
निहन्यते तेन कस्येद हुदि बतंते ७२६९ 
सिध्यात्वासंयमाशाने: कल्सवद॑ प्राभिनाजितम्‌ 
सम्यक्त्वसंयमज्ञानेहंन्यते तान्यथा स्फुटम्‌ (३७ 
कथायेरजितं पाप॑ सलिलेत नियार्यते । 
एतज्जडात्मनो बुले नान्‍यो सोमांसकों ध्रुवम्‌ ४३८ 
यवि शोधपितु दाक्त शरीरमपि नो जलम्‌ । 
अन्तःस्थितं मनो दुष्टं कथ्थ लेने विज्ञोध्यते ॥२९ 
गर्भाविमृत्युपय॑न्त चतुर्भुतमवों भवो । 
नापरो विद्यते येषां तेरात्मा वड्च्यते ध्ुवम्‌ ॥४० 


अीपरीडनीयनन बन ० लव टी 


३६) १. जलेन । 

३८) १. मानविचारणे । 
३५) १. जलेन। 

४०) १. जीव: । २. मते । 


अिसीजीजल डी मीजीजीनीनीजीीसी जीप, न्‍ सीसी जी * ० ५५ > ५५२9 नस जट. पीजी कल न्‍ीचीषट जत चल >लजट ७१३०९०५१६१६१९१+ वी जओरी- लेते जनम कील ००“ 


करनेपर भी वह कभी पवित्र नहीं हो सकता हे; उसी प्रकार स्वभावत: मलसे परिपूर्ण शरीर 
बाहममें जलसे स्नान करने पर वह कभी पवित्र नहीं हो सकता है ॥३५॥ 

जछसे बाहरी मल शुद्ध होता है-बह शरीरके ऊपरसे प्रथक्‌ हो जाता हे, यह तो 
कहा जा सकता है; परन्तु उसके द्वारा पापरूप मर नष्ट किया जाता है, यह विचार भला 
किसके हृदयमें उदित हो सकता ह--इस भ्रकारका विचार कोई भी बुद्धिमान नहीं कर 
सकता है ॥३६॥ 

पापी प्राणी मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञानताके द्वारा जिस पापको संचित करता है 
यह सम्यक्त्व, संयम ओर विवेक झानके द्वाराही नष्ट किया जा सकता है; उसके नष्ट 
करनेका ओर दूसरा कोई उपाय नहीं है; यह स्पष्ट हे ॥३७॥ 

क्रोघादि कषायोंके द्वारा उपार्जित पाप जलसे धोया जाता है, इस बातको जडात्मासे 
अन्य--विवेकहीन मनुष्यको छोड़कर ओर दूसरा--कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं कह 
सकता हैं, यह निडिचत है ॥३८॥ 

जब कि वह जल पूर्णतया शरीरफो ही शुद्ध नहीं कर सकता है तब भला उसके द्वारा 
उस शरीरके भीतर अवस्थित दोषपूण मन केसे निमछ किया जा सकता है कभी 
नहीं ॥३९।॥ 

जो प्रथिवी आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होकर गर्भसे लेकर मरण पर्यन्त ही रद्दता है 
ढसीका नाम प्राणी या जोब है, उसकी छोड़कर गर्भसे पूव थ मरणके पहचात्‌ भी रहनेबालढा 
कोई जीव नामका पदार्थ नहीं हे; इस प्रकार जो चावोक मतानुयायी कद्दते हैं वे निर्चयसे 
अपने आपको ही धोखा देते हैं ॥४०॥ 


३६) भ विशुद्धथते; बर मिहन्यतेनेन। ३७) अ पापिनाजितम्‌ । ३८) व क नान्‍ये 0 नान्‍यो; डे इदं 
(० ध्रुवम्‌ । ३९) भर विशुध्यति | ४०) अ पर्यन्तश्चतु । 
३६ 





' शृ८२ अमितगतिविरचिता 


ययादिमेन जिसेत सध्यसं जन्पते सदा । 
सध्यमेन यथा चान्त्यमसल्तिमेनाप्रिसं तथा ॥४१ 
सध्यसं जायते चित्त यथा न प्रथम दिला । 
तथा न प्रथम चित्त जायते पुबंक॑ बिना ॥४२ 
शरोरे दृश्यमाने ६पि न थे तन्‍्य॑ विलोक्यते । 
शरोरं न थ चेतन्यं यतो भेवस्तयोस्ततः ॥४३ 
चक्षुषा बोक्षते गात्र॑ चैतन्यं संविदा यतः । 
भिन्नज्ञानोपलस्भेन ततो भेवस्तयोः स्फुटमू ॥४९ 
प्रत्यक्षमोक्षमाणेषु स्भूतेषु वस्तुषु । 

अभाव: परलोकत्प फर्च महेंविधोयते ॥४५ 


अजीज की आन 


४४) १. ज्ञानेन । 
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ज्ञिस प्रकार आदिम चित्तसे मध्यम चित्त तथा मध्यम चित्तसे अन्तिम चित्त सदा 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार अन्तिम चित्तसे आदिम चित्त भी उत्पन्न होना चाहिए। जिस 
प्रकार मध्यम चित्त प्रथम चित्तके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता हे उसी प्रकार प्रथम चित्त 
भी पूर्व चित्तके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता हे । विशेधाथं--अभिप्राय यह हे कि पर्यायकी 
दृष्टिसे प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण पूव पर्यायकों छोड़कर नवीन पर्यायकों प्रहण किया करती है । 
इस प्रकार पूव क्षणवर्ती पर्याय कारण व उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य होती है । तदनुसार गर्भ- 
से मरण पर्यन्त अनुभवमें आनेवाला चित्त-जीव-द्रव्य--भी जन्म लनेके पश्चात्‌ जिस 
प्रकार उत्तरोत्तर नवीन नवीन पर्योयको प्राप्त होता हे तथा इस उत्पत्तिक्रममें पूर्व चित्त कारण 
और उत्तर चित्त कार्य होता हूं उसी प्रकार जन्म समयका आदिम चित्त भी जब कार्य हे तव 
उसके पूर्व भो उसका जनक कोई चित्त अवश्य होना चाहिये, अन्यथा उसकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं हे । इस युक्तिसे गर्भके पृ भी जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है। तथा इसी प्रकार जब 
कि प्‌व-पूव चित्तक्षण उत्तर-उत्तर चित्तक्षणकों उत्पन्न करते हैं तो सरणसमयवर्ती अन्तिम 
वित्तक्षण भी आगेके चित्तक्षणका उत्पादक होगा ही। इस प्रकारसे मरणके पहचात्‌ भी 
जीवका अस्तित्व सिद्ध होता हे। अतएबं गर्भसे पृ और सरणके पहचात्‌ जीवका अस्तित्व 

दे € ध्ध 

नहीं हे, यह चावोकोंका कहना युक्तिसंगत नहीं हे ॥४१-४२॥ 

इसके अतिरिक्त शरीरके दिखनेपर भी चूँकि चेतनता दिखती नहीं है तथा बह शरीर 
चेतनता नदीं है--उससे भिन्न है, इसलिए भी उन दोनोंमें भेद है | चूँकि हरीर आँख़के द्वारा 
देखा जाता है और वह चैतन्य स्वस॑वेदन ज्ञानके द्वारा देखा जाता है, इसलिए भिन्न-भिन्न 
क्षानके विषय होनेसे भी उन दोनोमें स्पष्टतया भेद है ॥४३-४७॥ 

सब प्राणियोंमें वक्ताओंके-पूर्व जन्मके वृत्तान्तूको कहनेवाले कुछ प्राणियोंके-- 
प्रत्यक्षमें देखे जानेपर मूर्ख जन परलोकका अभाव कैसे कर सकते हैं अथात्‌ बेसी 
अबस्थामें उसका अभाव सिद्ध करना शक्य नहीं है ॥४५॥ 


४१) ॥ चान्त्यं चान्त्यमेना । ४३) अ च न चैतन्यम्‌ । डंडे) अ के वीक्ष्यते। ४५) 


जेकड वक्‍्तृषु 0 
बस्तुपु । 
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अविश्ववृदवति: सद्धिस्तेम्यों धुष्टो $स्ति कः पर: ४७ 
कर्मेियंध्यते नात्मा सबंधा यदि सबंदा । 
संसारसागरे धोरे बंतञ्ञमीति तदा कथम्‌॥४८ 
सदा नित्यस्य शुद्धस्पय शानितः परमात्मनः। 
व्यवस्थिति: कुतो देहे दुर्गन्धामेध्यसन्दिरे ॥४९ 
सुखदुः:खादिसंवित्तियंदि वेहस्य जायते । 
निर्शोवस्य तदा नृन भवन्तों केस बाय॑ते ॥५० 
४६) १. क्रियते । 
४७) १, ये: । २. अभिभव: । 
जिस प्रकार मिले हुए दूध ओर पानीमें विधिपूवषक भेद किया जाता है--इंस उन 
दोनोंको प्रथक्‌-प्रथकू कर देता हे--उसी प्रकार वस्तुस्वरूपके ज्ञाता विद्वान्‌ अभिन्न दिखने 
वाले आत्मा और शरीरमें-से आत्माको प्रथक्‌ कर देते हैं ॥४६॥ 


जो छोग विश्वके ज्ञाता द्रष्टान होकर भी--अल्पक्ञ होते हुए भी--बन्ध-मोक्षादि 
तत्वोंका अभाव करते हैं. उनसे धीठ और दूसरा कौन द्वो सकता हे--वे अतिशय निल्ज्ज 
॥ ४७॥ 


यदि प्राणी सदा काल ही कर्मोंसे किसी श्रकार सम्बद्ध नहीं होता हे तो फिर वह 
इस भयानक ससाररूप समुद्रमें कब और केसे घूम सकता था ? अभिप्राय यह है कि प्राणी 
का जो संसारमें परिभ्रमण हो रहा है बह काय है जो अकारण नहीं हो सकता है। अतएव 
इस संसारपरिश्रमणरूप देतुसे उसकी कमबद्धता निश्चित सिद्ध होती हे ॥४८॥ 


यदि आत्मा सवंधथा नित्य, सदा शुद्ध, शानी और परमात्मा--स्वरूप होकर उस 
कमबन्धनसे एकान्ततः रहित होता तो फिर वह दुगन्‍्धयुक्त इस अपवित्र शरीरके भोवर 
केसे अवस्थित रद) सकता था ? नहीं रद्द सकता था--इसीसे सिद्ध हे कि वह स्वभावत 
अर होकर भी पर्यायस्वरूपसे चूँकि अशुद्ध व अल्पन्न हे, अतएवं बह कमसे सम्बद्ध 

॥छथा। 

यदि सुख-दुख आदिका संबेदन शरीरको--अक्ृतिको--होता है तो फिर वह निर्जीब 
(स्त) शरीरके क्‍यों नहीं होता है. व उसे उसके दोनेसे कौन रोक सकता है ९ अभिप्राय यह 

अप आदिके बेदनको जड़ शरीरमें स्वीकार करनेपर उसका प्रसंग स्ृत शरीरमें 
भी अनिवाये स्वरूपसे प्राप्त होगा ॥५०॥ 


जि ललजिजिज जज ज> ५ 


४७) अ बन्धों मोक्षादि ; ड के परम्‌ ॥ ४८) अ कदां णा तदा । 





२८४ अमितगतिविरचिता 
आत्मा प्रवर्तानो इपि यत्र तञ्न न बध्यते । 


बन्धबुद्धिसकुर्वाणो नेदं वचनमश्चितम्‌ ४९९ 
कर्थ निरबंद्धिको' जोवो यत्र तत्र प्रवतते। 
प्रवत्तिन सया दृष्टा पर्वतानां कदाचन 0९५२ 
मृत्युबुद्धिमकुर्वाणो बर्तमानो महाविषे। 
जायते तरसा कि न प्राणी प्राणविव्जितः ॥९३ 
यद्यात्मा सर्वया शुद्धों ध्यानाम्यासेन कि तदा । 
शुद्धे प्रवतंते को 5पि शोषनाय न काने ॥५४ 
नात्मनः साध्यते शुद्धिशनिनेवे कदाजन। 

न सेषज्यावबोधेन व्याधिः क्रापि निहन्यते ॥९५ 
ध्यानं श्वासनिरोधेन दुर्धियः साधयन्ति ये । 





५२) १. ५२) १, अभिप्रायरहितः । 
५३) १, सेव्यमानः । 
७४५) १. केवछेन । २. ज्ञातेन । 





जीव जहाँ-तहाँ प्रद्कत्ति करता हुआ भी बन्धबुद्धिसे रहित होनेके कारण कमंसे सम्बद्ध 
नहीं होता है, यह जो कहा जाता है. वह योग्य नहीं है। इसका कारण यह हे कि यदि वह 
बुढ्धिसे विहीन हे तो फिर वह जहाँ-तहाँ प्रवृत्त ही कैसे हो सकता हे ? नहीं प्रवृत्त हो सकता 
है, क्योंकि, बुद्धिविद्दोन पर्वतोंकी मैंने--किसीने भी--कभी प्रवृत्ति ( गसनागमनादि ) नहीं 
देखी है ॥५१००२॥ 

सृत्युका विचार न करके यदि कोई प्राणी भयानक विषके सेवनमें प्रवृत्त होता है तो 
क्या वह शीघ्र ही प्राणोंसे रहित नहीं हो जाता है ! अवश्य हो जाता है ॥५३॥ 

यदि आत्मा सबंथा शुद्ध है तो फिर ध्यानके अभ्याससे उसे क्या प्रयोजन रहता है 
कुछ भी नहीं--बह निरथंक ही सिद्ध होता है। कारण कि कोई भी बुद्धिमान शुद्ध सुव्के 
संशोधनमें प्रवृत्त नहीं होता हैँ ॥५४॥ 

केवल ज्ञानमात्र से दही कभी आत्माकी शुद्धि नहीं की जा सकती है। डीक हे, क्योंकि, 
ओपषधके ज्ञान मात्नसे ही कहीं रोगको नष्ट नहीं किया जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकूर औषधको जानकर उसका सेबन करनेसे रोग नष्ट किया जाता है उसी प्रकार आत्माके 
स्वरूपको जानकर तपह्चरणादिके द्वारा उसके संसारपरिभ्रमणरूप रोगको नष्ट किया 
जाता है ॥५५॥ 


जो अज्ञानी जन इबासके निरोधसे-प्राणायामादिसे--ध्यानकों सिद्ध करते हैं वे 
निशचयसे आकाशफूलोंके द्वारा सिरकी मालछाको रखते हैं ॥५६॥ 
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५१) ड़ यत्र यत्र । ५२) इ कंचन । ५५) ब ज्यावशोणेण...व्याधिः को 5पि । ५६) भर ध्यानं दवासा) 
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देहे 5वलिध्ठानों ५पि मात्सा सढ़ेरबाप्यते। 
प्रयोगेणे बिना काध्ठे खिजरमानुरिव स्फुटम (५७ 
शानसम्यक्त्वचारिश्रेरात्मनो हन्मते मरे । 
बदात्यनेकदु:खानि शत्रिभिरव्याधिरिवोजितः ॥५८ 
अनाविकालसंसिद्ध संबन्ध जोवकर्मणों:। 
रत्नश्रयं विना नान्‍यो नस ध्यंसमिसुं क्षम: ॥५० 
न दीक्षासात्रतः क्वापि जायते कलिशक्षप: 
शत्रवों न पलायन्ते राज्यायस्यितिसात्रत: ॥६० 
ये दोक्षणेन कुरवन्ति पापध्व॑ंस विद्युद्धये: 
आकादामण्डलापग्रेण ते छिन्दन्ति रिपोः शिरः ॥६१ 

५७) १. परमसमाधितपादिना । 

५८) १. कम॑ । 

६१) १. दुर्बुद्धयः । 
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जिस प्रकार काप्ठमें अब स्थित भी अग्नि कभी प्रयोगके बिना--तदलुकूल प्रयत्नके अभाव- 
में-आप्त नहीं होती दे उसी प्रकार शरीरके भीतर अवस्थित भी आत्माको अज्ञानी जन प्रयोग- 
के बिना--संयम व ध्यानादिके अभावमें--कर्मी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यह स्पष्ट है ॥५७॥ 

जिस प्रकार अनेक दुखोंकों देनेबाला प्रबछ रोग तदनुरूप ओषधका ज्ञान, उसपर 
विश्वास और उसका सेवन; इन तीनके बिना नष्ट नहीं किया जाता है उसी प्रकार अनेक 
दुखोंके देनेवाले आत्माके कमंमलरूप रोगको भी तक्त्वाथंभ्रद्धानरूप सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक्‌ आचरण; इन तीनके बिना उस आत्मासे नष्ट नहीं किया जा सकता है ॥५८॥ 

जीव और कम इन दोनोंका जो अनादिकाछसे सम्बन्ध सिद्ध है उसे नष्ट करनेके लिए 
सम्यग्दशंन, सम्यग्झान और सम्यफचारित्ररूप रत्नत्नयके बिना दूसरा कोई भी समर्थ 
नहीं है ॥५९॥ 

दीक्षाके प्रदण करने मात्रसे फ्दीपर भी--किसी भी प्राणीके पापका विनाश नहीं होता 
है । सो ठीक भी हे--क्योंफि/ राज्यमें अवस्थित होने मात्रसे--केवल राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
हो जानेसे ही--शत्रु नहीं भाग जाते हैं। अभिप्राय यह दे कि जिस प्रकार कोई राजपदपर 
प्रतिष्ठित होकर राजनीतिके अनुसार जब सेना आदिको सुसज्ित करता है तब ही वह उसके 
आश्रयसे अपने शन्रुओंको नष्ट करके राज्यको स्वाधीन करता है, न कि केवल राजाके पदपर 
स्थित होकर ही वह उसे स्वाधोन करता है । ठीक इसी प्रकार जो मुमुक्षु प्राणी दीक्षा लेकर 
तदनुसार संयम, तप एवं ध्यान आदिमें रत होता है तब ही वह कम-शत्रुओंको नष्ट करके 
अपनी आत्माको स्वाधीन करता हे--पम्ुक्तिपदको प्राप्त होता हें, न कि केवछ संयमादिसे 
हीन दीक्षाके प्रहण कर लेने मात्र से ही बह मोक्षपद प्राप्त करता है ॥६०॥ 

जो भूख जन दीक्षाके द्वारा दी पापको नष्ट करना चाहते हैं वे मानो आकाशकी 
तलबारके अग्न भागसे शत्रुके सिरको काटते दँ--जिस प्रकार असम्भव आकाश तलवारसे 


५८) अ व ददानो ध्वेक । 


२८६ अमितगतिविरचिता 
ध्ि : कर्म यदरज्यंते । 
क्य॑ तेच्छक्यते हन्तुं तदभाव॑ विनाड्लिमि: ॥६२ 
फल 'निम्नंतदीक्षार्या निर्वाणं वर्णयन्ति ये । 
अफकाशवल्लरीपुष्पसोरम्य वर्णयन्तु ते ॥ईरे 
सूरीणां यदि बाक्येन पुंसां पापं पछायते। 
क्षौयन्ते वेरिणों राज्ञां बस्धुनां वचसा तदा (६४ 
नाइयस्ते दोक्षया रागा यया नेहू श्रीरिणाम्‌ । 
न सा नाह्यितु शक्ता क्मंबन्ध पुरातनम्‌ ॥६५ 
गुरूुणां बचसा ज्ञात्वा रत्नत्रितयसेबनम्‌ । 
कुबंतः क्षीयते पापसिति सत्य बचः पुनः ॥६६ 


कब + न ल्‍ननढे २ ८०० -० ज अन जनक लिन नि तान अरीमनी नानी जी अली जा 


६२) १. तत्‌ कर्म १२. सम्यक्त्वेन विता । 
६३) १, ब्रतरहितेन । 
६६) १. यथायोग्यम्‌ । 


सकल ही के जे अल 
बन जम डजल ले ह। चीन “न कलजीडल ह ऑञओ न अऑजिजी+ « >.० > ->>->> -८ नल जज जी लनीज लीिरजील न अकणीली जन जज जी ७१ ५ अली डी तीज 


कभी शत्रुका सिर नहीं छेदा जा सकता है उसी प्रकार संयम एवं ध्यानादिसे रहित नाम मात्र- 
की दीक्षासे कभी पापका विनाश नहीं हो सकता है ॥६१॥ 


प्राणी मिथ्यात्व, अविरति, क्रोधादि कषाय और धोगके द्वारा जिस कमको उपार्मित 
कम दे उक्त मिध्यात्वादिके अभावके बिना कैस्ले नष्ट कर सकते है ! नहीं नष्ट कर 
सकते है ॥६२॥ 


... अवदद्दीन दीक्षाके होनेपर मोक्षपद्रूप फल प्राप्त होता है, इस श्रकार जो कथन करते 
हैं, उन्हें आकाशवेलिके पुष्पोंकी सुगन्धिका वणन भी करना चाहिए। तात्पय यह कि ब्रतद्दीन 
दीक्षासे मोक्षकी प्राप्ति इस प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार कि आकाशछताके फूलोंसे 
सुगन्धिकी प्राप्ति ॥६३॥ 


आचार्यौंके वचनसे--ऋषि-मुनियोंके आशीवादात्मक वाक्यके उच्चारण मात्रसे-- 
यदि प्राणियोंका पाप नष्ट द्ोता है तो फिर,बन्धुजनोंके कहने मात्रसे ही राजाओंके शत्रु भी 
नष्ट हो सकते है ॥६४॥ 


जिस दीक्षाके द्वारा हि प्राणियोंके रोग भी नहीं नष्ट किये जा सकते है वह 
दीक्षा भा उनके पूवकृत कमंबन्धके नष्ट करनेमें केसे समर्थ हो सकती हे ? नहीं हो 
सकती है ॥६५॥ 


परन्तु गुरुओंके वबचनसे--उनके सदुपदेशसे--रत्नत्रयके स्वरूपको जानकर जो उसका 
परिपालन करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है, यह कहना सत्य है ॥६६॥ 


बल जी जी तल जीफलाओऋेल-+-+ 


धर्मप्रीक्षा-१७ २८७ 


अएलंगा बिहित॑' पार कषायवशव्तिता । 
बोलबी कोयले क्षिप्रं केनेदं अतिपदाले ॥६७ 
सकधॉपे यदि ध्याने शाहवर्त रूम्यते पदम्‌ । 


नेन्द्रयोणां जयो येधां न कवायबिनिप्रहः । 

त तेषाँ बचने तथ्यं विटानासिव विज्यते ॥६९ 
ऊर्ध्वाधौद्वारनिर्यातो भविष्यामि जुगुप्सितः। 
इति शॉश्वा विवार्याडूं जनस्या यो विनिगंतेः ॥७० 
मांतसस्‍्थे भक्षणे गुड़्ों दोवाभावं जगाद यः | 
बुद्धस्प तस्य भहस्य कोब॒ुशी बिश्वते कृपा ॥७१ 
कार्य छमिकुलाकोण व्याप्रभार्यानने कुधो: । 

यो निर्विक्षेप जानानः संयमस्तस्य कोदुशः ॥७२ 





६७) १. कृतस । 
७०) १, निर्गंतः सन्‌ । 
७१) १. आसक्त; सन्‌ । 
७२) १. बुद्धस्य । 
कषायके बशीभूत होकर प्राणीके द्वारा उपा्जित पाप दीक्षासे शीघ्र नष्ट हो जाता है, 
इसे कौन स्वीकार कर सकती है ? कोई भी बिचारशीछ व्यक्ति उसे नहीं मान सकता है ॥६७। 
यदि कषायसे परिपूर्ण ध्यानके करनेपर अविनश्बर मोक्षपद प्राप्त हो सकता है तो 
फिर वन्ध्या सीके पुत्रके सोभाग्यका कीतन करनेसे धनकी भी प्राप्ति हो सकती है । अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार निराश्रथ वन्ध्यापुत्रकी स्तुतिसे धनकी प्राप्ति असम्भव हे उसी प्रकार 
कषाय-विशिष्ट ध्यानसे मोक्षकौ प्राप्ति भी असम्भव है ॥३६८॥ 
जिन पुरुषोंने अपनी इन्छ्रियोंको बशमें नहीं किया हे तथा कपायोंका दमन नहीं किया 
है उनका कथन व्यभिचारी जनके कथनके समान यथाथ व द्वितकर नहीं हो सकता है ॥६५०॥ 
ऊध्वेद्वार अथवा अधोद्वारसे बाहर निकलने पर मैं घृणित व निन्दित होऊँगा, इस 
बिचारसे जो बुद्ध माताके शरीश्को विदीण करके बाहर निकलछा तथा जिसने मांसके 
अक्षणमें अनुरकंत होकर उसके भक्षणमें निर्दोषताका उपदेश दिया उस बुद्धकी क्रिया--उसका 
कल हो सकता हे ! अथात्‌ वह कभी भी अनिन्ध ब प्रशस्त नहीं हो सकता 
॥७०-७१॥ 
जिसने दुु द्विके वश होकर कीड़ोंके समूहसे व्याप्त शरीरको जानते हुए भी व्याप्रीके 
मुखमें डाला उसका संयम--सदाचरण--भला किस प्रकारका हो सकता है ! अर्थात्‌ उसका 
अगचरण कभी प्रशस्त नहीं कद्दा जा सकता है ॥७२॥ 


६७) के ढ हू दीक्षाया;। ६९) ह यथा येवां....सत्यं। ७०) ब के इ द्वारनिर्जातो। ७१) भर क्रिया 
#० क्ुपा । 


२८८ अमितगतिविरचिता 


स्वेशन्यस्वनेरात्म्पक्षणिकत्वानि भा्ते 
यः प्रत्यक्षविरद्धानि तस्य ज्ञान कुतस्तनम्‌ (१७३ 
कल्पिते स्वशन्यत्वे यत्र बुद्धों न विद्यते । 
बन्धमोक्षादितत्त्वानां कुतस्तत्र व्यवस्यितिः ॥७४ 
स्वर्गापवर्गंसोल्यादिभागिन: स्फुटमांत्सन: । 
अभावे सकल वृत्त क्रियमाणमनर्थकमु ॥७९ 
क्षणिके' हन्तृहन्तव्यवात॒देयादथों $खिलाः | 
भावा यन्न विरध्यन्ते तंद्गृहहन्ति न धोधनाः ॥७६ 
प्रमाणबाधितः पक्ष: सर्वो यस्येति सवंधा । 
सावंक््यं विद्यते तत्य न बुद्धस्य दुरात्मनः ॥७७ 
७४) १. सति। 
७५) १. सति । 
७६) १. सति | २, क्षणिकम्‌ । 
जो बुद्ध प्रत्यक्षमें दी बिपरीत प्रतीत होनेवाली सबबेशुन्यता, आत्माके अभाव और 
सर्व पदार्थोंकी क्षणनश्वरताका निरूपण करता हे उसके ज्ञान--समीचीन बोध--कहाँसे हो 
सकता हे ? नहीं हो सकता है ? ॥७१॥ 


कारण यह कि उक्त प्रकारसे सर्वेशुन्यताकी कल्पना करनेपर--जगतमें कुछ भी 
वास्तविक नहीं हे, यह जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता हे बह अविद्याक कारण सत््‌ प्रतीत 
होता दे--जो वस्तुतः स्वप्लमें देखी गयी बस्तुओंके समान अान्तिसे परिपूर्ण हौ-ऐसा 
स्वीकार करनेपर जहाँ स्वयं उसके उपदेष्टा बुद्धका ही अस्तित्व नहीं रह सकता हे वहाँ 
बन्ध ओर मोक्ष आदि तत्त्वोंकी व्यवस्था भला कहाँसे हो सकती हे ? नहीं हो सकती हे ॥७४॥ 


इसी प्रकार स्वगंसुल और मोक्ष सुख आदिके भोकता जीवके अभावमें--उसका 
सद्भाव न माननेपर-यह सब किया जानेवाला व्यवद्दार व्यर्थ ही सिद्ध होगा ॥७७॥ 


जिस क्षणिकत्वके माननेमें घातक व मारे जानेवाले प्राणी तथा दाता और देने योग्य 
वस्तु, इत्यादि सब ही पदाथ बिरोधको प्राप्त होते हैं. उस क्षणिक पक्षकों विचारजञ्ञील विद्वान 
कभी स्वोकार नहीं करते हैं। अभिप्राय यह है कि चस्तुकों सर्वथा क्षणिक माननेपर दिंस्य 
और हिंसक तथा की जानेवाली हिंसाके फलभोक्‍्ता आदिकी चूँकि कुछ भी व्यवस्था नहीं 
बनती है, अतएव वह प्राह्म नहीं हो सकता है ॥॥१६॥ | 


इस प्रकार जिस बुद्धका सब ही पक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित है इस दुरात्मा 
बुद्धके सर्व पना नहीं रह सकता है [॥७३॥ 


४५ +बन्‍चल- 


७६) भ दियास्ततो | 
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तदा ब्रह्ममुरारिस्पां लिद्भरयस्‍्तः कि न वोदयते ॥८० 
सर्वक्षत्य विरागस्य शुद्धस्य परमेष्ठिनः । 
किजचिज्लाराणिणों इशद्धा जायन्ते धवयवा: कयम्‌ ॥८१ 
प्रलयस्थितिसर्गाणां विधातुः पार्यतीपते: । 


लिडूस्केदकरस्तापत्तापसेदो यते 

ये वच्छान्ति सहाशापं धअंटेरपि तापसाः । 
निर्मिन्नास्ते कथ बाणेसेस्मय्रेत निरस्तरे: ॥८३ 
स्रष्टारो जगतो बेवा ये गोर्वाणनमस्कृताः । 
प्राकृता इव कामेन कि ते त्रिपुरा जिता: ॥८४ 


८४) १. समस्तलोका इव । 


आस आज न न रा पान पी, भीम शीडनक कलश शीट लीक जद जद जनक जी जल वकील 3 लक कुल ब नल कभी चीज लीक ला मर सी मा यो शी की जी यो आस जी सो चर पे शी सा उस पी के जेट की कक न 


ब्रह्मा बाराणसीमें रहनेवाले प्रजापतिका, कृष्ण बसुदेवका ओर शम्भु सात्यकि योगी- 
का पुत्र हे । ये तीनों जब साधारण मनुष्यके ही समान रहे हैं तब उन्हें अज्ञानी जन स्वभाव- 
सिद्ध छोकके निर्माण, रक्षण और विनाशके कारण कैसे बतलाते हैं ९ अभिभ्राय यह दे कि 
अनादि-निधन इस छोकका न तो अद्या निर्माता हो सकता है, न विष्णु रक्षक हो सकता है, 
ओर न शम्मु संहारक ही हो सकता है ॥७८-७९॥ 

यदि ये तीनों सर्वेश्ष होकर वस्तुतः एक ही मूर्तिस्वरूप हैं. तो फिर जज्या और बिष्णु 
लिंगके--इस एक मूर्तिस्वरूप शिवके लिंगके--अन्तको क्यों नहीं देख सके ? ॥८०॥ 

जो परमात्मा सवंज्ञ, बीतराग, शुद्ध और परमेष्ठी है उसके अबयव अल्पज्ञ, रागी ओर 
अझुद्ध संसारी प्राणी--उक्‍्त प्रजापति आदिके पुश्रस्वरूप वे ब्रह्मा आदि--फसे हो सकते हैं; 
यह विचारणीय है ।॥।८१॥ 

जो पार्वतीका पति शंकर छोकके विनाश, रक्षण और निर्माणका करनेवाछा है उसके 
छिए लिंगच्छेदको करनेवाला झाप तापस फंसे दे सकते हैं ! यह वृत्त युक्तिसंगत नहीं माना 
जा सकता दे ॥८२॥ 

इनके अतिरिक्त जो ऐसे सामथ्यश्ाली तापस शंकरके छिए भी भयानक झाप दे 
से हैं वे कामके द्वारा निरन्तर फके गये बाणोंसे फेसे बिद्ध किये गये हैं, यह भी सोचनीय 

॥८३॥ 

जो उक्त अज्षा आदि विश्वके निमोता थे तथा जिन्हें देवता भी नमस्कार किया करते 
ये वे तीनों महापुयप साधारण पुरुषोंके समान कामके द्वारा केसे जीते गये हैँ--उन्हें फामके 
वश्ीभूत नहीं होना चादिए था ॥८४॥ 
७८) ब क इ भाराणसी । ८०) अह रेको उस्ति; कढइ लिख्रान्तम; अ व बीक्षितः। ८२) अभढ़ 
शाप: ० ताप: । ८३) व निरस्तरम्‌ | ८४) भर प्रकृता इव । 

दै७ 


२९७ अमितगतिविरविता 


कामेन येन नि्जित्य सर्वे देवा विडम्बिता: | 
से कथ्य धम्भुना दग्घस्ततोयाक्षिकृुश्ानुना ॥८५ 
ये रागहबमोहादिमहादोषवश्ोकृताः । 
ते बर्बान्त कर्य देवा घर्मं धर्माथनां हितम्‌ ॥८६ 
त बेवा लिड्रिनो धर्मा दृश्यस्ते इ्यंत्र निमलाः। 
ते यात्मिषेव्य जोवेन प्राप्यते शाइवतं पदम्‌ ॥८७ 
बेबो रागी यतिः संगी धर्मों हिसानिषेवितः । 
कुर्बन्ति काइक्षितां लक्ष्मों जोवानामतिदु्लभाम्‌ ॥८८ 
ईवुशों हुदि कुर्वाणा घिषणां सुखसिद्धये । 
ईवुशीं कि न कुवन्ति निराकृतविचेतना: ॥८९ 
बन्ध्यास्तनंधयों राजा शिलापुत्रों महत्तरः । 
भृगतष्णाजले स्नात: कुवंते सेविता: क्षियम्‌ ॥९० 
८५) १६ काम: । 
८७) १. शासने | 
८८) १. ईदुग्देवादय: । 
९०) १. राजादया । 
जिस कामदेवने सब देवोंको पराजित करके तिरस्कृत किया था उस कामदेवको 
शंकरने अपने तीसरे नेत्नसे उत्पन्न अग्निके द्वारा भला केसे भस्म कर दिया ( ॥८०॥ 
इस प्रकारसे जो ब्रह्मा आदि राग, ढवेष एवं मोह आदि महादोषोंके वशीभत हुए हैं. जे 
देव द्ोकर--मोक्षमाग के प्रणेता होते हुए--धमौभिलछाषी जनोंके लिए हििंतकारक धर्मका उप- 
देश फेसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते दँ--ऐसे रागी द्वेषी देवोंसे हितकर धर्मके उपदेशकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है ॥८६॥ 
हे मित्र ! इस प्रकार दूसरे किसी भी मतमें ऐसे यथार्थ देव, गुरु और धरम नहीं देखे 
जाते हैं कि जिनकी आराधना करके प्राणी नित्य पदको--अविनश्वर मोक्षसुखकों--श्राप्त 
कर सके ॥८७॥ 
रागयुक्त देव, परिप्रहसहित शुरुओर हिंसासे परिपूर्ण धर्म; ये प्राणिय्रोंफे लिए उस 
अभीष्ट छक्ष्मीको करते हैं जो कि दूसरोंको भ्राप्त नहीं हो सकती हैं; इस प्रकारसे जो अज्ञानी 
जन सुख़को प्राप्तिके लिए विचार करते हैं. वे उसका इस प्रकार निराकरण क्‍यों नहीं करते 
हैं-[ यदि रागी देय, परिप्रहमें आसक्त गुरु और हिंसाद्ेतुक धर्म अभीष्ट सिद्धिको करते 
हैं तो समझना चाहिए कि ] बन्ध्याका पुत्र राजा, अतिशय महान शिल्पुन्न और सृगतृष्णा- 
जलूमें स्नान किया हुआ; इन तीनोंकी सेवा करनेसे वे लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं। अभिषश्नाय यह 
दे कि कल शक लटक 25329 ( बालु ) में स्नान ये जिस प्रकार 
असम्भव कभी अभाष्ट रक्ष्मोको नहीं दे सकते हैं उसी प्रकार उक्त रागी देव आदि 
भी कभी भ्राणियोंको अभीष्ट लक्ष्मी नहीं दे सकते हैं. ॥८८-९०॥ 3७८ 
८५) अ सरवदेवा । ८७) ड ते ये निषेब्य । ८८) अ जीवानामन्य । ८९) क यदि (थि हृदि; ज निराकृतिस्‌ । 
९०) अर महृत्तम:; व स्ताति, क जलूस्नात: । हि 
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हेंवरागसकलोहबिदियो निज्रितालिछमरामरेश्वराः | 

'झर्बते बपुवि पस्य नास्‍्पव भास्करस्य तिमिरोत्करा इब ॥९१ 
केबलेत गलिताशिलेतसा' यो 5वमण्छति धराचरश्थितिम्‌। 
त॑ त्रिलोकमतबाप्ततुलभाः सिद्धिसाथकमुपासते जिनस्‌ ॥९२ 
विद्धसवंनरखेचरामरेये सनोभवशरेन ताडिताः । 

ते भवग्ति मतयो जितेन्द्रिया जन्मपादपनिकर्तेनाशबाः ॥९३ 
प्राणिपालबुढमूलबन्घनः सत्यशोचन्नमद्नोलपल्लवः । 
इष्टशमंफलजालमुल्वर्ण पेशल फलूति घमंपादपः ॥९४ 
बन्धसोक्षबिघयः सकारणा युक्तित: सकलवाषवर्जिता: । 

पेन सिद्धिपयदशेनोदिता: जास्त्रमेतदवयस्ति' पष्डिता: ९५ 


अन्‍ीन्‍+ ज५-३»५रकमत टी जलती या ५००५७१५० ०५७५. ध जन बन जनीत+ी-न+3-3- ७. 


९४) १. मनोज्ञम । 
९५) १. पठ्यन्ति । 

जिस प्रकार सूयके शरीरमें--उसके पासमें--कभी अन्धकारका समूह नहीं रहता हे 
उसी प्रकार जिसके शरीरमें समस्त नरेश्वरों-राजा महाराजा आदि--ओर अमरेखरों-- 
इन्द्रादि-को पराजित करनेवाले द्वेष, राग एवं मोहरूप शत्रु निवास नहीं करते हैं. तथा जो 
समस्त आवरणसे रहित केबछज्ञानके द्वारा चराचर लोकके स्वरूपको जानता-दैखता दे बह 
कर्-शत्रुओंका विजेता ज़िन--अरिदृन्त--ही यथाथ आप्त (देव) होकर सिद्धिका शासक-- 
मोक्षमागका प्रणेता--द्ो सकता है । इसीलिए बीतराग, स्वन्न और हितवोपदेशक दहोनेसे 
उत्तम जन उसीको आराधना किया करते हैं व वही तीनों छोकोंके द्वारा आप्त माना भी 
गया हो ॥९५१-५२॥ 

जो महात्मा समस्त सनुष्य, विद्याधर और देवोंको भी वेधनेवाले कामके बाणोंसे 
आहत नहीं किये गये है--उस कामके वशीभूत नहीं हुए हैं--तथा जो संसाररूप बक्षके 
काटनेके अभिप्रायसे --मुक्तिप्राप्तिकी अभिकाषासे--इन्द्रियविषयोंसे सर्बथा विमुख हो चुके 
हैं वे महर्षि ही यथाथ गुरु द्वो सकते हैं ॥९३॥ 

जिस धमरूप वृक्षकी जड़ उसे स्थिर रखनेवाली प्राणिरक्षा (संयम) दे तथा सत्य, 
ज्षौच, समता ब शील दी जिसके पत्ते हैं; वही धर्मरूप वुक्ष स्पष्टटया अभीष्ट सुखरूप मनोहर 
फूछकों दे सकता दे ॥९४॥ 

जिसके द्वारा युक्तिपूबषक कारण सहित बन्ध और भमोक्षकी विधियाँ समस्त बाघाओंसे 
रहित होकर मुक्तिमागंके दिखलानेमें प्रयोजक कही गयी हैं. उसे विद्वान शास्त्र समझते हैं । 
अभिश्राय यह दे कि जिसके अभ्याससे मोक्षके साधनभूत ब्रत-संयमादिका परिक्ञान होकर 
प्राणीकी मोक्षमागम्म प्रवृत्ति होती है बही यथाथे शास्त्र कद्दा जा सकता है ॥९५॥ 





९२) अ गदिताखिडे; अ स्थित; अ इ सिडसाथक । ९३) क छ मिकतंनादाग: ! ६५) ल विषये 7 
विधयः; भर व सकतबोध | 


रण्२ अमितगतिविरचिता 


मचमांसवनिताहुसंगिनों घाभिका यदि भेवन्ति रागिण: । 
शोष्डिलट्टिकविटास्तदा स्फुरट पान्ति नाकबसति निराकुछाः ॥९६ 
क्ोषछोभभयमोहसबदिताः पुत्रदारंधतसन्विरादरा: । 
धमंसंयमदर्मरपाकृता: पातयस्ति यतयों भवाम्बुुधों ॥९७ 
देवता विविधदोषदूषिता: संगभड्भरूछितास्तपोषनाः । 
प्राणिहिसतपरायणो वुधः सेविता रूघु नयन्ति संसृतिभु ॥९८ 
जन्ममृत्युबहुमागंसंकुले ह्वेघरागमदमस्सराकुले । 
दुलंभः शिवपयों जने यतस्त्वं सदा भव परोक्षकस्ततः ॥९९ 
भवाम्तकजरोज्झितास्त्रिदशवन्दिता देवता 
निराकृतपरिप्रहस्मरहृषीकदर्पो यति: । 

९६) १५ मद्यपानिनः खाटकादयः । 

९७) १. रहिताः | 

९८) १. परिग्रहसमूहव्याप्ता: । 

९९) १. संसारे। 


जो रागके बशीभूत होकर मद्यका पान करते हैं, मांसके भक्षणमें रत हैं. और ख्लीके 
शरीरकी संगतिमें आसक्त हैं वे यदि धर्मात्मा हो सकते हैं. तो फिर मद्यका विक्रय करनेषाले, 
कसाई ओर व्यभिचारी जन भी निश्चिन्त होकर स्पष्टतया स्वर्गपुरीको जा सकते हैं ॥९६॥ 
जो साधु क्रोध, लोभ, भय ओर मोइसे पीड़ित होकर धमं, संयम व इन्द्रियनिप्रह 
आदिसे विमुख होते हुए पुत्र, ख्री, धन एवं गृह आदिमें अनुराग रखते हैं. वे अपने भक्त 
जनोंको और स्वयं अपनेआपको भी संसाररूप समुद्रमें गिराते हैं ॥९७॥ 


अनेक दोषोंसे दूषित देवताओं, परिप्रहके विकल्पसे संयुक्त तपस्षियों और प्राणिद्विंसा- 
में तसर ऐसे धर्मकी आराधनासे प्राणी शीघ्र ही संसारमें परिभ्रमण किया करते हैं ॥९८॥ 


जो प्राणी संसारपरिश्रमणकी उत्पत्तिके बहुत-से मार्गोंसे परिपूर्ण--जन्‍्मपरम्पराके 
बढ़ानेबाले साधनोंमें व्याप्रत--तथा द्वेष, राग, मद और मात्सय भावसे व्याकुछ रहता है 
उसे चूँकि मोक्षमाग दुलभ होता है; अतएब दे मित्र ! तुम सदा परीक्षक होओ--निरन्तर 


यथार्थ ओर अयथाथ देव, गुरु एवं धर्म आदिका परीक्षण करके जो यथार्थ प्रतीत हों उनका 
आराधन करो ॥९९॥ 


जो जन्म, मरण व जरासे रहित होकर देवोंके द्वारा बन्दित हो ; * 
से रहित होकर काम और इन्द्रियोंके अभिमानको चूर्ण करनेवाला बा जा 
९७) ब इ आह उबर जे बलिती व मदिता:; अ संयमहुमे 


अभ्मजाति ; ड शिवपथा | यमद्ुम ....रपाक्ृतास्तापयन्ति । १५९) भ व 
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ब॒धो धकपटसंकट: सकलजीवरक्षापरो 
वस्तु सम सानसे इम्रितगति: शिवायानिहम्‌ ॥१०० 
इति धर्मंपरीक्षायामसितगतिकृतायां सप्तदष्वः परिच्छेदः ॥१७॥ 


१००) १. कपटरहितः। 

कपटकी विषमतासे रहित होकर समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेबाछा हो बह धर्म कहा जाता 
है। अन्थकार अमितगति आचाय कहते हैं कि ये तीनों मोक्ष सुखकी प्राप्तिके लिए मेरे हृदय- 
में निरन्तर वास करें ॥१००॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगति पिरचित धमंपरीक्षामें सत्रह्वाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥९७॥ 





१००) ज ह रक्षाकरो;... मितगतेः । 


[१८ ] 


अ॒त्वा पवनवेगो 5थ परदद्ञनवृष्टताम्‌ 
पप्रच्छेति मनोवेगं संदेहतिमिरच्छिवे ॥६ 
परस्परविरुद्धानि कर्ष जातानि भूरिश: | 
बर्शनान्यन्यदीयानि कथ्यतां मस सन्‍्मते ॥२ 
आकर्ण्य भारतीं तस्य मनोवेगो 5गदीदिति । 
उत्पत्तिमन्यतीर्थानां श्रूयतां मित्र वच्सि ते ॥३ 
उत्सपिण्यवसपिण्यों वर्तेते भारते सदा । 
दुतिवारमहावेगे त्रियामावासराबिव ॥४ 
एकेकस्पात्र पड़भेदा: सुखमासुखसादय: । 
परस्परमहाभेदा वर्ष वा शिशिरादयः ॥५ 


स्पन्‍>नी जलन जलती जी जलीजन ५. ल्‍ीजन टीजलजलेतीजत जी जन न्‍ीपलचलजल जलन अधिचचल+ 


४) १. रात्रिदिवसो इव । 


++ 





चल जल वजन जी 5. ल्‍अओीण +ज अल 5अजज चज औज ह+ है विज बच्चन भी न्‍क्‍ाआ जय ंआंगांकं। लें अंक आस 


इस प्रकार पबनवेगने दूसरे मतोंकी दुष्टताकों सुनकर--उन्हें अनेक दोषोंसे परिपूर्ण 
जानकर--अपने सन्देहरूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए मनोवेगसे यह पूछा कि दूसरोंके 
वे बहुत प्रकारके मत परस्पर विरुद्ध हैं, यह तुम केसे जानते दो। दे समीचीन बुद्धिके धारक 
मित्र ! उन दर्शनोंकी उत्पत्तिको बतछाकर मेरे सन्देहको दूर करो ॥१-२॥ 

पवनवेगकी वाणीको--उसके प्रशनको--सुनकर मनोवेग इस प्रकार बोछा-है मित्र ! 
मैं अन्य सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिको कहता हूँ, सुनो ॥शे॥ 

जिस प्रकार रात्रिके पपचात्‌ दिन ओर फिर दिनके पहदचात्‌ रात्रि, यह रात्रि-दिनका 
क्रम निरन्वर चालू रहता है; उनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता है, उसी प्रकार इस भरत 
क्षेत्रक भीतर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो काल सदा क्रमसे वतंमान रहते हैं, उनके 
संचारक्रमको कोई रोक नहीं सकता है। इनमें उत्सर्पिणी कालमें प्राणियोंकी आयु एवं बल 
व बुद्धि आदि उत्तरोत्तर ऋमसे वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं और अबसर्पिणी कालमें वे उत्तरो- 
प्तर ऋ्रमसे दवानिको प्राप्त होते रहते हैं ॥७॥ 

जिस प्रकार एक वषमें शिशिर व वसन्‍्त आदि छह ऋतुएँ प्रवर्तमान होती हैं. डसी 
प्रकार उक्त दोनों काडोंमें-से प्रत्येकमें सुपमासुषमा आदि छह कालभेद--अवसर्पिणीमें 
१. सुषमासुषमा २. सुषमा ३. सुषमदुःपमा ४. दुःपमसुषमा ५. दुःपमा और ६. दुःषमदुःषमा 
तथा उत्सर्पिणीमें दुः्बमदुःयमा व दुःपमा आदि विपरीत क्रमसे छहों काछ--प्रवर्तते हैं। 
न आल परस्पर भेद रहता हे उसी प्रकार इन कालॉमें भी परस्पर मदहाव भेद 

ता है ॥५॥ 


४) क ढ इ महावेगो; अ वर्तस्ते । ५) अ एकैका थत्र, व एकैकात्र तु, के एकैकत्राच । 


भर्मपरीक्षा-१८ रथ 
कोटीकोटबो वशाग्यीनां' प्रत्येकममयों: प्रभाः । 
तत्नावसपिणों शेंया वर्तमाना विचकणे: |६ 
कोटीकोटथो <म्युराक्षोतां ससमासुखमादिभा । 
चतस्रो गवितास्तित्रों द्ितीया सुखमा समा ॥७ 
तेघामन्ते तृतोयाब्दे सुखमादुःखसोविते 
तासु तरिद्धेकपल्यानि जोबितं क्रमतो 5ड्रिनाम्‌ ॥८ 
त्रिद्धेकका मताः क्रोशाः कमतो 5च्र तनुच्छितिः । 
त्रिद घेकदिवसेस्तेषामाहारों भोगभागिताम ॥% 


आहार: क्रमतस्तुल्यो बदरामलूकाक्षके: । 
परेषां ढुलंमो वृक्ष: सर्वेन्द्रिययलप्रेद: ॥१० 


डॉ लीिलजीीजीज 


६) १. सागराणाम्‌ | २, तयो: । 

७) १. काऊ। 

८) १. हे कोटीकोरयो । २. कालेषु । 
९) १. कालेषु । 

१०) १. शक्तिवान्‌ । 


आज आमजन के अममनफी चर] 
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उक्त दोनों कालॉमें प्रत्येकका प्रमाण दस कोड़ाकोडि सागरोपम है--सु. सु. ४ कोड़ा- 

कोडि+-सु. ३ को. को.+सु. दु. २ को. को.+ दु. सु. २१ हजार व्ष कम १ को. को. और -+- 

दु. दु. २१ है. ब्ष -- १० को, को. सा.। उन दोनों कालॉमें-से यहाँ बतमानमें अवसर्पिणी 
काछ चल रहा है, ऐसा विद्वानोंको जानना चाहिये ॥६॥ 


प्रथम सुषमासुषमा काल चार कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण, द्वितीय सुषमा काल 
तीन कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण और तीसरा सुषमदुःषमा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
प्रमाण कद्दा गया है । इन तीन काल्में श्राणियोंकी आयु क्रमसे तीन पल्‍य, दो पलल्‍य ओर एक 
पल्य प्रमाण निर्दिष्ट की गयी है ॥७-८॥ 


उक्त तीन कालोंमें प्राणियोंके श़रीरकी ऊँचाई क्रमसे तीन, दो और एक कोश मानी 
गयी है। इन फकालोमें भोगभमिज प्राणियोंका आहार क्रमसे तीन, दो और एक दिनके 
अन्तरसे होता है॥९॥ 


यह आहार भी उनका प्रमाणमें ऋ्रमसे बेर, आँवला और बहेड़ेके फलके बराबर दोता 
है। इस प्रकार श्रमाणमें कम द्ोनेपर भी वह सथ ही इन्द्रियोंको शक्ति प्रदान करनेबाला 
होता है। ऐसा पौष्टिक आहार अन्य जनोंको--कर्म भूमिज जीबोंको--दुढूभ द्वोता हे ॥१०॥। 


७) भर सुषमादिना....सुधमा स सा। ८) भ तेधामेब, जब तेषामेते; भर तेषु 07 तासु; इ क्रमतो अज़िनः । 
९) अ सनूत्यृतिः, क तनूत्यिति:। १०) भ बदराम्लककाख्यक॑:; क इ वृष्यः सर्वेन्द्रिय । 


२९६ अमितगतिविरचिता 
नास्ति स्वस्वाभिसंवन्धों नाम्यगेहे गसागसो । 
न होनो नाधिकस्तत्र न वर नापि संयमः ॥११ 
सप्रभिः सप्तकेस्तत्र दितानां जायते ४ड्रिनाम्‌ । 
स्वंभोगक्षमों देहो नवरौदतभूषणः ४१२ 
स्त्रोपुंसयोगुगं तत्न जायते सहमावतः । 
कान्तिद्ोतितसर्वाडुं ज्योत्स्नावन्द्रभसोरिव ॥॥१३ 
आयंभाहयते ताय॑ प्रेयसी प्रियभाषिणी। 
तज्ञासों प्रेयसीलायां चित्रचाटुक्कियोश्यत: 0१४ 
बशाडुने दोयते भोगस्तेषां कल्पमहोरुहै:। 
बशाडूनिविकारेइब धर्मेरिव सविप्रहैः १५ 
मधशतुयंग्रहज्योतिभूंषाभोजनविप्रहाः । 
खावोपवस्त्रपात्राडुब दह्षघा कल्पपादपा: १९६ 


(2७० 





१४) १. आये: । 








इन कालोंमें प्राणियोंके मध्यमें स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध-सेवक व्‌ स्वामीका 
व्यवहार--नहीं रहता, दूसरोंके घरपर जाना-आना भी नहीं होता, होनता व अधिकता 
(नीच-ऊँच) का भी व्यवहार नहीं होता, तथा उस समय व्रत व संयमका भी परिपालन नहीं 
होता ॥११॥ 

उन कालोंमें प्राणियोंका शरीर जन्म लेनेके पश्चात्‌ सात सप्ताहू--डनचास दिलनोंमें-- 
नवीन यौवनसे विभूषित होकर समस्त भोगोंके भोगनेमें समर्थ हो जाता है ॥१२॥ 


उस समय चाँदनी ओर चन्द्रमाके समान कान्तिसे सब ही शरीरको प्रतिभासित 
करनेवाला स्त्री व पुरुषका युगछ साथ ही उत्पन्न होता है॥१३॥ . 


भोगभूमियों स्नेह पृंक सघुर भाषण करनेवाली प्रिय स्त्री अपने स्वामीकों "आर्य! 
इस शब्दके द्वारा बुलाती है तथा बह स्वामी भी उस प्रियतमाको अनेक श्रकारकी खुशामद- 
में तत्पर दोता हुआ 'आयो' इस शब्दसे सम्बोधित करता है ॥१७॥ 


उक्त कालॉमें शरीरधारी दस घर्मोके समान जो दस प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं वे 


सब प्रकारसे विकारसे रहित होकर उन आये जनोंके छिए दस प्रकारके भोगको प्रदान किया 
करते हैं ॥१५।॥। 


वे दस प्रकारके कल्पबृक्ष ये हैं--मद्यांग, तूर्याग, गरहांग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोज- 
नांग, सालाँग, दीपांग, वस्रांग, और पात्रांग ॥१६॥ 


११) अ क ड गेहगमा; ड न दोनो । १३) ब शुभभावतः, ड महतावतः; भर “चोतितसवाशम्‌ । १४) भ 
प्रेममाषिणी,...प्रेयसीनार्या....चित्रवाटक्रियोदितः, ज चित्रचाटुरिव क्रिया। १५) लब क “निर्मछाकारधरमे' । 


धर्मपरीक्षा -१८ २०७ 


पहल्यत्याचाध्यमे भागे सति केये व्यवस्यिते | 
खतुदंश ततीयस्पोमुत्पस्ताः कुलकारिण: ॥१७ 

4 दिलोयः सस्मति: स्मृतः। 
क्षेमंकरपरो प्रालों सीसंकरवरों तत: ॥१८ 
ततों विभ्लवाहो 5यृज्चक्षुष्तानष्ट मस्तत: । 
पहास्वी नवसो जेनेरलियना: परो मतः ॥१९ 
जन्त्राभो मरदेवो अत्य: प्रसेनो उश्र त्रयोदशः । 
नाभिराजो बुधेरन्त्यः कुलकारो निवेबितः ॥२० 
एते जातिस्मरा: सर्वे विव्यक्ञानविकोचना:। 
छोकानां दर्शायामासुः समसस्‍्तां भुवनस्थितिम्‌ ॥२१ 
सरदेध्यां महादेव्यां नाभिराजों जिनेश्वरम्‌ । 
प्रभात इथ पृव॑स्यां तिग्मरश्सिसजीजनतु ७२२ 
स्वर्मावतरणे भर्तुरयोध्यां त्रिदशेग्वर: । 
भकरया रत्नमयों चक्रे दिव्यप्राकारसन्दिराम्‌ ॥२३ 


१७) १. समायां [ ये ] । 

जब तृतीय कालमें पल्‍्यका आठवाँ भाग शेष रहता है तब उस समय क्रमसे चौदह 
कुछकर पुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं ॥१७॥ 

उनमें प्रथम प्रतिश्रुत, द्वितीय सन्मति, तत्पश्चात्‌ क्षेमंकर, क्षेमन्घर, सीसंकर, सीमन्धर, 
विमछयाह, आठवों चक्षुष्मान्‌, नौवाँ यशस्वी, तत्पशचात्‌ अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेब, 
तेरहवाँ प्रसेन और अन्तिम नाभिराज; इस भ्रकार विद्वानोंके द्वारा ये चौदद कुलकर पुरुष 
उत्पन्न हुए माने गये हैं।॥१८-२०॥ 

ये सब जातिस्मरणसे संयुक्त ब दिव्य ज्ञानरूप नेत्नसे सुशोभित-उनमें कितने ही 
अबधिक्ञानके धारक--थे | इसीलिए उन सबने उस समयके प्रजाजनोंको सब ही छोकको 
स्थितिको--भिन्‍्न-मिन्‍न समयमें होनेबाले परियतंनको--दिखलाया था ॥२१॥ 

जिस प्रकार प्रभातकाल पूव दिश्ञामें तेजस्वी सू्यकों उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
अन्तिम कुलकर नाभिराजने मरुदेवी महादेबीसे प्रथम तीथंकर आदि जिनेन्द्रको उत्पन्न 
किया था ॥र२॥ 

भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र जब स्वगंसे अवतार लेनेकी हुए--माता मरुदेबीके गर्भमें 
आनेवाले ये--तब इन्द्रने भक्तिके वप्च होकर अयोध्या नगरीको दिव्य कोट ओर भवनोंसे 
विभूषित करते हुए रत्नमयी कर दिया था ॥२३॥ 





४ 





(जज बीती बटन अजीज >ल तल तन परी लव जे चल शत. ल्‍ ८ 





१७) भ पत्यस्य वाष्टमे, व पल्यस्याप्याष्ठमे । १८) भर प्रशो, घ प्राशः  प्राश्े॥ १९) व ड प्रसेनो ह्ह:; 
हू जनैरस्यः। २१) इ समस्तभुव् । रे३) थ त्रिदिगेशधवरः । 
डै्ट ह 


२५८ अमितगतिविरचिता 


कन्ये नन्‍्दासुनन्दास्ये कच्छस्य नूपतेबृंधा । 

लिते नियोजवासास नीतिकोर्तो इवामले ॥२४ 
एतयोः कान्तयोस्तस्य पुत्राणामभवच्छतम्‌ । 
सब्राह्मीसुन्दरीकन्यं मानसाह्लादनक्षमम्‌ ॥२५ 
जिनः कल्पत्ुसापाये लोकानासाकुलात्मताम्‌। 
दिवेश बट्क्िया: पृष्टो जोवनस्थितिकारिणों: ॥२६ 
ततो नीलंजसां देवो  नृत्यन्तों देवकासिनीम्‌ । 
बिलोनां सहसा दृष्ट्वा चिन्तयामास मानसे ॥२७ 
यथेषा पदपतों नष्टा वम्पेव त्रिदशाडुना । 

तथा नश्यति निःशेषा लक्ष्मीमोहनिकारिणों ॥२८ 
सलिल मृगतृष्णायां नभ:पुर्या महाजनः। 

प्राप्यते न पुनः सौख्य॑ संसारे सारवजिते ॥२९ 


२७) १. आदीश्वर: । 
२८) १, अस्माकस्‌ 


जन्म लेनेके पश्चात्‌ जब भगवान ऋषभनाथ विवाहके योग्य हुए तब इन्द्रने उनके 
लिए नीति और कीर्तिके समान नन्‍्दा और सुनन्‍्दा नामकी क्रमसे कचछ और महाकच्छ 
राजाओंकी पुत्रियोंकी योजना की--उनका उक्त दोनों कन्‍्याओंके साथ विवाह सम्पन्न करा 
दिया ॥२शा। 


इन दोनों पत्नियोंसे उनके ब्राक्मी और सुन्दरी नामकी दो कन्याओंके साथ सौ पुत्र 
उत्पन्न हुए | ये सब उनके मनको प्रमुद्ति करते थे ॥२०॥ 


कल्पवुक्षोंके नष्ट हो जानेपर जब प्रजाजन व्याकुछाताको प्राप्त हुए तब उनके हारा 


पूछे जानेपर भगवान्‌ आदि देवने उन्हें जीवनकी स्थिरताकी कारणभूत असि-मषी आदिरिप 
छह क्रियाओंका उपदेश दिया था ॥२६॥ 


तत्पश्चात्‌ सभाभवनमें जृत्य करती हुई नीलंजसा नामक अप्सराको अकस्मात्‌ मरण- 
को भ्राप्त होती हुई देखकर भगवानले अपने मनमें इस प्रकार विचार किया ॥२जा। 

जिस भ्रकारसे यह देवांगना देखते ही देखते बिजलीके समान नष्ट हो गयी उसी 
प्रकारसे प्राणियोंको मोहित करनेवाली यह समस्त छक्ष्मी भो नष्ट होनेवाली है ॥२८॥ 

कदाचित्‌ बालूमें पानी और आकाशपुरीमें महापुरुष भले ही प्राप्त दो जायें, परन्तु 
इस असार संसारमें कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है ॥२९॥ 
२४) भ जिनेन योजयां....नीति: की्तेयेया वृषा। २५) अ सैक ब्राहमीसुन्दरीकं, व सुन्दरोकन्या, 
के कन्याम्‌। २६) क ड॒द्रुमप्रायो; अ जोवितस्थिति । २७) अ चिन्ता भानसे तदा । २८) भ धर के 
वद्यताभ; इ मोहविकारिणी । द 


बा हु न 
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न दाकयते विना स्थातुं येनेहैकलपि 


वियोग चित्रांशुरिव तापकः ॥३० 
क्षोणों ६पि वर्षते भरत्नो दिलमेत्रि पुनपंतम्‌ 


नदीतोयमियातोत पौव्ल न निभर्तते ॥३१ 
बन्धूनासिह संयोग: पर्थानासिव संगसः । 
सुदां जायते स्नेहः प्रकाश इब विशद्युताम्‌ ॥२२ 


पुत्रभिश्रगुहद्रव्यधनधास्थाविसंपदाम्‌ । 

प्राप्तः स्वप्तोपलम्धेव न स्वेयंसवरूस्थते ॥३३ 

यवर्थंगरज्यंते ब्रव्यं छत्वा पालकर्साजलम । 

शरदशभ्रमिव क्षित्रं जीवित तत्पलायते ४३४ 
दुइयते देही मासों दुःझ्निधानके । 

गोचरीक्रियते यो न सृत्युना विदवगासिना ॥७३५ 


३०) १. अग्नि: । 
३५) १. न गुद्यते । २. जीव: । 


प्राणी जिस अभीष्ट वस्तुके बिना यहाँ एक क्षण भी नहीं रद्द सकता है. बह अग्निके 
समान सनन्‍्तापजनक उसके वियोगको भी सहता है ॥३०॥ 

हानिको प्राप्त हुआ भी चन्द्रमा पुनः दृद्धिको प्राप्त होता है, तथा बीता हुआ भी दिन 
फिरसे आकर ग्राप्त होता है; परन्तु गया हुआ यौवन (जबानी) नदीके पानीके समान फिरसे 
नहीं प्राप्त हो सकता है ॥३१॥ 

जिस प्रकार प्रबासमें कुछ थोड़े-ले समयके लिए पथिकोंका संयोग हुआ करता दे 
उसी प्रकार यहाँ--संसारमें --बन्धु-जनोंका भी कुछ थोड़े-से ही समयके लिए संयोग रहता 

» पल्पशचालतू उनका वियोग नियमसे ही हुआ करता है। तथा जिस प्रकार बिजलीका प्रकाश 

क्षण-भरके लिए ही होता द उसी प्रकार मित्रोंका स्नेह भी क्षणिक ही है ॥३२॥ 

जिस प्रकार कभी-कभी स्वप्नमें अनेक प्रकारके अभीष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति देखी जावी 
है, परन्तु जागनेपर कुछ भी नहीं रहता है; उसी अफार संसारमें पुत्र, मित्र, गृह और धन- 
धान्यादि सम्पदाओंकी भी प्राप्ति कुछ ही समयके लिए हुआ करती है; उनमें-से कोई भी सदा 
स्थिर रहनेवाला नहीं है ॥३१॥ 

जिस जोवनके लिए प्राणी सद्दान्‌ पापको करके घनका उपाजन किया करता है बह 
जीवन शरद ऋतुके मेघके समान शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता हे--आयुके समाप्त होनेपर मरण 
अनियांय होता हे ॥३४७॥ 

दुखके स्थानभूत इस संसारमें बह कोई प्राणी नहीं देखा जाता है जो कि समस्त 
छोकमें विचरण करनेबाली झृत्युका प्रास न बनता दहो--इन्द्र, घरणेन्द्र और चक्रवर्ती आदि 
सब ही आयुके क्षीण ह्ोनेपर मरणको प्राप्त हुआ ही करते हैं ॥३५॥ 


३१) ब क ढ इ क्षीणो वि; अड़ हू न विवर्तते। ३२) भ व संगमे, के संगसम्‌ । ३२४) भर ॥ सर्यते। 
३५) ब निदानके । 


'है०० अमितगतिविरचिता 


न किश्नात्न जोवारना इबोवसीयसकारणम्‌। 
रत्नन्रयं विहायेक न परं विद्यते भ्रुवम्‌ ॥३६ 
विचिन्ध्येति जिनो गेहाद्विनिगंस्तु प्रचक्रमे । 
संतारासारताबेदी कब गेहे इवतिष्ठति ॥२७ 
आडूढ़ः शिविकां बेवो मुक्ताहारविभूषिताम्‌ । 
आनेतुं स्वथमायातां सिद्धभूसिसिवामराम्‌ ॥३८ 
उत्क्षिप्तां पाथिवेरेतामग्रहोषुदिवोकसः । 
समस्तथमंकार्येषु व्याप्रियन्त सहाधियः ॥३९ 
समेत्य द्ाकटोद्यानं देवो वटतरोरधः । 
परयजृशसनमास्याय भूषणानि निराकरोतु ॥४० 
पद्नभिसंष्टिसिः क्षिप्रं ततो इसो दृढमुष्टिकः । 
केशानुत्पाटयामास कृतसिद्धनमस्कू तिः ॥४१ 


३६) १. घाश्वतम। 
३९) १. शिविकामु । २. प्रवर्तन्ते। 
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इस संसारमें एक रत्नत्रयकों छोड़कर और दूसरा कोई भ्राणियोंके कल्याणका कारण 
नहीं है, यह निश्चित समझना चाहिए ॥३६॥ 


यही विचार करके जिन--भगवान्‌ आदिनाथ तीथंकर--गृहसे निकलनेके लिए समर्थ 
हुए--समस्त परिप्रहको छोड़कर निम्न॑न्थ दीक्षाके धारण करनेमें प्रवुत्त हुए। ठीक भी है-- 
जो संसारकी निःसारताको जान लेता है वह घरमें केसे अवस्थित रद्द सकता है? नहीं 
रद सकता है ॥३७॥ 


वे भगवान्‌ मोतियोंके हारोंसे सुशोभित जिस पालठकीके ऊपर विराजमान हुए वह 
ऐसी प्रतीत होती थी जैसे मानो उन्हें लनेके लिए स्वयं सिद्धभूमि ( सिद्धालय ) ही आकर 
उपस्थित हुई हो ॥३८॥ 

उस पालकीको सर्वप्रथम राजाओंने ऊपर उठाकर अपने कन्धोंपर रखा, तत्पइचात्‌ 
फिर इसे देचोंने प्रहण किया--वे उसे उठाकर छे गये। ठीक है--धमंके कामोमें सब ही 
बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥३९॥ 


इस प्रकारसे भगवान्‌ जिनेन्द्र शकट नामके उद्यानमें पहुँचे और बहाँ उन्होंने बटवृक्षके 
नीचे पदूमासनसे अवस्थित द्वोकर अपने शरीरके ऊपरसे भूषणोंको--सब ही वश्थाभरणोंको 
पृथक्‌ कर दिया ॥४०॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने दृढ़ मुष्टिसे संयुक्त होकर सिद्धोंको नमस्कार करते हुए पाँच - 
के द्वारा शोघ्र ही अपने केशोंको उखाड़ डाछा-उनका लोंच कर दिया ॥४१॥ सर 


३६) भ विहायकमपरम्‌ । ३८) अर व क इ सिद्धिभूमि । ३९) भ व समस्ता धर्म '। ४१ ) ब 'सिदि । 
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कल्याणाऊु महासत्वो नरामरनियेषितः । 
ऊध्योगूय ततस्तस्थो सुबर्णाशिरिव स्थिर! ॥४२ 
कृत्वा पठलिकास्व/स्थान्‌ जिनेन्कस्थ शिरोस्हान्‌। 
आरोप्य भत्तके धक्रश्चिष्षेप क्षीरसागरे ॥४३ 
प्रकृष्टो 5त्रे कृतो योगो यतस्त्यागों जिनेशिता। 
शकटामुखमुद्यान प्रयागारुयां गत ततः ॥४४ 
खत्वायंभा सहर्नाणि भूषा जातास्तपोधनाः । 
सजझ्ूराचरितं कार्य समस्त: अयते जनः ॥४५ 
पण्सासास्यन्तरे भरता: से ते नृपपुझुगवा:। 
दोनचिसे रविज्ञाने: सहान्ते न परोषहाः ॥४६ 
फहान्यत्तु प्रवुत्तास्ते पयः पातु दिगम्वरा: । 
तस्तास्ति क्रियते यघ्त बुभुक्षाक्षोणकुक्षिसि: ॥४७ 


४३) १. रलपेटिकान्तःस्थान्‌ । 
४४) १. उद्याने । 
४५) १. जिनेन सह । 


तत्पइचात्‌ मंगलमय शरीरसे संयुक्त, अतिशय बलघान्‌ तथा मनुष्य एबं देवोंसे 
आराधित वे भगवान्‌ सुमेरके समान स्थिर होकर ऊध्वीभूत स्थित हुए--कायोत्सगंसे ध्यान- 
में लीन हो गये ॥४२॥ 

उस समय सौधमे इन्द्रने आदि जिनेन्द्रके उन बालोंको एक पेटीके भीवर अवस्थित 
करके अपने मस्तक पर रखा ओर जाकर क्षीर समुद्र्में डाल दिया ॥४श॥ 

भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रने उस वनमें चूँकि महान्‌ त्याग व उत्कृष्ट ध्यान किया था, 
इसीलिए तबसे बह वन प्रयाग” के नामसे प्रसिद्ध हो गया ॥४७॥ 

भगवान आदि जिनेन्द्रके दीक्षित होनेके साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित 
हुए थे । सो ठीक भी दै--सत्पुरुष जिस कार्यका अनुष्ठान करते हैं उसका आश्रय सब दी 
अन्य जन किया करते हैं ॥४५॥ 


परन्तु वे सब राजा छह महीनेके ही भीतर उस संयमसे अ्रष्ट हो गये थे । ठीक है-- 
अज्ञानी जन मानसिक दुबंलताके फारण परीषदोंको नहीं सह सकते हैं ॥४६॥ 

तब वे निम्नेन्थके बेषमें स्थित रहकर फलोंके खाने और पानाके पीनेमें प्रब्ृत्त हो गये। 
ठीक है--जिनका उदर भूखसे कृश द्वो रहा दे बे बुभुक्षित प्राणी ऐसा कोई जघन्य कारये नहीं 
ड्दै अअक करते हों--भूखा प्राणी हेयादेयका विचार न करके कुछ भी खानेमें प्रवृत्त हो 
जाता है ॥७॥। 








४२) थ ऊर्ध्वीभूतस्ततः । ४३) पटलिकास्तस्तान्‌ । ४४) अ इ प्रयोगारुपं, ढ प्रयोगासयाम्‌ । ४६) इ रबज्ञानैः, 
सहते । 


१०२ अमितगतिविरचिता 


ततो वेबतया प्रोक्ता भो भो सपा न युज्येंते । 
विधातुसोदुर्श कम लिड्रेसानेन निन्दितम्‌ ॥४८ 
गृहीत्वा स्वयमाहारं मुझते ये दिगम्वराः । 
नोतारो विद्यते तेषां नोचानां भववारिधेः ॥४५ 
पाणिपाश्ने परेद॑त्त प्रासुके परवेदमनि। 

बाहारं भुझते जेना योगिनो धरमंवुद्धये ॥५० 
निशम्येति बचो वेव्या: कृत्वा कोपीनसाकुला: । 
पानोय॑ ते पपुर्घोरं कालकुटमिवोजितम्‌ ॥५१ 
हित्वा लम्जां गहू याताः केचित क्षुतुटकरालिता: । 
श्रपन्ते प्राणिनस्तावद्याल्वेतो न बुष्यति (५२ 
यदि यामो गुहू हित्वा देवमतन्र बनान्‍्तरे। 

तदानों भरतो रुष्टो वृत्तिच्छेदं करोति नः ॥५३ 
वरसत्र श्थिताः सेवां विदधाना विभोव॑ते + 

इति ध्यात्वापरे तस्थुस्तत्र कन्दादिखाबिनः ह५४ 
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उनकी इस संयमविरुद्ध प्रवृत्तिको देखकर किसी देवताने उनसे कहा कि हे राजाओ ! 
इस दिगम्बर वेषके साथ ऐसा निक्ृष्ट काय करना योग्य नहीं हैे। जो द्गिम्बर होकर-- 
जिनलिंगके घारण करते हुए--स्वयं आहारको प्रहण करके उसका उपभोग करते हैं उन नीच 
जनोंका संसारसे उद्धार इस प्रकार नहीं हो सकता है जिस प्रकार कि समुद्रसे हीन पुरुषोंका 
उद्धार नहीं दो सकता हे । जिनलिंगके धारक यथा योगी संयमकी बृद्धिके लिए दूसरोंके 
घरपर जाकर श्रावकोंके द्वारा हाथोंरूप पात्रमें दिये प्रासुक--निर्दोष--आहारको अहण किया 
करते हैं. ॥४८-५०॥ 

देवताके इन वचनोंको सुनकर वक्त वेषधारी राजाओंने व्याकुछ होते हुए उस द्गिम्बर 
साधुके वेषको छोड़कर कोपीन (लंगोटो) को धारण कर लिया। फिर वे पानीको ऐसे पीने 

» छंगे जैसे मानो बलवान्‌ व भयानक कालकूट विषको दी पी रहे हों ॥५१॥ 

उनमें कुछ छोग भूख और प्याससे पीड़ित होकर लब्जाकों छोड़ते हुए अपने-अपने 
घरको बापस चले गये। ठीक है--प्राणी तभी तक रज्जा करते हैं. जबतक कि मन दूषित 
नहीं होता है--वह निराकुछ रहता है ॥५२॥ 

दूसरे छोगोंने बिचार किया कि यद्‌ हम आदिनाथ भगवानको यहाँ वनके बीचमें 
छोड़कर जाते हैं. तो उस समय राजा भरत क्रुद्ध होकर हम छोगोंकी आजीविकाको नष्ट कर 
देगा। इसलिए यहीं बनमें स्थित रहकर स्वामीकी सेवा करते रहना कहीं अच्छा है। ऐसा 
बिचार करके वे कन्द-मूछादिका भक्षण करते हुए वहीं बनमें स्थित रह गये ॥५३-५७॥ 


४८) व प्रोक्तो । ४९) ड ह्‌ नोत्तीरो; अ नोचानासित वारिधे: ३ ५०) इ 'पात्रमू; अ परवेष्ससु । ५२) से 
हत्वा लज्जां गृह ुत्वा । ५३) भ गत्वा (ण हित्वा; ततू (। नः । ५४) है विदधाम । 
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चर्त कर्छमहाशस्छो तापसीयं वितेनतुः । 
महापाष्कित्ययर्वेण 


फरहमलादिमकणे : देव 
विधाय दहन सांस्यं कुमारेण सरीचिता । " 
व्याख्यातं' तिजरशिष्यस्य कपिलस्य पदोयता ॥५६ 
ह्वस्वपाण्डित्यवर्षेण परे मानविडम्बिताः । 
तत्युविधाय पासण्ड भूपषा रचितमात्मन: ॥५७ 
पांखण्डा्ना विजित्राणां सबत्रिषष्टिदातत्रयम्‌ 


शुक्रवृहस्पतो 
प्रवृतों स्वेर्छया कतु' स्वकोयेश्रियपोषणस्‌ ॥५९ 


इस्बं घराथिपा: प्राप्ता भूरिभेदां विडस्थनाम्‌ । 
विडम्ब्यते न को दीसः कतुकास: प्रभो: क्रियाम्‌ ॥६० 
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५५) १. विस्तारित: | 
५६) १. पाठितम्रु । 
६०) १, भूपाः। 
उनमें जो कच्छ और मदाकच्छ राजा थे उन दोनोंने अपनी बिंद्वत्ताके अभिमानमें 

चूर होकर फल व कन्दादिके मक्षणसे तापस धर्मकी स्थिरता बतछायी--उन्होंने उपयुक्त 
फलादिके भक्षणको साधुओंके धर्ंके अनुकूछ सिद्ध किया ॥५५।॥ 

भगवान्‌ ऋषभनाथके पौत्र और महाराज भरतके पुत्र अतिशय चतुर मरीचिकुमारने 
सांख्य भमतकी रचना कर उसका व्यास्यान अपने शिष्य कपिछ ऋषिके लिए किया ॥५६॥ 

अन्य राजा छोगोंने भी महर्वाकांक्षाके वशीभूत होकर अपनी-अपनी बिद्वत्ताके 
अभिमानको प्रकट करनेके छिए आत्मरुचिके अनुसार ऊऋत्रिम असत्य भतोंकी रचना 
की ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार क्रियावादी व अक्रियाबादियों आदिके मिथ्यात्वकों बढ़ानेबाे तीन सौ 
तिरसठ असत्य ब बनावटी विविध प्रकारके मतोंका प्रचार उसी समयसे प्रारम्भ 
हुआ ॥५८॥ 

शुक्र और बृहस्पति नामके दो राजा आत्मा व परलोकके अभावके सूचक चार्बाक 
मतको रचकर इच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंके पुष्ट करनेमें प्रवृत्त हुए--इस लोक-सम्बन्धी 
विषयोपभोगमें स्वच्छन्द्तासे मग्न हुए ॥५०॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथके साथ दीक्षित हुए वे राजा अनेक प्रकारके कपटपूर्ण 
वेषोंको (अथवा अपमान या दुखको) प्राप्त हुए। ठीक है--समर्थ मद्दापुरुषके ह्वारा की जाने- 
घाली क्रिया (अनुष्ठान) के करनेका इच्छुक हुआ कोन-सा कातर प्राणी विडम्बनाकों नहीं 
प्राप्त होता है ! अवश्य ही वद विडस्वनाको प्राप्त हुआ करता है ॥६०॥ 


५५) रू भक्षणौी। ५७) डे स्वस्थ ० स्वस्थ । ५८) के मिध्यात्वदर्शनम्‌। ५९) व शक्र ४ घुक्र । 
६०) के विडल्बिनाम्‌।. . ; ; 





झ०४ं अमितगतिविरचिता 


आहारेण बिना भरना: परीषहकरालिताः | 

इसे यथा तथान्ये 5पि लगिष्यन्ति कुदबोने ॥६१९ 
विचिन्त्येति जिनो योग॑ संहृत्यास्योपकारकः | 
प्रारेभे योगितां क॒तु शुद्धान्नप्रहणक्रमस्‌ ॥६२ 
अवाष्य शोभन स्वप्न भृत्वा जातिस्मरों नृप:। 
अबूुभुजण्जिन श्रेयान्‌ विधानज्ञों विधानत: ॥६२े 
आवका: पूजिता: पूर्व भक्तितों भरतेन ये । 
चक्षिपुजनतो जाता ब्राह्मणास्ते मदोद्धता: (६४ 
इृक्ष्वाकुनाथभोजोप्रवं शञास्ती थंक्ता कृता: । 
आदयोेन कुंत! राज्यं चत्वारः प्रधिता भुवि ॥६५ 
ब्तिनों ब्राह्मणा: प्रोक्ताः क्षत्रिया: क्षतरक्षिण: ॥ 
वाणिज्यकुशला वैश्याः शूद्वा: प्रेषणकारिणेः ॥६६ 


६६) १. परकार्यकरा: । 
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जिस प्रकार भोजनके बिना परीषहसे व्याकुल होकर ये मरीचि आदि मिथ्या मतोंके 
प्रचारमें लग गये हैं उसी अकारसे दूसरे जन भी उस मिथ्या मतदके ग्रचारमें छग जावेंगे, 
ऐसा विचार करके भगवान्‌ आदिनाथने ध्यानकों समाप्त किया व अन्य अनभिज्ञ जनोंके 
उपकारकी दृष्टिसे मुनि जनोंके शुद्ध आहार ग्रहणकी त्रिधिको करना प्रारम्भ किया--आहार- 
दानकी विधिको प्रचलित करनेके विचारसे वे स्वयं ही उस आहारके प्रहण करनेमें प्रवृत्त 
हुए॥६१-६२॥ 


उस समय सुन्दर स्वप्नके देखनेसे राजा--श्रेयांसको पूर्व जन्मका--राजा वफाज॑ंघकी 
पत्नी श्रीमतीके भवका--स्‍्मरण हो आया । इससे मुनिके लिए दिये जानेवाले आहारदानकी 


विधिको जान लछेनेके कारण उसने भगवान्‌ आदिनाथ तीथंकरकों विधिपृवक आहार 
कराया ॥६३॥ 


पूरे सम्राट भरतने जिन श्रावकोंकी भक्तिपूबक पूजा की थी वे आह्मणके रूपमें 


हल श्रावक चक्रवर्तों द्वारा पूजे जानेके कारण कालान्तरमें अतिशय गबको प्राप्त हो 
गये थे ॥६४७॥ 


प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ महाराजने राज्यकाय करते हुए इध्बाकु, नाथ, भोज और 
उप्र इन चार बंशोंकी स्थापना की थी । वे चारों ए्थिबीपर प्रसिद्ध हुए हैं ॥६५॥ 


उस समय जो सत्पुरुष ब्रत-नियमोंका परिपाछन करते थे वे ब्राह्मण, जो पीड़ित 
हे जन- 
की रक्षा करते थे वे क्षत्रिय, जो व्यापार कार्यमें चतुर थे--उसे कुशलरूतापथंक करते थे--वे 
वेइय, और जो सेवाकार्य किया करते थे वे शूद्र कह्दे जाते थे ॥६&६॥ 
६१) अ लपिष्यन्ति। ६२) अ संहत्या ....प्रहणक्षमम्‌; क श्रद्धान्न । ६३ ) 


त) ६: भ आधुभूजे। ६४) अर | 
डइताः। ६५) ब॒भोजाग्रं; ह्‌ चत्वारि। ६ ६) ड क्षितिरक्षिण:; व वणिज्याकुअला: । जन 
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अक्कोतिरसूत्‌ पुत्रो भरतस्थ रथाडिनः । 
सोमो बाहुबलेस्तास्यां वंशों पोमाकंसंश्को ॥६७ 
रष्ट: श्रोवीरनाथस्य तपस्वी सौड़ुकायनः । 
शिष्य: भओोपाइवनाथस्य विवधे बुद्धदरशतम्‌ ॥६८ 
शुद्धोदनसुतं श्रुद्ध परमात्मानमनश्नवोत्‌ । 
प्राणिनः कुर्यते कि न कोपवैरिपराजिता: ॥६९, 
वष्सासानवसद्‌ विष्णोबंलभद्रः कलेवरम्‌ । 
यतस्ततो भुवि ख्यातं कड्भ।लमभवद्‌ ब्रतम्‌ ॥७० 
कियन्तस्तव कथ्यन्ते सिथ्यावरशनवर्तिसि: । 
नीचे: पासण्डभेदा ये विहिता गणनातिगा: ॥७१ 
पालण्डा: समये तुर्ये बोजरुपेण ये स्थिताः १ 
प्रदह्मा बिस्तर प्राप्त कलिकाछावनाधिमे ॥७२ 
६) १. अबुबद।... 
७२) १. पञ्चमसमयभुवि । 


चक्रवर्ती भरतके अकककीति नामका और बाहुबलीके सोम नामका पुत्र हुआ था। इन 
दोनोंके निमित्तते सोम और अक (सूर्य ) नामके दो अन्य वंश भौ प्रथिवीपर प्रसिद्ध 
हुए ॥६७॥ 

भगवान्‌ पाइबनाथका जो सौज़िलायन नामका तपस्वी शिष्य था उसने महावीर 
स्वामीके ऊपर क्रोधित होकर बुद्धवशनकी--बौद्ध मतकौ--रचना की ॥६८॥ 

उसने शुद्धोदन राजाके पुत्र बुद्धफो परमात्मा घोषित किया। ठीक हे--क्रोधरूप शत्रुके 
बशीभूत हुए प्राणी क्या नहीं करते दँ--वे सब कुछ अकाय॑ कर सकते हैं.॥६९॥ 

बलभद्नने चूँकि ऋष्णके निर्जीब शरीरको छह मास तक धारण किया था इसीढिए 
प्ृथ्वीपर 'कंकाल' ब्रत प्रसिद्ध हो गया ॥3०॥ 

हे मित्र | मिथ्यादृशनके वशीभूत होकर मनुष्योंने जिन असंख्यात पाखण्ड भेदोंकी-- 
विविध प्रकारके अयथाथं सर्तोंकी--रचना की है उनमें-से भछा कितने मतोंकी प्ररूपणा तेरे 
लिए की जा सकती है ? असंखझ्यात होनेसे उन सबकी प्ररूपणा नहीं की जा सकती है ॥॥७१॥ 


ये जो पाखण्ड मत चतुर्थ कालमें बीजके स्वरूपमें स्थित थे वे अब इस कलिकाल- 
स्वरूप पंचम कालमें अंकुरित होकर विस्तारको प्राप्त हुए हैं ॥७२॥ 





६७) भ रभून्मिश्रों; ज व क इ संजिको । ६८) अ इ मौण्डिलायय:। ६९) अ व त्मानमकल्पयन्‌ । 
७०) अ नावहेद्विष्णों । ७१) अ हू नरे: £८ नीचे: । 
३९ 


३०६ अमितगतिविरचिता 


विराणः केवछालोकविलोकितजगत्वयः । 
परमेष्ठी जिनो देवः सवंगीर्वाणवन्दित: ॥७३ 
यत्र निर्धाणसंसारों निगद्येते सकारणों । 
स्वंबाधकनिर्मुक्त दागमो $सो बुधस्तुत: ॥७४ 
आजंब' मारंव॑ सत्यं त्यागः शोच क्षमा तपः। 
ब्रह्म चय॑भसंगत्व संयसो दशया वृषः ॥७५ 
ध्यक्तबाह्मान्तर ग्रन्यो निःकषायो जितेन्द्रियः । 
परोषहसह: साधुर्जातरुपघरों मतः 0७६ 
निर्वाणनगरहारं संसारदहनोदकम्‌ । 
एतज्वतुष्डयं ज्षेयं सर्वदा सिद्धिहितवे ॥७७ 
सम्पक्त्वज्ञानचारित्रतपोसाणिक्यदायकर्म्‌ । 
चतुष्टयमिदं हित्वा नापरं मुक्तिकारणम्‌ ॥७८ 


५्श) १. स देव:। 
७४) १: बुधस्मृतः। 
७५) १. ऋजुत्वम्‌ । 


हे हु 3 0३ के /« २९७१ .ल्‍०७+ क्‍00० 0 ४ जडिली जले बडा डी ही |5 *>टीिल फिर, 


जो रागादि दोषोंसे रहित होकर केबलज्ञानरूप भ्रकाशके द्वारा तीनों लोकोंको देख 
चुका दै, उच्च पदमें अवस्थित है, कर्म-गत्रुओंका विजेता है तथा सब ही देव जिसकी 
बन्दना किया करते हैं; वही यथाथ देव हो सकता है ॥७३॥ 
जिसमें कारणनिदेशपूबंक मोक्ष ओर संसारकी भ्ररूपणा की जाती है तथा जो सब 
१४४ जे दोषोंसे--रहित द्ोता हैं बह यथाथे आगम माना जाता 
। 
389॥ 
सरलता, मदुता, शोच, सत्य, त्याग, क्षमा, तप, ब्रक्नचय, अकिंचन्‍्य और संयम; इस 
अ्रकारसे धरम दस प्रकारका माना गया है ॥७५॥ 
जो बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिम्रहका परित्याग कर चुका है, कोधादि 
फषायोंसे रहित है, इन्द्रियोंकों वशमें रखनेवाला है, परीषहोंको सहन करता हे, तथा स्वाभा- 
बिक दिगम्बर वेषका धारक है; वह साधु-यथाथ गुरु--माना गया है ॥७७॥ 
इन चारोंको--यथाथ देव, शास्त्र, धर्म व गुरुको-मोक्षरूप नगरके द्वारभत तथा 
संसाररूप अग्निको शान्त करलेके लिए शीतल जल जेसे समझने चाहिए। वे द्वी चारों 
अभीष्ट पदकी प्राप्तिके लिए सदा सम्यग्दश न, सम्यस्यान, सम्यक्चारित्र और तपरूप रत्नोंको 


3 की नस हैं। उन चारोंको छोड़कर और दूसरा कोई भी मुक्तिका कारण नहीं 





वी जल री िा+िमीनीी फीस जलन भ० 


७३) व क ढ़ ह विरागकेवछा; अ 'लोकावलोकित । ७४) क ड़ इ सर्ववाघक: अ के * ० 
ैच॑ ४ वंबाघक; थे 
७५) थ शौच त्यागः सत्यम्‌। डृ ; अं के निर्मुक्तावागमी । 





धर्मपरीक्षा-१८ ३०७ 


समत्तलब्धयों लब्धा भ्मता जरमसागरे। 

न रष्पिइचतुर डुत्य सिनेकापि झरोरिणा ५९ 
देशो जाति: कुल रुप॑ पूर्णाक्षत्वमरोगिता । 
जोबित॑ अमन लल्होरजाजपध चहः ४८० 

एप. सर्वेषु रूब्येषु जन्महुमकुठारिकाम्‌ । 

रमते दुःखतो बोधि सिद्धिसोधप्रवेजशिकाम्‌ ॥८९ 
यच्छुम॑ वृह्यते वाक्ष्यं तज्जेने परदर्शने । 
सौक्तिक॑ हि यदन्यत्न तदब्धों जायते इलिकम्‌ ॥८२ 
जिनेस्रवचन मुक्त्वा तापरं पापतोदनम्‌ । 
भिथते भास्करेणेव दुर्भेदं शारं तमः ॥८३ 
आविभुतस्य धर्मस्य जेनेन्द्रस्य महोयसः । 
अपरे नाक्षका धर्माः ससत्यस्य शलूभा इब ॥८४ 


८०) १. धर्मोपदेद । 
८२) १. क्रिया आचारपढय । 
८३) १. स्फेटनम्‌ । 


हे मित्र! इस प्राणीने संसाररूप समुद्रमें गोते खाते हुए अन्य सब लब्धियोंको प्राप्त 
किया है, परन्तु उसे उन चारोंमें-से किसी एकको भी प्राप्ति नहीं हो सकी ॥७९॥ 

प्राणीके लिए योग्य देश, जाति, कुछ, रूप, इन्द्रियोंकी परिपूर्णता, नीरोगता, दी आयु 
तथा धर्मोपदेशकी प्राप्ति एवं उसका सुनना व प्रहण करना; ये सब क्रमशः उत्तरोत्तर दुलेभ 
हैं। फिर इन सबके प्राप्त हो जानेपर जो रत्नत्रयस्वरूप बोधि संसाररूप वृक्षके काटनेमें 
कुल्दाड़ीके समान होकर मोक्षरूप महलूमें प्रवेश कराती हे वह तो उसे बहुत ही कष्टके साथ 
प्राप्त होती दे ॥८०-८१॥ 

अन्य समतमें जो उत्तम कथन दिखता दे बह जिनदेवका ही कथन (उपदेश) जानना 
चाहिए | उदाहरणस्वरूप मोती जो अन्य स्थानमें देखे जाते हैं वे सब ससुद्रमें ही उत्पन्न 
होते हैं । अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार मोती एकमात्र समुद्रमें ही उत्पन्न होकर अन्य 
स्थानोंमें पहुँचा करते हैं. उसी प्रकार बस्तुरूपका जो यथाथ कथन अन्य बिविध मतोंमें भी 
कचित्‌ देखा जाता है वह जेन मतमें प्रादुभूत होकर वहाँ पहुँचा हुआ जानना चाहिए ॥<८२॥ 

जिनेन्द्रके ववनको--जिनागमको--छोड़कर अन्य किसीका भी उपदेश पापके नष्ट 
करनेमें समथ नहीं है। ठीक भी दे-रात्रिके दुर्भद सधन अन्धकारको एकमात्र सूर्य ही 
नष्ट कर सकता दे, अन्य कोई भी उसके नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है ॥८३॥ 

सर्वश्रेष्त जो जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट आद्भित धर्म है, अन्य घर्म उसको इस प्रकारसे 
नष्ट करनेवाले हैं. जिस प्रकार कि पतंगे--टिड्डियों आदिके दछ--खेतोंमें खड़ी हुई फसछको 
नष्ट किया करते हैं॥८४॥ 


७९) के ढ़ इ समस्ता लब्धयो; ह श्वरीरिणाम्‌ | ८०) ह 'मरोग्रिताम्‌; ड देशनाअ्वणे । ८१) अर प्रवेशकाम्‌ । 
८३) व भास्करेणेव; इ दुर्मेशमू । ८४) भर जिनेम्द्रस्थ । 


३०८ अमितगतिविरचिता 


मिध्यात्वग्रन्थिरह्वाय दुर्भेचस्तस्य सवंधा । 

अनेन वचसाभेदि वच्लेणेब महीधरः ॥८५ 

ऊचे पवनवेगो 5थ भिन्‍नमिध्यात्वपर्वतः । 

हां हारितं भया जन्म स्वकोय दृष्टबुद्धिना ॥८६ 

त्यकस्था जिनवचोरत्न॑ हा मया सन्दमेघसा । 

गृहीतो उन्यव्चोलोष्टो निराकृत्य वचस्तव ॥८७ 

त्वया दत्त मया पीत॑ न हो जिनवचोमृतम्‌। 

सकल॑ पद्यताज्ञान्तं मिध्यात्वविषपायिना ॥८८ 

निवायंसाणेन सया त्वया सदा निषेवितं जन्मजरान्तकप्रदम्‌। 
बुरन्तमिथ्यात्वविषं महाश्रमं विमुच्य सम्यवत्वसुधासदूषणाम्‌ ॥८९ 
त्वमेव बन्धुजनकस्त्वसेव त्वसेव ले मित्र गुरुः प्रियंकरः । 
'पतंस्त्वया येन भवान्धक्पके धृतों निबध्पोत्तमवाक्यर हिसिभिः ॥९० 


८५) १. शीक्रेण । २. पवनवेगस्य । 
८६) १. इति खेदे । 
८७) १. अवगण्य । 
८८) १. विपरीतम । 
९.०) १. पतन सन्‌ । 

मनोवेगके इस उपदेशके द्वारा उसके मित्र पवनवेगकी दु्भेद मिथ्यात्वरूप गाँठ सबंधा 
इस प्रकार शीत्र नष्ट हो गयी जिस प्रकार कि वज्ञके द्वारा पबत शीघ्र नष्ट हो जाया करता 
है ॥८५॥ 

तत्पशचात्‌ जिसका मिथ्यात्वरूप पेत विघटित हो चुका था ऐसा वह पवनवेग 
मनोवेगसे बोला कि मुझे इस बातका खेद हे कि मैंने दुबु द्धि (अज्ञानता) के वश होकर अपने 

जन्मको--अब तकके जीवनकालको--व्यथ ही नष्ट कर दिया ॥८६॥ 

दुख है कि मुझ-जेसे मन्द बुद्धिने तुम्हारे बचनका निरादर करते हुए जिन भगवानके 
बचनरूप रत्नको--उनके द्वारा उपदिष्ट यथार्थ वस्तुस्वरूपको--छोड़कर दूसरोंके बचनरूप 
ढेलेको प्रहण किया ॥८७॥ 

मिथ्यात्वरूप विषके पानसे सब ही बस्तुस्वरूपको विपरीत देखते हुए मैंने तुम्हारे 
द्वारा दिये गये जिनवचनरूप अमृतका पान नहीं किया ॥८८॥ 

तुम्हारे द्वारा निरन्तर रोके जानेपर भी मैंने निर्दोष सम्यग्दह्ञनरूप अम्रतको छोड़कर 
दुर्विनाश उस मिथ्यादश नरूप विषका सेवन किया जो कि मदहामोहको उत्पन्न करके जन्म, 
जरा व मरणको प्रदान करनेवाला है ॥८९॥ 

हे मित्र! तुमने चूँकि मुझे उत्तम वचनोंरूप किरणोंके द्वारा प्रथोधित करके संसाररूप 


८५) अ ब क दुर्भेदस्तस्य । ८६) अ क 'बेगो तो, व वेगो उपि । ८८) इ न जिनेन्द्रवचो ; भ सकल: ! 
९०) ब कस्थकूपे ; भ निवोध्योत्तम ' । 


घर्मपरीक्षा-(८ ३०९ 


प्रदह्यं वाक्य जिनताथमावित न वारणां चेदकरिष्यथा सम । 

तवाञअभिष्यं भवकातने चिर॑ दुरापपारे बहुदुःखपादपे ॥९१ 

जिसोहेमिष्यात्वतमोविसोहितो गतो दुरन्तां परवाक्यक्ष रोम । 

विवोधितो मोहतमोपहारिभिजिताकंवाक्यांशुभिरुज्ज्वलेस्ट्वया ॥९२ 

बिहाय साग जिनसताथदेशितं निराकुल सिद्धिपुरप्रवेशकम्‌ । 

चिराय रूग्तो धध्वनि वृष्टदशिते महाभयधवश्ननिवासयायिति ॥९३ 
गृहंप्रियापुत्रपदातिवान्धवा: पुराकरप्रासनरेस्द्रसंपदः । 

भवन्ति जोवस्य पदे पदे परं॑ ब्रुधाचिता तत्वरचिन निर्मला ॥९४ 

विवृषितों येने समस्तमस्तधी: प्रदश्यंमानं विपरोतमोक्षते 

निरासि मिथ्यात्वमिदं सम त्वया प्रदाय सम्यक्वमलस्यमुज्ज्वकम्‌ ॥९५ 


९.१) १. वर्जनस्‌ । 

९२) १. देवगुरुशास्त्र । २. प्रतिबोधित: । 

९४) १. पण । 

९५) १. मिथ्यात्वेन । २. पदार्थंमु। ३. अनाशि, अस्फेटि । 
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अन्धकारसे परिपूण कुएँमें गिरनेसे बचाया हे; अतएव तुम ही मेरे यथार्थ बन्घु--द्वितिषी 
मित्र-हो, तुम ही पिता हो तथा तुम ही मेरे कल्याणके करनेवाले गुरु हो ॥९०॥ 

यदि तुमने जिनेन्द्रके द्वारा कद्दे गये वाक्यको--उनके द्वारा उपदिष्ट तत्वको-- 
दिखलाकर न रोका होता तो मुझे बहुत प्रकारके दुःखोंरूप वृक्षोंसे परिपर्ण अपरिमित 
संसाररूप बनमें दीघ काल तक परिभ्रमण करना पड़ता ॥९१॥ 

मैं तीन भमूढ़तास्वरूप मिथ्यात्वरूप अन्धकारसे विमूढ़ होकर दुर्विनाश दूसरोंके 
उपदेशरूप रात्रिको प्राप्त हुआ था। परन्तु तुमने उस मूहुतास्वरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले 
जिनदेवरूप सूर्यके वाक्यरूप उज्ज्वल किरणसमूहके द्वारा मुझे प्रबुद्ध कर दिया है-मेरी वह 
दिज्ाभूछ नष्ट कर दी है ॥९२॥ 

जो जिनेन्द्रके द्वारा उपविष्ट मोक्षका माग॑ आकुलतासे रहित होकर मुक्तिरूप नगरीके 
भीतर प्रवेश करानेवाला है उसको छोड़कर मैं दीर्घ कालसे दुष्ट मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा प्रदर्शित 
ऐसे मद्दाभयके उत्पादक ब नरकमें निवासके कक आस छूग रहा था॥९३॥ 

प्राणीके लिए घर, वल्लभा, पुत्र, पादचारी बन्धुजन तथा नगर, सुवर्ण- 
रत्नादिकी खानें, गाँव एवं राजाकी सम्पत्ति--राज्यवेभब; ये सब पग-पगपर प्राप्त हुआ करते 
हैं। परन्तु बिद्वानोंके द्वारा पूजित बद निमेल तत्त्व-अद्धान--सम्यग्दशन--उसे सुरूमतासे 
नहीं प्राप्त होता हे--वह अतिशय दुलभ हे ॥९७॥ 

जिस मिध्यात्वसे दूषित प्राणी नष्टबुद्धि होकर हितेषी जनके द्वारा दिखछाये गये 
समस्त कल्याणके मागकों विपरीत--अकल्याणकर--ही देखा करता हे उस सिथ्यात्वको 
छुमने मुझे दुलंभ निमल सम्यग्दर्शन देकर नष्ट कर दिया है ॥९५॥ 


९१) ड़ वारणम्‌; है भ्रमिष्ये । ९२) क ड शर्वरी....विमोहितों भोह। ९३) ह महाभये; भ निवासदायिति । 
६५) के प्रादायि । 


३१० अमितग्रतिविरचिता 
मया भिधाप्राहि जिनेन्द्रशासन विहाय मिष्यात्वविष महासते। 
तथा विदष्यो ब्रतरत्नभूषितस्तव प्रसादेन यधास्मि सांप्रतम्‌ ९६ 
निरस्तमिथ्यात्वविषत्य भारतीं निशम्य मित्रस्य मुदद ययावसो । 
जनस्य सिद्धे हि मनोषिते विधों न कस्य तोषः सहूसा प्रबतंते ॥९७ 
प्रगृह्य मित्र जिनवाक्यवासितं प्रचक्रमे गन्तुमनन्‍्यमानसे: 
असो पुरोमुज्जपिनों त्वरान्वितः प्रयोजने  कः सुहूद्दां प्रमाचति (९८ 
विसानसारहा सतःस्यवं ततस्तमोपहैराभरणेरलंकृतो । 
अगच्छतामुज्जयिनोपुरीवन सुधाधिनायाविव नन्‍्दनं झुदा ॥९९ 


९६) १, कुर। 

९७) १. कार्य । 

९८) १, प्रारेभे । २. मित्रात्‌ । ३. कार्ये । 
९९) १. मनोवेगस्‌। २, इन्द्रौ । 





4 अर आए 2 2२६ 3 कक जे कट, ले मल का की यह व की हे च्नव-॑-े जा जहा डजिीज जी ऑन बी टजीए | मनी ज७ 


हे समीचीन बुद्धिके घारक | मैंने मिथ्यात्वरूप विषको छोड़कर मन, बचन व काय 
तीनों प्रकारसे जिनमतको ग्रहण कर छिया है । अब इस समय तुम्हारी कृपासे मैं जैसे भी 
प्रतरूप रत्नसे विभूषित हो सकूँ बेसा प्रयत्न करो ॥९॥॥ 


इस प्रकार जिसका मिध्यात्वरूप विष नष्ट हो चुका है ऐसे उस अपने पवनबेग 
मित्रके उपयुक्त कथनकों सुनकर मनोवेगको बहुत ह हुआ | ठीक हे--प्राणीका जब अभीष्ट 
काय सिद्ध हो जाता हे तब भछा सहसा किसको सन्‍्तोष नहीं हुआ करता है? अर्थात्‌ 
अभीष्ट प्रयोजनके सिद्ध हो जानेपर सभीकों सनन्‍्तोष हुआ करता है ॥९७॥ 


तब एकमात्र मिन्रके हितकायमें दत्तचित्त हुए उस मनोवेगने जिसका अन्तःकरण 
जिनवाणीसे सुसंसक्रत हो चुका था उस मित्र पवनवेगको साथ लेकर शीघ्रतासे उज्जयिनी 
नगरीके लिए जानेको तेयारी की। ठीक भी हँ--मित्रोंके कार्यमें भठा कौन-सा बुद्धिमान 
आलूस्य किया फरता है ? अर्थात्‌ सच्चा मित्र अपने मित्रके कायमें कभी भी असावधानी 
नहीं किया करता है ॥९८॥ 


तत्पइचात्‌ अन्धकारसमूहको नष्ट करनेवाले आमूषणोंसे विभूषित वे दोनों मित्र 
मनको गतिके समान वेगसे संचार करनेवाठे विभानपर आरूढ़ होकर आनन्दपूवक उज्ज- 
यिनी नगरीके वनमें इस प्रकारसे आ पहुँचे जिस प्रकार कि दो इन्द्र सद्र्ष ननन्‍्दन वनमें 
पहुँचते हैं. ॥९९॥॥ 


बीषलजी टी मरी डॉ मी मीनीषी सीजन मी- मी हंसी नीयत स मच लत 


९६) भर जिनेशशासनं ; अडइ विदष्यादृवत । ९७) इ सहसा प्रजायते । ९९) श्र रलंकृतैः ; 
श्र क आगच्छता । 


धर्मपरीक्षा-१८ ३११ 


सुदुर्वारं धोरं स्थगितजनतां मोहतिमिरं 
सनःसय्यान्तःस्थं क्षपयितुसमल वाक्यकिरणेः | 
हतः स्तुत्या नत्वाभितग़तिमति केवलिर्वि 
पदाभ्यासे भकत्या जिनमतियतेस्तों न्‍्पवसताभ ॥१०० 


इति धर्मपरोक्षायामसितगतिकृतायामष्टादद्: परिच्छेदः ॥१८॥ 





१००) १. समर्थ॑मर्‌ । २. केवऊज्ञानिनः । ३, उपाविदशतामु । कि ऋत्वा । पूर्व । 
वहाँ पहुँचकर उन दोनोंने प्रथमतः अपरिमित--अनन्त--विषयोंमें संचार करनेबाली 
द्विसे--केव लक्षानसे--सुशो भित उस केवलीरूप सूर्यको स्तुतिपूषंक नमस्कार किया जो 
कि अपने वाक्योंरूप किरणोंके द्वारा अन्त:करण रूप भवनके भीतर अवस्थित, अतिशय 
दुर्निबार, भयानक एवं आत्मगुणोंको आच्छादित करके डद्ति हुए ऐसे अज्ञानरूप अन्धकार- 
के नष्द करनेमें सबथा समथ हे । तत्पइचात्‌ वे दोनों जिनमति नामक भुनिके चरणोंके 
सान्निध्यमें भक्तिपूषंक जा बैठे ॥१००॥ 


इस प्रकार आचाये अमितगतिविरखित घमर्मपरीक्षामें अठारहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१८॥ 
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१००) अ जनितं ; कद जनतं; अ मनःस्वप्तान्तःस्थं; जे ततः श्रुत्वा ; ज 'गतिपति ; अ निषदताम्‌ ; 
के डे स्यविद्वताम्‌ । 


[१९] 


अथो जिनमतियोंगी मनोवेगमभाषत । 
सो 5यं पवनवेगस्ते सित्रं भद्र सनःप्रियस्‌ ॥१ 


पस्यारोपयितु धर्म संसाराणवतारकम्‌ । 
परत्वया केवली पृष्टो विधाय परमादरम्‌ ॥२ 


मनोवेगस्ततो 5वादोन्मस्तकस्थकरद्यः 
एवमेतदो साधो प्राप्तो ब्रतजिधृक्षया ॥३ 


मयेत्वा पाटलोपुत्र दृष्टान्तेविविधेरयम्‌ । 
सम्यक्त्यं लम्भित: साधो मुक्तिसश्प्रवेशकूम ॥४ 


पथाय॑ वान्तमिथ्यात्वो ब्रताभरणभूषितः । 
इृदानों जायते भव्यस्तथा साधो विधीयताम्‌ ॥५ 


तत: साधुरभाषिष्ट देवात्मगुरसाक्षिकम्‌ । 
सम्यक्त्वपुर्वक भद्र गृहाण क्ावकश्नतम्‌ ॥ए 
पहचात्‌ वे जिनसति मुनि मनोवेगसे बोले कि है भद्र ! यह तुम्हारा वही प्यारा मित्र 
पवनवेग हे कि जिसे तुमने संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाले धममें स्थिर करनेके रिए विनय- 
पूवेंक केवली भगवानसे पूछा था ? ॥१-२॥ 


इसपर अपने दोनों दाथोंको मस्तकपर रखकर--उन्हें नमस्कार करते हुए--मनोवेग 
बोला कि हे मुने | ऐसा ही हे । अब वह ज्तग्रहणकी इच्छासे यहाँ आया हे ॥३॥ 


हे ऋषे ! मैंने पाटल्ीपुत्रमें जाकर अनेक प्रकारके दृष्टान्तों द्वारा इसे मोक्षरूप महल- 
में प्रविष्ठ करानेवाले सम्यग्दशनको प्रहण करा दिया है ॥४॥ 


मिथ्यात्वरूप विषका वमन कर देनेवाला यह भव्य पवनवेग अब जिस प्रकारसे 
प्रतरूप आभूपणोंसे विभुषित हो सके, हे यतिवर ! बैसा आप भ्रयत्न करे ॥५०॥ 


इस प्रकार मनोवेगके निवेदन करनेपर मुनिराज बोले कि दे भद्र ! तुम देव ब अपने 
गुरुकी ( अथवा आत्मा, गुरु या आत्मारूप गुरुकी ) साक्षीमें सम्यग्दशनके साथ श्रावकके 
बतको ग्रहण करो ॥६॥ 


४) इ रूम्भितम्‌ । ५) क ध्वस्त णि थान्त । 


बमपरीक्षा-१९ ३१३ 


साक्षीहृत्प ब्रतप्राहो व्यगियारं न भणछति। 
व्यवहारोब येनेदं तेन प्राह्मं ससालिकम त७ 

शोप्पसाणं न जीवेतु सम्यक्त्वेन बिना व्रतम्‌ । क 
सकल जायते सत्य केदारेष्थिव वारिणा ॥८ 
सम्यकस्वसहिते जीने निदपयल भबति शतम्‌ । 
सगतंपूरिते' देशे देववेइमेव दुर्भ रम्‌ ॥९ 
जीवाजीवावितस्वानां भावितानां जिनेशिता। 

शड्धानं कथ्यते सज़ि: सम्यश्त्य॑ श्रतपोधकम ॥१० 
बोधे: दाइकादिभिर्मुक्त संवेगाश्गुंजेपु तम्‌ । 

बधतों बहाने पूतं फलवल्जायते ब्रतम्‌ ॥९१ 


९) १. पायाविना चैत्यालूय॑ दृढे यथा न मवत्ति । 

१०) १. पुष्टिकरणम्‌ । 
११) १. निःशड्ू १, निकाडक्षा २, निविचिकित्सा ३, अमूढता ४, स्थितीकरण॑ ५, वात्सल्यालंकृतम्‌ 
६, उपगूहनस्‌ ७, प्रभावना ८। 


कारण यह कि जिस प्रकार किसीको साक्षी करके व्यवहार करनेवाला (व्यापारी) 
मनुष्य कभी दृषणको प्राप्त नहीं होता हे उसी प्रकार देव-गुरु आदिको साक्षी करके श्रत 
प्रहण करनेवाला मनुष्य भी कभी दूषणको प्राप्त नहीं होता हे--भ्रहण किये हुए उस ख़तसे 
भ्रष्ट नहीं होता हे | इसीलिए ब्रतकों साक्षीपू्यंक ही प्रहण करना चाहिए ॥»॥ 

प्राण्यिमें यवि सम्यग्दशेनके बिना प्रतका रोपण किया जाता है तो बह इस प्रकारसे 
सफल--उत्तम परिणामबारा--नहीं होता है जिस प्रकार कि क्यारियोमें पानीके विना 
रोपित किया गया--बोया गया--धान्‍्य सफछ--फलबालरा--नहीं होता है ॥८॥ 

इसके विपरीत जो प्राणी उस सम्यग्दशनसे विभूषित हे उसमें आरोपित किया गया 
बह्टी ब्रत इस प्रकारसे स्थिर होता हे जिस प्रकार कि गड्ढायुक्त परिपृर्ण किये गये देशमें-- 
नींवको खोदकर फिर विधिपूर्वक परिपूर्ण किये गये प्रथिबीप्रदेशमें--निर्मोापित किया गया 
दैवालय स्थिर दोता है ॥९॥ 

जिन भगवाबके द्वारा उपदिष्ट जीव व अजीब आदि तत्त्वोंका जो यथावत्‌ श्रद्धान 
होता दे बह सत्पुरुषोंके द्वारा श्रतोंको पुष्ट करनेबाला सम्यग्दशंन कट्दा जाता हे ॥१०॥ 

जो भव्य जीव शंका आदि दोषोंसे रह्टित और संवेग आदि गुणोंसे सहित पवित्र 
सम्यरदर्शनकों धारण करता है उस्तीका ब्रत धारण करना सफल द्ोता हैं ॥११॥ 








६)णअक डइह निरनकोमवरति; जक सग्तपूरके । १०) रू सम्यकत्वव॒त । . ११) ब दधाता ६ 
क संवेगादिगुण | । 


४७ 


शेश४ अमितगतिविरचिता 


पद्नघाणब्तं तन्न श्रेषा चापि गुणवतम्‌। 
विक्षात्रतं चतुर्धेति बर्त द्वावश्षणा स्मृतम्‌ ॥१२ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयंमसंगता । 
पञ्चधाणुत्रत ज्ेयं देशतः कुबंतः सतः ॥१३ 
सुखतो गूह्मते वत्स पाल्यते दुःखतो व्रतम्‌ । 
वंशस्य सुकरइछेदो निःकर्षो दुःकरस्ततः ॥९१४ 
परिग॒ह्य ब्रतं रक्षेम्निधाय हृदये सदा । 
मनीषितसुलाधायि निधानसिव सद्मनि ॥१५ 
प्रमादतों त्र॒तं नष्ट लफ्पते न भवे पुनः। 
समर्थ ब्िन्तितं दातुं दिव्यं रत्नसिवास्थुधों ॥१६ 
द्विविधा देहिन: सन्ति श्रसस्थावरभेदतः १ 
रक्षणोयास्त्रसास्तत्र गेहिना ब्रतमिच्छता ॥१७ 


वह श्रावकका ब्रत पाँच प्रकारका अणुत्नत, तीन प्रकारका गुणब्रत और चार भ्रकारका 
शिक्षात्रत; इस प्रकारसे बारह प्रकारका माना गया हे ॥१२॥ 

अहिंस।, सत्य, अचौय, ब्रद्मचय और अपरिग्रह इन पाँच त्रतोंका जो एकदेशरूपसे 
परिपालन किया करता हे उसके उपयुक्त पाँच प्रकारका अणुप्नत--अहिंसाणुबत्रत, सत्याणुब्रत, 
अचोयांणुब्रत और परिप्रहवपरिमाणाणुब्रत--जानना चाहिए ॥१३॥ 


हे बच्चे | श्रतको प्रहण तो सुखपूर्षवक कर लिया जाता हे, परन्तु उसका परिपालन 
बहुत कष्टके साथ होता हे । ठीक है--बॉँसका काटना तो सरल है, परन्तु उसका निष्कष-- 
उसे बंशपुंजसे बाहर निकालना--बहुत कष्टके साथ होता है ॥१४॥ 


जो अभीष्ट सुखको प्राप्त करना चाहता हे उसे ब्रतको स्वीकार करके व उसे हृदयमें 
धारण करके उसको निरन्तर इस प्रकारसे रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार कि सम्पत्तिसुख- 
का अभिलाषी मनुष्य निधिको प्राप्त करके उसकी अपने घरके भीतर निरन्तर सावधानी- 
पूवक रक्षा किया करता है ॥१५॥ 


कारण यह हे कि जो दिव्य र॒त्न--चिन्तामणि--मनसे चिन्तित सभी अभीष्ट 
बस्तुओंके देनेमें समथ होता है उसके प्राप्त हो जानेपर यदि बह असावधानीसे समुद्रमें 
गिर जाता हैं तो जिस प्रकार उसका फिरसे मिलना सम्भव नहीं है उसी प्रकार प्रहण किये 
गये ब्रतके असावधानीसे नष्ट हो जानेपर उसका भी संसारमें फिरसे मिलना सम्भव 
नहीं है ॥१६॥ 

संसारी प्राणी तरस और स्थाबरके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें ब्रतको स्वीकार 
करनेवाले श्रावकको त्रस जीवोंकी रक्षा सबंथा करनी चाहिए--श्रस जीवोंका सबंधा रक्षण 
करते हुए उसे निरथंक स्थावर जीवोंका भी विधात नहीं करना चाहिए ॥१७॥ 


१२) अब त्रेधावाचि, क प्रैधावापि। १५) क रद्ष्य निधाय । १६) अ भवेत्पुन: ; ड इ वित्त दातुम ; 
अक दिव्यरत्न । ' 
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श्रता द्िनिचतुःपत्रहुवोकाः सस्ति भेदतः । 
जखतुविधा परिशाय रक्षणीया हितेविभि: ॥१८ 
आरम्मजसनारम्भं हिसन॑ द्िविय स्मृतभ । 
अगुहो भुख्ति हेधा हितोय सगृहः पुनः ॥१९ 
स्थावरेष्वपि जीवेधु त विषेयं निरथंकम्‌। 
हिसन॑ करणाधारेमोक्षकाहक्षेरपासकेः ॥२० 
वेवतातिधिभेषज्यपितृमस्त्राविहेतवे ! 

ने हिसने विधातथ्यं सर्वेधामपि देहिनाम्‌ ॥२१ 
बन्धभेदवषच्छेदगुदभाराधिरोपणे: । 
विनिमंलः परित्यक्ते रहिसाणुत्रतं स्थिरम्‌ ॥२२ 
सांसभक्षणलोलछेन रसनावशवतिना । 

जीवानां भयभातानां न कार्य प्राणकोपनभ्‌ ॥२३ 


उक्त त्रस प्राणियोंमें कितने ही दो इन्द्रियोंसे संयुक्त, कितने ही तीन इन्द्रियोंसे संयुक्त, 
कितने ही चार इन्द्रियोंसे संयुक्त और कितने ही पाँचों इन्द्रियोंसे संयुक्त होते हैं। इस 
प्रकारसे उनके चार भेदोंको जानकर उनका आत्महितकी अभिल्‍लाषा रखनेबाले श्रावकोंको 
निरन्तर संरक्षण करना चाहिए ॥१८॥ 


हिंसा दो प्रकारकी मानी गयी है-एक आरम्मजनित और दूसरी अनारम्मरूप 
( सांकल्पिकी )। इन दोनोंम-से ग्रहका परित्याग कर देनेवाला श्रावक तो उक्त दोनों ही 
प्रकारकी ह्िंसाकों छोड़ देता है, परन्तु जो श्रावक घरमें स्थित हे वह आरम्मको न छोड़ 
सकनेके कारण केवल दूसरी --सांकल्पिकी--हविंसाको ही छोड़ता है ॥१९॥ 


इसके अतिरिक्त मोक्षके अभिलछाषी द्यालु भ्रावकोंको स्थावर जीबोॉके बविषयमें भी 
निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥२०॥ 


इसी प्रकार दैवता--काली ब चण्डी आदि, अतिथि, औषध, पिता--भ्राद्धांदि--और 
सनन्‍्त्रसिद्धि आदिके किए भी सभी प्राणियोंका--किसी भी जीवका-घात नहीं करना 
चाहिए ॥२१॥ 


उक्त अहिंसाणुब्रतको बन्ध--गाय-मेंस आदि पश्ुओं एवं मनुष्यों आदिको भी रस्सी 
या साँकल आदिसे बाँधकर रखना, उनके अंगों आदिको खण्डित करना, चाबुक या छाठी 
आदिसे मारना, नाक आदिका छेदना, तथा असह्य अधिक बोझका लादना; इन पाँच 
अतिचारोंका निर्मलतापूर्जक परित्याग करनेसे स्थिर रखा जाता है ॥२२॥ 

अहिसाणुब्रती श्रावकको रसना इन्द्रियके बशमें होकर मांस खानेछी लोलुपतासे 
३ प्राणियोंके--दीन संग आदि पशु-पक्षियोंके--आरणोंका वियोग नहीं करना 
चाहिए ॥२३॥ 


१९) ज हू सगृही । २०) अ विधेयं न । २१) ड देवतादिषु । २२) अ प्ेदव्यवच्छेद । 


३१६ अमितगतिविरचिता 


पः साद॒ति जमो सांस स्वकलेवरपुष्टये । 
हिज़त्य तस्य नोततार: इवचतो उनन्तदुःखतः ॥२४ 
मांसाविनों दया नास्ति कुतो धर्मो ६स्ति निर्देये । 
सप्तम वजति दवच् निर्धमो भूरिवेदनम्‌ ॥२५ 
ब्रष्टं स्प्रष्टु सनो यस्‍्य आणिघाते प्रवर्तते । 
प्रयाति सो ६पि लल्लब्यं बधकारी न कि पुनः ॥२६ 
आजन्स कुरुते हिसां यो सांसाशनलाहुसः । 
न जातु तस्य पद्यामि निर्मम श्वश्नकूपतः ॥२७ 
निर्भिन्‍्नो यः शडाकाभिहेठाद्‌ बच्तनहविर्भजि । 
छ्षिप्यते नारकः इचजे वधमांसरतो जनः ॥२८ 
हन्तुं वृष्ट्वाड़िनों बुद्धि: पलाइस्य प्रवर्तते। 
यतः कण्ठी रबस्‍्येव पल त्याज्यं ततो बुधेः २९ 
२८) १, लोहमये:। 
जो प्राणी अपने शर्ररको पुष्ट करनेके लिए अन्य प्राणीके मांसको खाया करता है 
उस पापिष्ठ हिंसक प्राणीका अनन्त दुःखोंसे परिपूर्ण नरकसे उद्धार नहीं हो सकता हे--उसे 
नरकमें पढ़कर अपरिमित दुःखोंको सहना दी पड़ेगा ॥२४॥ 


मांस भक्षण करनेवालेके हृदयमें जब दया ही नहीं रददती है. तब भला उस नि्दयीके 
धर्मकी सम्भावना कहाँसे हो सकती हे ? नहीं दो सकती हे। क्योंकि ध्ंका मूल कारण तो 
वह दया ही है। अतएवं वह धरसे रहित-पापी--आगणी प्रचुर दुःखोंसे परिपूर्ण सातवें 
नरकमें जाता दे ।२०॥ 


जिप्त मनुष्यका मन प्राणियोंके प्राणविधातके समय उसे देखने व छूनेके लिए भी 
अबृत्त होता दे वह भी जब छल्लंक नामक छठी प्रथिवीके नारकबिलकों प्राप्त द्वोता दे तब 
है जो उस हिंसाकों स्वयं कर रहा हे वह क्‍या नरकको नहीं प्राप्त होगा ! अवश्य प्राप्त 
होगा ॥२६॥ 


जो प्राणी मांस खानेकी इच्छासे जन्मपर्यन्त--जीवनभर--दही हिसा करता है बह 
कभी नरकरूप कुएसे निकल सकेगा, यह मुझे प्रतीत नहों दोता--बह निरन्तर नरकोंके 
दुखको सददता रहता हे ॥२७॥ 


प्राणियोंकी हिंसा व उनके मांसके भक्षणमें उद्यत मनुष्य छोहसे निर्मित सलाइयों 
द्वारा कप छेदा-भेदा जाकर नरकके भीतर नारकियोंके द्वारा वजमय अम्निमें फुका 
जाता है ॥२८॥ 


शान मकर 


२५) ड मांसाहिनो । २६) ड रूत्छक्कम्‌; अर पुन; /० किमू ) २७) अर निर्गमः । 


शिजजजल+ 3 ऑन+ 
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विभ्येषु सत्सु भोग्येशु मांस कापदस्ति ये धबमाः २ 
इओस्पो नोरदुःलेस्यो तिधियासन्ति ते श्रुवम्‌ ॥३० 
न भेद सारमेयेम्यः पराशी छभते यतः । 
कासकूटसिव स्थाण्यं ततो सांस हितेधिसिः ॥३१ 
हस्पते पेन मर्यादा बल्लरीव ववार्निना । 

तम्पथ्व॑ न त्रिधा पेयं धर्मकामाथंशुदनम्‌ ॥३२ 
मातुस्वसुसुता भोक्तुं मोहतो येन काइकति। 

न भद्युतस्ततो निन्‍्ध दुःश्दं विचयते परम ॥३३ 


मृत्रयन्ति सुखे इवानों वस्त्र मुष्णन्ति तस्करा:। 
मचम्‌ढ॒स्य रथ्यायां पतितस्य विचेतस: ॥३४ 


२५) १. मांसस्य | २. सिहस्य । 
३०) १- निःसरितुं न वाड्छति । 
३४) १. अध्वनि । 

जो भाणी मांसका भक्षण किया करता है उसकी बुद्धि मांसभक्षी सिंहकी बुद्धिके 
समान चूँकि प्राणियोंको--रूगादि पशु-पक्षियोंको देखकर उनके घातमें श्रवृत्त होती हे, 
अतएव विवेकी जीवोंको उस मांसका परित्याग करना चाहिए ॥२९॥ 

खानेके योग्य अन्य उत्तम पदार्थोंके रहनेपर भी जो निद्ृष्ट प्राणी मांसका भक्षण किया 
करते दें वे महादुःखोंसे परिपूर्ण नरकॉमें-से नहीं निकलना चाहते हैं, यह निश्चित है ॥३०॥ 

मांसभोजी जीव चूँकि कुत्तोंसे भेदको प्राप्त नहीं दोता दै--वह कुत्तोंसे भी निकृष्ट 
समझा जाता है--अतएब आत्महितकी अभिलाषा रखनेवाले जीबॉको उस मांसको 
कालकूट विषके समान घातक समझकर उसका परित्याग करना चाहिए ॥३१॥ ह 

जिस प्रकार बनकी अग्निसे बेल नष्ट कर दी जाती है उसी प्रकार जिस मद्यके पानसे 
भयौदा--योग्य मार्ग में अवस्थिति ( सदाचरण )--नष्ट की जाती है उस मद्यका पान मन, 
वचन व कायसे नहीं करना चाहिए। कारण यह कि वह मद्य प्राणीके धम, काम और अर्थ 
इन तीनों ही पुरुषार्थॉको नष्ट करनेवाला है ॥३२॥ 

जिस मथके पानसे मोहित होकर--नशोमें चूर होकर--मनुष्य अपनी माता, बहन 
और पुत्रीका भी सम्भोग करनेके दिए आतुर दोता है उस मद्यकी अपेक्षा और कोई दूसरी 
बस्तु निन्‍दनीय व दुःखदायक नहीं हे--बदह मथ सवंथा ही छुणास्पद है ॥३३१॥ 

मणथके पानसे मूच्छित होकर गछीमें पढ़े हुए उस विवेकद्दीन प्रणणीके मुखके भोतर 
कु मूता करते हैं तथा चोर उसके वस्श्रादिका अपहरण किया करते हैं ॥२७॥ 





३०) व ह सत्सु भोगेदु; अ व निर्ययासम्ति | ३२) के ड दहाते बेन । ३६३) ज क ढ मोहितो । 


३१८ अमितगतिविरचिता 


विवेकः संयसः क्षान्ति: सत्यं शो दया दसः । 
सर्वे" मद्योन सूधचस्ते पावकेनेव पादप: ॥३५ 
सद्तो न परं कष्टं मद्यतो न परं तमः। 

सद्यतो न परं निन्‍्ध मछातो न परं विषम्‌ ॥३६ 
त॑ त॑ं नमति निरूंज्जो य॑ं यमप्रे विछोकते । 
रोदिति भ्रम्मति स्तोति रोति गायति नृत्यति 0३७ 
भद्यं मलमशेषाणां बोषाणां जायते यतः। 
अपव्यमिव रोगाणां परित्याज्यं ततः सदा ॥३८ 
अनेकजीवधातोत्य॑ म्लेछछलालाविभिश्चितम्‌ । 
स्वाशते न सधु जेधा पापदायि दयालुनिः ॥३९ 
यच्चित्रप्राणिसंको्णे प्लोषिते प्रामसप्तके । 
माक्षिकस्य तवेकन्र कल्मषं  भक्षिते कणे ॥४० 


आओ आर 


३५) १. एते सर्वे पदार्था:। 
४०) १. पापस्‌। 
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जिस प्रकार अग्निके द्वारा बनके सब वृक्ष नष्ट कर दिये जाते हैं उसी प्रकार मयके 
द्वारा आत्माके विवेक, संयम, क्षमा, सत्य, शौच, दया ओर इन्द्रियनिग्रह आदि सब ही 
उत्तम गृण नष्ट कर दिये जाते हैं ॥३५॥ 

मदको छोड़कर ओर दूसरी कोई वस्तु प्राणीके लिए न कष्टदायक है, न अज्ञानरूप 
अन्धकारको बढ़ानेवाली हे, न घृणास्पद है और न प्राणघातक विष हैं। तात्पय यह कि 
छोकमें प्राणीके लिए मद्य ही एक अधिक दुखदायक, अविवेकका बढ़ानेवाला, निन्दनीय 
ओर बिषके समान भयंकर हे ॥३६॥ 

मद्यपायी मनुष्य लज्जारहित होकर आगे जिस-जिसको देखता हे उस-डसको 
नमस्कार करता है, रोता है, इधर-उधर घूमता-फिरता है, जिस किसीकी भी स्तुति करता 
है, शब्द करता है, गाता है और नाचता है ॥३७॥ 

जिस प्रकार अपध्य--बविरुद्ध पदार्थॉका सेबन--रोगोंका प्रमुख कारण है उसी 
प्रकार मद्य चूँकि समस्त ही दोषोंका प्रमुख कारण है, अतएव उसका सवदाके लिए परित्याग 
करना चादिए ॥२३८॥ 

मधु ( शहद्‌ ) चूँकि अनेक जीबोंके--असंख्य मधुमक्खियोंके--धातसे उत्पन्न 
भील जनोंकी छारसे संयुक्त होता हे--उनके द्वारा जूठा किया जाता है--इसीलिए 2 
जन कभी उस पापप्रद मधुका मन, घचन व कायसे स्वाद नहीं छेते दैँ--वे उसके सेवनका 
सबंथा परित्याग किया करते हैं ॥३९॥ 

अलेक प्रकारके प्राणियोंसे व्याप्त सात गाँबोंके जलानेपर जो पाप उत्पन्न होता है 
उतना पाप उस मधुके एक ही कणका भक्षण करनेपर उत्पन्न होता है ॥४०॥ 


३५) क मद्येन दह्ल्ते। ३८) ब जायते तत:। ३९) भर म्लेच्छम: य 
ह च् १; डे खायते ९ 
अजडइ ये चिवत्र ; अ भधयते क्षणे । ५२४9%७%७७४ 
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धर्मपरीक्षा-१९ ३१५ 
सक्षिकासियंदादाय रसमेकेकवुण्पतः । 
संचितं तस्मघुत्सृष्ट भक्षवन्ति न घाभिका: शेड? 
मांसमधमघत्था ये जन्तवों रसकाबिकाः | 
सर्वे सदुपयोगेन सक्ष्यम्ते मिःझपेरिसमे ॥४२ 


फल खादन्ति ये तोचाः पत्चोदृम्वरसंभवम्‌ । 
पह्यन्तो इड्िगणाकीणं तेघामस्ति कुतः कृपा धढ़रे 


मुख्चज्िमोंवविध्वंसं जिनाशापालिसिस्त्रिधा । 
उदुस्बरं फल भव्य पत्नघापि न सात्विके: ॥४४ 
कन्द मल फर्ल पुष्पं नवनीतं कृपापरें: । 
अस्तमन्यदपि त्पाज्यं प्राणिसंभवकारणम्‌ ३४५ 
कामक्रोधमवद्रेघलो भमोहादिसंभवम्‌ । 
परपोड़ाकरं वाक्य त्यजनोय हिताधिभिः ॥४६ 
धर्भो निषुद्यते येन लोको येन विरुध्यते । 


विश्वासो हन्यते येन तद्वचों भाष्यते कथम्‌ ॥४७ 


मधुमक्खियाँ एक-एक पुष्पसे रसको लेकर जिसका संचय किया करती हैं उनके उस 
उक्छिष्ट मधुका धर्मात्मा जन कभी भक्षण नहीं किया करते हैं ॥४१॥ 

मांस, मद्य और मधुमें जो रसकायिक--तत्तज्जञातीय--क्षुद्र जीब उत्पन्न हुआ करते 
हैं; उन तीनोंका सेवन करनेवाले निर्देय प्राणी एन सब ही जीबॉको खा डालते हैं ॥४२॥। 

जो नीच जन ऊमर आदि (बड़, पीपल, काकोदुम्बर और गूलर) पाँच प्रकारके वृक्षोंसे 
उत्पन्न फलोको जन्तुसमूहसे व्याप्त देखते हुए भी उनका भक्षण किया करते हैं उनके हृद्यमें 
भा दया कहाँसे हो सकती है ? नहीं हो सकती है ॥४३॥ 

जिन भगवानकी आज्ञाका परिपाछन करते हुए जिन सात्तिक जनोंने-धर्मोत्साही 
मनष्यॉने--जीववधका परित्याग कर दिया है वे उक्त पाँचों ही प्रकारके उदुम्बर फलोंका 
भन, बचन व कायसे भक्षण नहीं किया करते हैं ॥४४॥ 

जो कन्द (सूरन, शकरकन्द घ गाजर आदि), जड़, फल, फूछ, मक्खन, अन्न एवं 
अन्य भी बस्तुएँ प्राणियोंकी उत्पत्तिको कारणभूत हों; दयाछु जनोंको उन सबका द्वी परि 
त्याग कर देना चाहिए ॥४५॥ 

काम, क्रोध, मद, देष, लोभ ओर मोह आदिसे उत्पन्न होनेबाला जो बचन दूसरोंको 
पीड़ा उत्पन्न करनेवाछा हो ऐसे बचनका हितिेषी जनोंको परित्याग करना चाहिए ॥४६॥ 

जिस बचनके द्वारा धमंका विधात होता हो, छोकविरोध होता द्वो तथा विश्वास- 
्ा उत्पन्न होता हो; ऐसे बचनका उच्चारण केसे किया जाता है, यह विचारणीय 

॥एज। 


४२) व मदमांस; अ ब मघूत्या । ४७) ड विरोध्यते,...तद्ववो वाच्यते। 


४२० अमितगतितविरचिता 


छाधव॑ जन्यते येन यसलेस्क्रेरपि यहांते । 

तदसत्यं बच्चो वाध्यं न कदाचिदृपासके: ॥४८ 

क्षेत्रे ग्रामे छले घोषे पसने कानने धध्वनि । 

विस्मृत्ं पतित नष्ट निहितं स्थापित स्थितम्‌ ॥४९ 
अदसस न परदव्रव्यं स्वीकुवेन्ति समहाधथियः । 
निर्माल्यमिव पहयन्तः परतापविभी रब: ॥५० [मृष्मम] 
अर्था बहिश्थरा: प्रागाः स्वंध्यापारकारिण: 
खरियम्ते सहसा सर्ल्यस्तेषां व्यपममे सति ॥९१ 
धर्मो बस्धः पिता पुत्र: कान्ति: कोतिसंतिः प्रिया । 
मुषिता मुष्णता ड्रव्यं समस्‍्ताः सस्ति हामेवाः ॥५२ 
एकस्पेकक्षणं दु:ख जायते मरणे सति। 

आजन्म सकुदुम्बस्य पुंसो द्रव्यविलोपने (५३ 


४८) १. निन्‍्धते नन्दयते | 
५२) १. एते। 


जिस असत्य बचनके भाषणसे रूघुता प्रकट होती हे तथा जिसकी स्छेच्छ ज़न भी 
निन्‍दा फिया करते हैं ऐसे उस निकृष्ट असत्य बचनका भाषण श्रावकोंको कभी भी नहीं 
करना चाहिए ॥४८॥ 


जो निर्मल बुद्धिके धारक महापुरुष पापकायंसे डरते हैं वे खेत, गाँव, खलिद्ान, 
गोष्ठ ( गायोंके रहनेका स्थान), नगर, बन और माग्गमें भूले हुए, गिरे हुए, नष्ट हुए, रखे 
हुए, रखबाये हुए अथवा अवस्थानको प्राप्त हुए दूसरेके द्रव्यको--धनाविको--निर्माल्यफे 
समान अप्राह्म जानकर उसे बिना दिये कभी स्वीकार नहीं करते हैं ॥४९-५०॥ 


सब ही व्यब॒द्दारको सिद्ध करनेवाले धन-सुबर्ण, चाँदी, धान्य एवं गवादि-- 
5.० संचार करनेवाले प्राणोंके समान हैं। इसका कारण यह है कि उनका 
बिनाश होनेपर मनुष्य अकस्मात्‌ मरणको प्राप्त हो जाते हैं ॥५१॥ 


जो दूसरेके धनका अपहरण करता है बह उसके धर्म, बन्धु, पिता, पुत्र, कान्ति, 
कीर्ति, बुद्धि और प्रिय पत्नीका अपहरण करता है; ऐसा समझना चाहिए। कारण यद्द कि 


वे सब उस धनके रहनेपर ही सब कुछ--सब प्रकारके सुखको--दिया 
धनके वे भी दुखके कारण हो जाते हैं. ॥५२॥ सुखको-दिया करते हैं, बिना 


मनुष्यकों किसी एकका मरण हो जानेपर एक क्षणके लिए--कुछ थोड़े ही कालके 
लिए--दुख होता हे, परन्तु अन्यके द्वारा घनका अपहरण किये जानेपर बह जीवनपर्यन्त 
सब कुदुम्बके साथ दुखी रहता है ॥५शा। 


न अऑििजिणजनिाज "५ अनक अडजज> 


५०) व पश्यस्ति। ५२) भ सन्ति सर्वदा । 


धर्मपरीक्षा-(९ . बेश१ 


मत्स्येशाकुनिकेब्याप्रपापडिकंठकादित: 


बदानः संत दुःख पराषोधांस्तस्करों मतः॥१४ 
इहे दुःख नुपादिस्य: स्वस्वहरणादिकम्‌ । 
विसापहारिण: पुष्प नारकीयं पुनः फलूम्‌ ॥९५ 
पस्थात: इवजफाकृपस्थ परिथा: स्वरगंससन 

परदा धः सदा स्याक्याः स्ववारततरक्षिणा ॥५६ 
ब्रष्टध्या: सकला रामा माठ्स्वसू सुताससाः । 
स्वर्गाषवर्गसोर्थानि लब्घकासेन घीमता ॥९७ 
वुःखबा विपुलस्नेहा निमेछामलकारिणोी। 
तष्णाकरो रसाधारा सजाडा तापवर्धिनी ॥५८ 
बदाना निजसवंत्व॑ स्वं्रव्यापहारिणों । 

परस्त्री दृरतस्त्याम्या विरद्धाचारवर्तिनो ॥५९ 


बनी जलाज जी अजीज लत 


५४) १, घोवर। २. कोठपाल । ३. खाठका। ४. एतच्वकारात्‌ तस्करो:घिकपापी । 
५५) १. लोके । 

५६) १. अगला: । 

५७) १. भगिनी । २. लब्धुम्‌ इच्छुकेन । 


ही -जजीसी पीजी ए+ तल जत ++ मम कल ल न कप 


मछली, पश्षिघातक, व्याप्र, शिकारी और ठग इत्यादि ये सब प्राणिधातक दहोनेसे 
यद्यपि पापी माने जाते हैं; परन्तु इन सबकी अपेक्षा भी चोर अधिक पापी माना गया है। 
कारण कि वह धनका अपदारक होनेसे प्राणीफे लिए निरन्तर ही दुखप्रद होता हे ॥५४॥ 

जो मनुष्य दूसरेके घनका अपहरण किया करता है ड़से इस छोकमें तो राजा आदि- 
के द्वारा सब सम्पत्तिके अपहरणादिजनित दुखको सहना पड़ता है तथा परलोकमें नरकोंके 
दुखको भोगना पड़ता है ॥५५॥ 

जिस सत्पुरुषोंने स्वदारसन्तोष--अ्रद्माचयोणुत्रत--को स्वीकार कर लिया दे उसे 
उक्त ब्रतका संरक्षण करनेके लिए निरन्तर परश्चियोंका परित्याग करना चाहिए। कारण यह्द 
कि नरकरूप कुएँमें पटकनेवाली वे परस्त्रियाँ स्वगरूप भवनके बड़ा ( अगंहा ) के समान 
हैं--प्राणीको स्वगंसे बंचित कर वे उसे नरकको छे जानेबाली हैं ॥५६॥ 

जो विवेकी भव्य जीव स्व और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करना चाहता है उसे समस्त 
खरिरयोंको साता, बहन ओर पुत्रीके समान देखना चाहिए ॥५७॥। 

परख्ली अतिशय स्नेह करके भी प्राणीके लिए दुखप्रद दे, निरमेढ--सुन्दर शरीरको 
घारण करनेबाली--होकर भी मछको--पापको--उत्पन्न फरनेवाली है, रस--आननन्‍्द अथवा 
शंगारादि रस (बिरोध पक्षमें--जर)--की आधार दोकर भी तृष्णाको--अतिशय भोगा- 
फक्षाको ( विरोध पक्षमें--प्यासको )-बढ़ानेबाली है, अज्ञानतासे ( विरोध पक्षमें-- 
शौतछतासे) परिपूर्ण होकर भी सन्तापको (विरोध*पक्षमें--उच्णताको)--बढ़ानेवाली है, तथा 
अपना सब कुछ देकरके भी सब द्रव्योंका-वीय आदिका (विरोध पक्षमें--धनका) अपहरण 


५४) के मात्य्य । ५५) ह पुंसः 0 पुष्पण्‌॥ ५६) व इ परिला:। ५९) अ व चारव्धिती । 
ह ४ हु 


श्र्र अमितगतिविरचिता 


न विशेधों इस्ति सेवायां स्ववारपरवारयोः । 

पर॑ स्वर्गंगतिः पूर्वे परे इबच्भगतिः पुनः ॥६० 

या विमुच्य स्वभर्तारं परमस्येति निसत्रपा । 

विश्वास: कोदृशस्तस्थां जायते परयोषजिति ॥६१ 
दुष्ट्वा परव्धु रम्यां न किचिल्लभते सुखम्‌ । 

केवल दारुणं पाप इवश्दायि प्रपण्यते ॥६२ 

यथा: संगममाश्रेण क्षिप्रं जन्मद्यक्षतिः । 

हित्वा स्ववारसंतोष सो इन्यस्त्रीं सेवते कुतः ॥६३ 

यः कासानलसंतप्तां परनारों निषेवते । 

आहएिलष्यते स लोहस्त्रों श्वज्जे वद्लाग्नितापिताम्‌ ॥६४ 


नि शशि 4४68 86 62096 -म फट लद कट कस ली बम के कक रह 
करनेबाली है। इस प्रकारसे जो परख्री विरुद्ध व्यवह्ारकों बढ़ानेबाली हे उसका ूरसे द्दी 
परित्याग करना चाहिए | अभिप्राय यह दे कि स्नेही कभी दुखप्रद नहीं होता, निमंछ बस्तु 
कभी मलको उत्पन्न नहीं करती, जलका आधार कभी प्यासको नहीं बढ़ाता है, शीतल वस्तु 
कभी उच्णताकी वेदनाको नहीं उत्पन्न करती है तथा जो अपना सब कुछ दे सकता है वह्द 
कभी दूसरेके द्रव्यका अपहरण नहीं करता द्े। परन्तु चूँकि उक्त परल्रीमें ये सभी विरुद्ध 
आचरण पाये जाते हैं, अतएब आत्मद्वितेषी जीवको उस परस्त्रीका सवंथा द्वी त्याग करना 
चाहिए ॥५८-५०।॥ 

स्वकीय पत्नी और दूसरेकी खी इन दोनोंके सेवनमें कोई विशेषता नहीं है--समान 
सुखलाभ ही होता है; यही नहीं, बल्कि भयभीत रहने आदिके कारण परखीके सेवनमें बह 
सुख भी नहीं प्राप्त होता हे। फिर भी उन दोनोंमें पूजका--अपनी पत्नीका-सेवन करनेपर 
प्राणीको स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा पिछलीका--परखीका-सेवन करनेपर उसे नरक- 
गतिकी प्राप्ति होती है ॥६०॥ 

जो परकीय ख््री अपने पतिको छोड़कर निलेज्जतापूबंक दूसरेके पास जाती है-- 
उसके साथ रमण करती है--उसके विषयमें भरा किस प्रकार विश्वास किया जा सकता 
है ! नहीं किया जा सकता है ॥६१॥ 

_ जो नराधम परख्लीको रमणीय देखकर उसकी अभिलापा करता है वह वास्तवमें 
सुखको नहीं पाता हे, किन्तु बह केवल नरफको देनेवाले भयानक पापको स्वीकार करता 
हे--उसको संचित करता है ॥६२॥ 

जिस परकोय खत्रीके संयोग मात्रसे दोनों छोकोंकी हानि शीघ्र होती हे. उस परकीय 
ख््रीका सेवन भला स्वकीय पत्नीमें सन्तोष करके कद्दोँसे करता है--स्वकीय पत्नीके सेवनमें 
ही सनन्‍्तोष-सुखका अनुभव करनेबाला मनुष्य उभय छोकमें दुख देनेवाली उस परल्लीकी 
कभी ४९५४१ नहीं हक है ॥हश॥। 
कामरूप अग्निसे सन्तापको प्राप्त हुई परक्षीका सेवन करता है व 
पड़कर बज ग्निसे तपायी गयी छोहनिर्मित ख्रोका आलिंगन किया करता दै गत । 3333% 


६३) जे किति; व इत्वा #07 हिल्वा; व ढ़ सानयस्‍तरी सेम्पते । 


धर्मपरीक्षा-१५ बे१रे 


इति शात्वा बुणेहेया परकोया निलस्लिती । 
क्रद्धस्थेव कृतान्तस्य वृष्टिजों जितघासिनों ॥६५ 
संतोषेण सदा छोभः धमनीयो इतिवधितः । 
बदानों वुःसहूं ताप॑ विमावसुरिवास्भसा ॥६६ 
धर्म धास्य॑ गृहं क्षेत्र दिपदं व चतुष्पदम्‌। 

सर्व परिभितं कार्य संतोषतव्रतवर्तिया ॥६७ 

धर्म: कषायमोक्षेण नारीसंगेन मन्तथः । 

लाभेन वर्षते लोभः काष्ठक्षेपण पावक: ॥६८ 
पुरुष नयति श्वज्लन लोभो भीममनिजितः । 
वितरन्ति न कि दुःख वेरिण: प्रभविष्णव: ॥६९ 
अजित सन्ति भुड्जाना द्रविणं बहुवो जना:। 
नारकीं सहसानस्थ न सहायो $स्ति वेदनास्‌ ॥७० 





इस प्रकार परखीसेवनसे होनेवाले दुखको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको उस परख्रौके 
सेबनका परित्याग करना चाहिए। कारण यह कि उक्त परकीय स्त्री क्रोधको प्राप्त हुए यमराज- 
की दृष्टिके समान प्राणीके जीवितको नष्ट करनेबाली है ॥६५॥ 

जिस प्रकार अतिशय वृद्धिगत होकर दुःसद्द सन्तापको उत्पन्न करनेबाली अग्निको 
जलसे शान्त किया जाता है. उसी प्रकार अतिशय वृद्धिको प्राप्त होकर दुःसह मानसिक 
सन्तापको देनेवाले लोभको निरन्तर सन्तोषके द्वारा शञान्त किया जाना चाहिए ॥६६॥ 

सन्तोषश्रतमें बतमान--परिप्रहपरिमाण अणुब्रतके धघारक--श्रावकफो धन (सुवर्णादि), 
घान्य ( अनाज ), गृह, खेत, द्विपद (दासी-दास आदि), तथा चतुष्पद (द्ाथी, घोड़ा, गाय 
व भेंस आदि ); इन सबका प्रमाण कर लेना चाहिए और फिर उस ग्रहण किये हुए प्रमाणसे 
अधिककी अभिलाषा नहीं करना चाहिए ॥६७॥ 

क्रोधादि कषायोंके छोड़नेसे धमकी, खोके संसगंसे भोगाकांक्षाकी, उत्तरोत्तर होनेबाले 
छाभसे छोभकी तथा इंघनके डाछनेसे अग्निकी वृद्धि स्वभाषतः हुआ करती है ॥६८॥ 

यदि छोभके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जाती है तो बह मनुष्यको भयानक नरकमें 
छे जाता है । ठीक हे--प्रभावशाली शत्रु मछा कौन-से दुखको नहीं दिया करते हैं ! अर्थात्‌ 
यदि प्रभावशाली झत्रुओंको बशमें नहीं किया जाता हे तो वे जिस प्रकार कष्ट दिया करते 
हैं उसी प्रकार छोभादि आन्तरिक शत्रुओंकों भी यदि व़में नहीं किया गया है तो वे भो 
प्राणीको नरकादिके दुखको दिया करते हैं ॥६९०॥ 

कमाये हुए धनका उपभोग करनेवाले तो बहुत-से जन--कुटुम्बी आदि--होते हैं, 
किन्तु उक्त धनके कमानेमें संचित हुए पापके फलस्वरूप नरकके दुखके भोगते समय उनमें-से 
कोई भी सहायक नहीं होता हे--बह उसे स्वयं अकेले ही भोगना पड़ता दे ॥७०॥ 
६६) ब क ड इ अत्ति 07 अति । ६८) अब हू लोगेन । ६९) अज भीमगतिजित:। ७०) ड सहायो 
अस्ति न वेदनाम्‌ । 





लीड डील जीजीफीज- 


श्र अमितगतिविरचिता 


त्रिदशाः किकरास्तस्य हस्ते तस्यासरदुसाः। 
निषयो मन्दिरे तस्य संतोधों यस्य निशचलः ॥७१ 
छब्धादोषनिधानों ६पि स दरिद्ः स दुःखितः । 
संतोषों हुदये यस्य नास्ति कल्याणकारक: ॥७२ 
दिग्देशानथंदण्डेस्यो विनिवृत्तिगुंणबतम्‌। 
त्रिविध श्रावफरेस्त्रेषा पालनोयं शिवाथिभिः ॥७३ 
यहुशत्वषि काष्ठासु विधाय विधिनावधिभ्‌ । 

न ततः परतो याति प्रथम तद्‌ गुणब्रतम्‌ 0७४ 
असस्थावरजीवानां निशुस्मतनिवुत्तितः । 

तत्र गेहस्थितस्यापि परंतो 5स्ति महाव्र॒तम्‌ ॥७५ 
त्रेलोक्यं लडघमानस्थ तोब्रलोभविभावसो:। 
अकारि स्खलन तेन येन सा नियता कृता ॥७६ 
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जिसके अन्तःकरणमें अटछ सनन्‍्तोष अवस्थित हे उसके देव सेवक बन जाते हैं, कल्प- 
वृक्ष उसके हाथमें अवस्थितके समान हो जाते हैं. तथा निधियाँ उसके भवनमें निवास 
करने लगती हैं. ॥७१॥ 

इसके विपरीत जिसके हृदयमें बह कल्याणका कारणभूत सन्‍्तोष नहीं है वह समस्त 
आह ( खजाना ) को पाकर भी द्रिद्र ( निधन जेसा ) व अतिशय दुखी ही बना रद्दता 

॥७०॥ 

मोक्षकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंको दिशा, देश और अनर्थदण्डसे विरत होने रूप 
तीन प्रकारके गुणत्रतका तीन प्र कारसे--मन, बचन ब कायके द्वारा--पालन करना चाहिए । 
अभिप्राय यह दे कि पूर्वादिक दिशाओंमें जो जीवन पर्यन्त जाने-आनेका नियम किया जाता 
दे कि मैं अमुक दिशामें अमुक स्थान तक ही जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा; इसका 
नाम दिग्ब्त हे। उक्त दितमें स्वीकार की गयी मर्यादाके भोतर भी उसे संकुचित करके 
कुछ नियमित समयके छिए जो अल्प प्रमाणमें जाने-आनेका नियम स्वीकार किया जाता 
है उसे दैशबतके नामसे कहा जाता है। जिन कार्योमें निरथंक प्राणियोंका बिघात हुआ 
करता है उनका परित्याग करना, यह अनथंदण्डब्रत नामका तीसरा गुणब्रत है। श्ावकोंको 
पाँच हे इन तीन गुणक्नतोंका भी निरतिचार पालन करना चाहिए ॥७श॥ 

पूथरोदिक चार दिशा, ईशानादि चार विद्शा तथा नीचे ब ऊपर: 

दिशाओंमें आगमोक्त बिधिके अनुसार मर्यादाको स्वीकार करके उसके आगे आदी जता है। 
यह दिग्व्रत नामका प्रथम गुणब्रत है ॥७७॥ ह 

गृद्दीत मर्यादाके बाहर "रस और स्थावर जीवॉके घातकी सवंथा निवृत्ति हो जानेके 
कारण घरके भीतर स्थित भ्रावकके भी वहाँ अ्हिंसामदाश्नत जैसा हो जावा है ॥७५॥ 

जिस महापुरुषने आशाको नियन्त्रित कर रिया है उसने तीलों लोकोंको अतिक्रान्त 
फरनेवाली तीव्र छोभरूप अग्निके प्रसारको रोक दिया है, यह समझना चाहिए ॥॥५६॥ 


स्‍चिच्चखि्िवल्लललखिकिलजिजञलिलज नी टन न ल्‍ ७. 


७२) भ कल्याणकारणम्‌ । ७४) श्र यो दशस्वपि .... विधिना विधि: ॥ ७६) इ येन तेत । 


धर्मंपरोक्षा-१९ ब२५ 


दल्पावधि कृत्वा गम्यते न दिवानिष्म्‌ । 
कब पर बुधेरत्त द्वितोयं तदू गुणच्रतम्‌ ॥७७ 
पूर्थोबितं फल सर्व शेयमत्र विशेषतः। 
विशिष्टे कारणे कार्य विशिष्टं केन बाय॑ते ७८ 
पद्मधानथंदण्डस्य धर्मार्यानुपकारिण: । 
पापोपकारिणस्त्पागो विधेयों पनर्थभोचिभि: ॥७९ 
क्षित्िसंण्डलसार्जारसारिकाशुककुक्कुटा: । 
जोवोपधातिनो धार्या: श्रावक्ैतं कृपापरे! 0८० 


१ एआंआाभंजी0/ 02 मा के उन फीकी मी लक लन पट कप 


८०) १. मयूरः । २. शालिका । 


न सरल तलर ५ पटाज >जतमजत, 
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दिग्व्तमें जीवनपयन्त स्वीकृत देशके भीतर भी कुछ नियत समयके रिए मर्यादा 
करके तदसुसार दिन-रातमें उस मर्यादाके बाहर नहीं जाना, इसे पण्डित जनोंने दूसरा 
देशब्नत नामका गुणव्रत कहा है ॥७७॥ 

पूर्वमें दिग््रतका जो फल--मह्दाव्न॒तादि--कह्ा गया दै उसे यहाँ भी विशेष रूपसे 
जानना चाहिए । ठीक है--बविश्शिष्ट कारणके द्दोनेपर विशिष्ट कार्यको कौर रोक सकता 
है ? अर्थात्‌ कारणकी विशेषताके अनुसार कार्यमें भी विशेषता हुआ द्वी करती है ॥७८॥ 

जो पाँच प्रकारका अनथदण्ड धर्म और अर्थ पुरुषार्थॉंका अपकार तथा पापका उपकार 
करनेवाला है--धरमं व धनको नष्ट करके पापसंचयका कारण है--उसका अनथदण्डब्रतकी 
अभिलाषा करनेवाले श्रावकोंको परित्याग कर देना चाहिए ॥ विशेषार्थ-जिन क्रियाओंके 
द्वारा बिना किसी प्रकारके प्रयोजनके ही प्राणियोंकों पीड़ा उत्पन्न होती है उन्हें अनथद्ण्ड 
नामसे कहा जाता है। वह अनथंदण्ड पाँच प्रकारका है -अपध्यान, पापोपदेश, हिंसोप- 
कारिदान, प्रमादचर्या और दुःश्रुति । राग व द्वेषके वशीभूत होकर आस्म-प्रयोजनके बिना 
दूसरे प्राणियोंके वध-बन्धन और जय-पराजय आदिका विचार करना, यह्‌ अपध्यान नामका 
अनथ दण्ड कहलाता है। अपना किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेपर भी दूसरोंके लिए ऐसा 
उपदेश देना कि जिसके आश्रयसे वे हिंसाजनक पशु-पक्षियोंके व्यापारादि काय्योँमें प्रदत्त 
हो सकते हों उसका नाम पापोपदेश अनथंदण्ड है। अग्नि, विष एवं शस््र आदि जो हिंसाके 
उपकारक उपकरण हैं उनका अपने प्रयोजनके बिना द्वी दूसरोंको प्रदान करना; इसे 
दिंसोपकारिदान नामक अनथंदण्ड जानना चाहिए। निष्प्रयोजन ही प्रथिबीका कुरेदना, 
जलका बखेरना, अग्निका जलाना और पत्र-पुष्पादिका छेदना; इत्यादिका नाम प्रमादचर्या 
है। जिन कयाओंसे राग-देषादिके बशीभूत हुए प्राणीका चित्त कलुषित होता हो उनके 
सुननेको दुःभुति अनथेदण्ड कहा जाता हे। श्रावकफों उक्त पाँचों अनथंदण्डोंका परित्याग 
करके अनर्थदण्डव्रत नामक तृतीय गुणब्रतकों स्वीकार करना चाहिए ॥७९॥ 

इसके साथ दी श्रावकोंको दयाई होकर जीबोंका घाव करनेवाले (हिंसक) सयूर, 
कुत्ता, बिल्ली, मैना, तोता और मुुगों आदि पशु-पक्षियोंकों भी नहीं पाठना चाहिए ॥८०॥ 


७९) धर्मान्धानुप । 





३२६ अमितगतिविरचिता 
पाष्ञं दण्ड विष दास्त्र हुल॑ रमज्जु हुताशनम्‌ । 
धात्रीं लाक्षामयो  नोलों नान्येम्यो ददते बुषा: ॥८१ 
संघान पुष्पितं बिद्धं क्षथितं जन्तुसंकुलम्‌ । 
वर्जयन्ति सदाहारं करुणापरसानसा: ॥८९२ 
शिक्षात्षतं चतुर्भद सामायिकमुपोषितम्‌ । 
भोगोपभोगसंल्यान संविभागो इशने इतिये: ॥८३ 
जीविते मरणें सौख्ये दुःखे पोगवियोगयोः। 
समानमामसेः कार्य सामायिकमतन्द्रिते:' ॥८४ 
द्यासता' ह्ावज्ञावर्ता चतुधिघशिरोस्नति: । 
त्रिकालवन्दना कार्या परव्यापारवर्जितै: ॥८५ 
मुक्तभोगोष भोगेन पापकर्सविमोचिना । 


८१) १. धाउडीनां फूल। २. लोह । 
८2३) १. उपवास । 
८४) १, पश्चेन्द्रयमनोनिरोधने:। 
<५) १. प्मासनम्‌ । 

विद्वान जन जाल, छाठी, विप, शस्त्र, हल, रस्सी, अग्नि, प्रथिवी ( अथवा आम- 
लकौ--षनस्पतिविशेष), छाख, लोहा और नीली; इत्यादि परबाधाकर बस्तुओंकों दूसरोंके 
लिए नहीं दिया करते हैं ॥८१॥ 

इसके अतिरिक्त जिनके हृदयमें दयाभाव विद्यमान हे वे श्रावक अचार तथा घुने हुए, 
सढ़े-गले एवं जीवोंसे व्याप्त आद्वारका परित्याग किया करते हैं. ॥८२॥ 

सामायिक, उपोषित (प्रोपधोपवास), भोगोपभोगपरिसंख्यान और भोजनमें अतिथि- 
के छिए संविभाग--अतिथिसं विभाग; इस प्रकार शिक्षात्रतके चार भेद हैं ॥८३॥ 

श्रावकोंको आल्स्यसे रद्दित होकर जीवन व मरणमें, सुख व दुखमें तथा संयोग व 
वियोगमें मनमें समताभावका आश्रय छेते हुए--राग-द्ेषके परित्यागपू्वंक--सामायिकको 
करना चाहिए ॥८७॥ 

सामायिकमें दूसरे सब ही व्यापारोंका परित्याग करके पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग 
दोनोंमें-से किसी एक आसनसे अवस्थित द्ोकर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके क्रमसे मन, वचन 
व कायके संयमनस्बरूप शुभ योगोंकी प्रवृत्तिरूप बारह आवते (दोनों हाथोंको जोड़कर 
अभ्रिम भागकी ओरसे चक्राकार घुमाना), चार शिरोनतियाँ (शिरसा नमस्कार) और तीनों 
सन्ध्याकालोंमें वन्‍्दना करना चाहिए ॥८५॥ 

भोग और उपभोगके परित्यागपूर्जक सब हो पाप क्रियाओंको छोड़कर श्रावकको दो 
अष्टमी व दोनों चतुदंशीरूप चारों पबोमे निरन्तर भक्तिके साथ उपबासको भी करना 
चाहिए ॥८६॥ 


८२) भ कुथितम्‌ । 
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निवसल्ति हृथोकाणि निवृत्तानि स्वगोचरात्‌। 
एकोसूयात्सता यस्त्रिस्नुपवाससिर्स बिदुः ॥८७ 
चतुविधाशनत्यागं विधाय विजितेच्िये:। 
ध्यानस्वाध्यायतस्निष्ठे रास्यते सकल दिनम्‌ ॥८८ 
कृत्य भोगोपभोषानां परिमाणं विधानतः। 
भोगोपभोगसंख्यान कुब॑ंता क्तसचितम्‌ ॥८९. 
साल्यगन्धास्ततास्थूलभ्षारामास्थरादय: १ 

सद्धिः परिभितोहृत्य सेथ्यन्ते ब्रतकाइुक्षिमिः ॥९० 


आहारपानोषघसंविभागं गृहागतानां विधिना फरोतु। 

भकक्‍रयातियोनां विजितेन्द्रियार्णा ब्रतं दधानों $तिथिसंविभागम्‌ ॥॥९९ 

चतुरविधं प्रासुकमस्नद्ानं संघाय भक्तेन चतविधाय । 

दुरन्‍्तसंसारनिरासनाथ सदा प्रदेयं विनयं विधाय ॥९२ 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयसे विमुख होकर आत्माके साथ एकताको प्राप्त होती हुईं 
जिसमें निवास किया करती हैं. उसका नाम उपवास है, यह उपबास शब्दका निरक्त्यर्थ 
कह गया है ॥८७॥ 


उपवास करनेवाले श्रावक अपनी इन्द्रियॉको बदामें करके अन्न, पान, स्वाद्य और 
लेह्म इन चारों आहारोंका परित्याग करते हुए दिनभर ध्यान और स्वाध्यायमें तल्लीन 
रहा करते हैं ॥८८॥ 


श्रावकको जनोंसे पूजित भोगोपभोगपरिमाणब्रतको फरते हुए एक बार भोगनेरूप 
भोग और अनेक बार भोगनेरूप उपभोग इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका 'में अम्ुक भोगरूप 
बस्तुओंको इतने प्रमाणमें तथा अमुक उपभोगरूप वस्तुओंको इतने प्रमाणमें रखूँगा, इससे 
अधिक नहीं रखूँगा' इस प्रकारका विधिपूर्बक प्रमाण कर लेना चाहिए ॥|८९॥ 


जो सत्पुरुष ब्रतके अभिलाषी हैं वे माला, गन्ध (सुगन्धित द्रव्य), अन्न, ताम्बूल 
(पान ), आभूषण, ख्लरी ओर वस्र आदि पदार्थोके प्रमाणको स्वीकार करके ही उनका उपभोग 
किया करते हैं ॥९०॥ 


अतिथिसंविभाग ब्रतके घारक श्रावकको अपनी इन्द्रियोंको जीत छेनेवाले अतिथि-- 
साधु जनोंके--घरपर आनेपर उन्हें भक्तिके साथ विधिपूर्षक आद्वार-पान और ओषधका 
दान देना चाहिए ॥९१॥ 


मुनि, आर्यिका, श्रावक ओर आाबिका; इस चार प्रकारके संघमें भक्ति रखनेवाले 
आवकफो उसके लिए बिनयके साथ चार प्रकारके प्रासुक आहारका खाद्य, स्वाद्य, छेझ और 
पेयका--निरन्तर दान करना चाहिए | इससे अनन्त संसारका बिनाझ् होता है ॥९२॥ 


वरकट नमन ५ मय." 


८७) के निविधश्न्ति । ८९) अ क ढ ह संख्यानामू। ९२) क इ विनाशनाथ॑; ढ हू विनय॑ वहुड्धिः । 


३२८ अमितगतिविरचिता 


प्रियेण बानं बदता यतोनां विधाय जिसे नवधा विधानम्‌। 
अडावयः सप्त गुणा विधेया: साम्ताँ विता दससनथंकारिं ॥९३ 
पत्चत्वसागस्छदवारणीम विछोकय पृष्ट्वा निजबन्धुवगंम्‌ । 
सल्लेखना बुद्धिमता विषेया कालानुरूप रचयन्ति सन्‍तः ॥९४ 
आलोच्य दोष॑ सकल गुरुणां संज्ञानसम्यक्त्वचरित्रशोषो । 
प्राणप्रयाणे विवधातु दक्षइवतुविधाहारशरीरमुक्तिम्‌ ॥९९ 
निवानमिथ्यात्वकषायहीनः करोति संन्यासविधि सुधोय: । 
सुखानि रूब्ध्या स नरामराणां सिद्धि त्रिसप्तेषु भवेषु याति ४९९ 


९.३) १. स्थापनमुच्चे:स्थानं पादोदकमर्चन प्रणामश्च। वाबकायहदयएषणाशुद्धय इ्ति नवविध्ध 
पुण्यमु। २. श्रद्धा मक्तिस्तुष्टिवज्ञानमलुब्धता क्षमा सत्वम्‌। यत्रेते सप्तगुणास्तं दातार 
प्रशंसन्ति। ३. नवधा विना। ४. कंडणा पेषणी चुल्ली उदकुम्भः प्रमा्जनी। पद्यसूना 


गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ गृहकर्मणापि निचिते कमे विमार्टि खलु गृहविमुक्तानाम्‌। 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलौ धावने वारि ॥ 


62 2 आ नजजल>जनजन ऑिधििधिलननल जन लिन कली + 


घरपर आये हुए मुनिजनोंको देखकर जिसके अन्तःकरणमें अतिशय प्रीति उत्पन्न 
हुआ करती है ऐसे अ्रवककों उन मुनिजनोंके लिए दान देते समय मनमें नो प्रकारकी विधि- 
को करके दाताके श्रद्धा आदि सात गु्णोंकों भी करना चाहिए। कारण यह कि सदूव्यवहार- 
के बिना--श्रद्धा व भक्ति आदिके बिना--दिया हुआ दान अन्थको उत्पन्न करनेवाछा होता 
है--विधिके बिना दिया गया दान फलप्रद नहीं होता। उपयुक्त नौ प्रकारकी विधि यह हे-- 
१. मुनिजनकों आते देखकर उन्हें 'हे स्वामिन्‌ अन्न तिष्ठ तिष्ठ!ः कहते हुए स्थापित करना, 
२. बेठने के लिए ऊँचा स्थान देना, ३. पैरोंको धोकर गन्धोदक लेना, ४. अष्टद्रव्यसे पूजा 
करना, ५. फिर प्रणाम करना; ६-९. पश्चात्‌ मन, बचन और कायकी शुद्धिको प्रकट करके 
भोजन-विषयक शुद्धिको प्रकट करना। इसके अतिरिक्त जिन सात गुणोंके आश्रयसे दिया 
गया दान फलवत्‌ होता है वे गुण ये हैं--१. श्रद्धा, २. अनुराग, ३. हर्ष, ४. दानकी विधि 
आदिका परिज्ञान, ५. लोभका अभाव, ६. क्षमा और ७, सक्त्व ॥९३॥ 

अन्तमें जब अनिबाय मरणका समय निकट आ जाये तब उसे देखकर बुद्धिमान्‌ 
श्रावकको अपने कौटुम्बिक जनोंकी अनुमतिप्‌वंक सल्लेखनाको--समाधिमरणको--स्वीकार 
करना चाहिए | कारण यह कि सत्पुरुष समयके अनुसार ही कार्य किया करते हैं ॥९७॥ 

मरणके समय चतुर श्रावक सम्यग्जानके साथ सम्यरदशन और सम्यकचारित्रको 
विशुद्ध करनेकी इच्छासे गुरुननके समक्ष सब दोषोंकी आलोचना करता है--वह उनको 
निष्कपट भावसे प्रकट करता हे--तथा ऋमसे चार प्रकारके आद्वारको व अन्तमें शरीरको 
भी समताभावके साथ छोड़ देता है ॥९५॥ 

जो विवेकी गृहस्थ निदान--आगामी सबमें भोगाकांक्षा, मिथ्यात्व और कषायसे 
रहित होकर उस संन्यासकी विधिको-विधिपूबक सल्लेखनाक्ो--स्वीकार करता है बह 
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९३) भ ड ह्‌ ददताम। ९६) अ करोतु; क छब्ध्वा तृसुराधिपानाम्‌ । 








धर्मंपरीक्षा-१९ .- श्र 
इवं ब्र्त दायदामेदर्िस्स थः शावकों जिननाथवृष्टस । 
करोति संसारनियात भोतः अयाति कल्यरणससों सम्रस्तम्‌ ॥९७ 
प्रवृततां परियज्य संशाम्‌ं | 
विधाय की: प8४2४ करोति भुक्ति विजिताक्षवृत्तिः (९८ 
ये देवमर्त्याथितपादफ्था: पठ्चानव्याः परमेष्ठिनस्ते । 
नेवेद्गन्धाक्षतधुपदीपप्रसुनमारादिभिरचेनोया: ॥९५९ 


इवं प्रयत्नान्चिहितातिचारं ये पालयन्ते ब्तसचंनोयम्‌ । 
निविदय लक्ष्मों मनुजामराणां ते यान्ति निर्वागभपास्तपापा: ॥१०० 





९७) १, पतनातु। 
९०) १. निष्पापाः 4 
१००) १. भुकत्वा। 
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सनुष्य--चक्रवर्ती आदि--और देवोंके सुखोंको भोगकर त्रिगुणित सात (७*३८२१) 
भवॉके भीतर मुक्तिको प्राप्त कर छेता है ॥९६॥ 


जो ग्ृहस्थ संसारपरिभ्रमणसे भयभीत होकर जिनेन्द्रके द्वारा प्रत्यक्ष देखे गये-- 
उनके द्वारा उपदिष्ट--श्रावक सम्बन्धी इस बारह प्रकारके तन्नतका परिपालन करता ६ वह 
सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त होता है--वद्द विविध प्रकारके सांसारिक सुखको भोगकर 
अन्तमें मुक्तिसुखको भी प्राप्त कर छेता हे ॥९७॥ 


अपने ब्रतोंकी धृद्धिकों करनेबाऊा ग्रहस्थ इन्द्रियोंके वयापारको जीतकर श्॒कुटि, नेत्र, 
हुंकार--हूं-हूं शब्द--और द्वाथकी अँगुल्कि द्वारा छोलुपतासे प्रबूत्त होनेबाले संकेतको 
छोड़ता हुआ मौनपुबंक भोजनको करता है ॥९८॥ 


जिनके चरणकमल देवों व मनुष्योंके द्वारा पूजे गये हैं ऐसे जो निदोष अहृदादि पाँच 
परसेष्ठी हैं उनकी श्रावकको नेवेद्य, गन्ध, अक्षत, दीप, घूप और पुष्पमाला आदिके द्वारा 
पूजा करनी चाहिए ॥९९॥ 


जो यूहस्थ प्रयत्नपुयक निरतिचार इस पृजनीय देशश्रतका-श्रावकधमंका--परि 
पाछन करते हैं वे मनुष्यों व देवोंके वेभवको भोगकर अन्तमें समस्त पापमलसे रहित होते 
हुए मुक्तिको त्राप्त करते हैं ॥१००॥ 


९८) ञ यृद्धिप्रवृत्ताम्‌....परिचर्य ; ब इ विहाय मौनम्‌; इमुक्तिय। ९९) अ क छ दोपपूप | 
१००) अ व क हू समत्नास्‍्षि ; अ विभाति ०7 ते थान्ति । | हक! 
४२ 


३३० अमितगतिविरचिता 
शुत्वा वाचमशोवकल्मवमुवां बकमाणवबा सोना गादांसिनीं 
नत्या केवलिपावपजुलअपुर 


आसमान ब्रतरत्नभूषितमसों चरक्रें विशुद्धाशयों 
भव्याः प्राप्य यतेगिरों इमितगतेथथ्यर्धा: कथं कुबंते ॥९०१ 


इति धघर्मपरीक्षायाममितगतिकृतायामेको नविज्तितमः परिच्छेद: ॥१९०॥ 


कल जज 





इस प्रकार विशुद्ध अभिप्रायवाले उस पवनवेगने समस्त पापमलको दूर करनेवाले 
उन जिनमति मुनिके श्रतविषयक उपदेशको सुनकर मनुष्यों ब देबोंसे पूजित केवली जिनके 
दोनों चरणकमलॉको नमस्कार करते हुए अपनेको त्रतरूप र॒त्नसे विभूषित कर लिया-- 
श्रावकके द्रतोंको ग्रहण कर लछिया। ठीक है--भव्य जन अपरिमित ज्ञानके घारक भूनिके 
उपदेशको पाकर भछा उसे व्यथ केसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते-वे उसे सफल ही 
किया करते हैं ॥१०१॥ 





इस प्रकार आचार्य अमितगति विरचित धर्मपरीक्षामें उन्‍्नीसवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१९।॥ 





१०१) जे कल्मधमषं, थ मुषः ; व क साधोत्रता' ; अ शंसिनीमंत्वा; रह भव्य: ; भ प्रार्थयले 0: 
प्राप्य यते 


[२० ] 


अधोवाच पुनर्थोगो विधाघरशरोरजम । 

परे इपि लियमा: कार्याः श्रावकेमंद भक्तितः ॥९ 
संचारो यत्र भृतानां तामसो यज् योगिनाम्‌ । 
यत्र सक्यमतय था वस्तु किचिन्न दुध्यते ॥२ 
यत्राहारगताः सूक्ष्मा वृश्यन्ते न शरीरिणः । 
सत्र रात्रो न भोक्तव्यं कदाजन दयालुतिः ॥३ 
यो बल्मते त्रियामायां जिद्लेन्दियवशीकृतः । 
अहिसाणुश्नतं तस्य निहोनस्प कुतस्तनम्‌ ॥ड 
स्वंधमंक्रियाहोनों 4: खादति विवानिशम्‌ । 
पशुतो विद्यते तस्य न भेदः श्युड्भतः परः ॥९ 
शुकर: धांबरः कजुगे मार्जारस्तितिरो बकः । 
मण्डल: साश्स: दयेन: काको भेको भुजजुसः १६ 


१) १. प्रति। 
४) १. निशायास्‌ । 








तत्पइचात्‌ वे मुनिराज विद्याधरके पुत्रसे बोले कि हे भद्र ! इनके अतिरिक्त दूसरे भो 
कुछ नियम हैं जिनका परिपालन श्रावकोंकी भक्तिपूवंक करना चाहिए ॥१॥ 

यथा--जिस रात्रिमें प्राणियोंका इधर-उघर संचार द्ोता हे, जिसमें मुनियोंका आग- 
मन नहीं होता दे, जिसमें भक्त्य व अभक्ष्य बस्तुका कुछ भी परिज्ञान नहीं हो सकता है, 
तथा जिसमें आहारमें रहनेवाले सूक्ष्म श्राणियोंका द्शन नहीं दोता है; उस राज़िमें दयारु 
श्रावकोंको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए ॥२-३॥ 

जो रसना इन्द्रियके वशीभूत होकर रात्रिमें भोजन करता है उस निरूष्ट मनुष्यके 
अध्विसाणुश्रत कहाँसे हो सकता दे ? नहीं हो सकता हे ॥श। 

जो समस्त घामिक क्रियाओंसे रहद्दित होकर दिन-रात खाया करता है उसके पशुसे 
कोई भेद नहीं हे--बह पशुके समान दे । यदि पशुकी अपेक्षा कोई विशेषता है तो वह इतनी 
मात्र हे कि पशुके सींग होते हैं, पर उसके सींग नहीं हैं ॥५॥ 

मनुध्य रातमें भोजन करनेसे अगले भवमें शुकर, साँभर (एक विशेष जातिका सृग), 
फंक (पक्षी विशेष), विछाव, तीतर, बगुला, कुत्ता, सारस पक्षी, श्येन पक्षी, कौवा, मेंढक, 


४) व विहीनस्थ । ५) ज के परम्‌ । 


३३२ अमितगतिविरचिता 


वासन: पासनो' भूको रोमज: कर्कश: इठ: । 
दुर्भगो दुर्जन: कुष्टो जायते रातिमुक्तित: ७७ 
कोबिद: कोमलाझापो नीरोगः सज्जन: दामों 
त्यागी भोगी यशोभागी सागरान्तमहीपति: ॥८ 
आदेय: सुभगो वाग्सी मन्मथोपमविग्रहः । 
निशाभुक्तिपरित्यागो मत्यों भवति पूजित: ॥९ [ युग्मम्‌ ] 
यामिनोभुक्तितो दुःखं सबंत्र लभते यत:। 
दिवाभोजनत: सौरुय॑ दिनभृक्तिस्ततो हिता ॥१० 
यो भुडत्ते विवसस्यान्ते विवज्यं घटिकाहयम्‌ । 

त॑ बदान्ति महाभागमनस्तमितभोजनम्‌ ॥११ 
भुवक्ते नालीद्वयं हित्वा यो दिनादचन्तभागयो: । 
उपवासद्यं तस्य मासेनेकेन जायते ॥१२ 
पञ्चम्यामुपक्षासं यः शुक्लायां कुरुते सुधो:। 
नरामरश्नियं भुक्‍त्वा यात्यसो पदमव्ययम्‌ ॥१३ 


७) १. कण्डरयमान । 
९) ९. प्रीतिकर:। 
१०) १. समीचीना। 





सप, बोना (कदमें छोटा), खुजली रोगवाछा, गूँगा, अधिक रोमोंवाछा, कठोर, मूखे, भाग्य- 
हद्वीन (धृणास्पद), दुष्ट और कोढ़से संयुक्त होता है ॥६-»। 

इसके विपरीत उस रात्रिभोजनका परित्याग कर देनेवारा मनुष्य विद्वान , कोमल 
भाषण करनेवाला, रोगसे रहित, सज्जन, शान्त, दानी, भोगोंसे संयुक्त, यशास्वी, समुद्र- 
पयन्त समस्त प्रथिवीका स्वामी, उपादेय ( प्रशंसनीय ), सुन्दर, सुयोग्य वक्ता और कामदेवके 
समान रमणीय शरीरवाला होता हुआ पूजाका पात्र होता है ॥८-९॥ 

चूँकि प्राणी राजिभोजनसे सबंत्र दुखको और दिनमें भोजन करनेसे सर्ंत्र सुखको 
प्राप्त होता है, इसीलिए दिनमें भोजन करना हितकर है ॥१०॥ 
,._ जो सत्पुरुष दिनके अन्तमें दो घटिकाओंकों छोड़कर--सूयके अस्त होनेसे दो घटिका 
(४८ मिनट ) पूर्व द्वी-भोजन कर छेता है उस अतिशय पुण्यशाली पुरुषको अनस्तमितभोजी 
कहा जाता है ॥११॥ 

जो व्यक्ति दिनके प्रारम्भमें और अन्तमें दो नालिय़ों (७७ छूब ) को छोड़कर शेष 
दिनमें भोजन करता है. उसके इस प्रकारसे एक मासमें दो उपवास हो जाते हैं ॥१२॥ 
| जो बुद्धिमान्‌ शुक्छ पंचमीके दिन उपवासको करता है बह मनुष्यों व देव 
लक्ष्मीको भोगकर झाश्वतिक ( अविनश्वर ) पदको--मोक्षको--श्राप्त होता है ॥१श॥ ध् 


८) ब रान्तर्महीपतिः । १०) ञ सुख ए यतः । ११) थ विपर्य [0 विवर्ज्य । 


घर्मंपरोक्षा-२ 'ऐेरेदे 


आधादे कालिके मासे फाल्युने वादितः सुधो 
गहोत्वासो गुरोरन्ते क्रियते विधिना विधि: ॥१४ 
पशञ्चमाससमेतानि पत्चवर्षाणि भक्तित 
उपवासो विधातव्यों मासे मासे सनीविभि: ॥१५ 
उपवासेन शोध्यन्ते यथा गात्राणि देहिन: । 
कर्माण्यपि तथा क्षित्रं संचितानि विसंशपम्‌ ७१६ 
विज्योषयति पापानि संभूृतानि शरीरिणाम । 
उपबासस्तडागानां जरूनीब विवाकर: ३१७ 
उपवास बिना जेतु शकया नेल्ियसन्तथा:। 
सिहेनेव विवायंन्ते कुड्जरा मदसत्थरा: ॥१८ 


रोहिणीचद्धयोयोग:' पर्चवर्षाण्युपोष्यते 

भवक्‍त्या सपञ्चमासानि येनासो सिद्धिसदनुते ॥१५ 
विमक्तिकामिनों येन ततीये दोयते भव । 
विधानहितयस्पास्य कि परं कथ्यते फलम ॥२० 





१४) १. प्रथमारम्मे । २. पश्चमीउपवासविधिस्‌ । 
१९) १. दिवस: । २. अपोष्येण । ३. ब्रती । 
२०) १. विधानेन ब्रतेन । 


यह पंचमी-उपवासकी विधि गुरुके निकटमें प्रहण करके प्रथमतः आपषाद़, कार्तिक 
अथवा फाल्गुन मासमें विधिपृवक प्रारम्भ की जाती है ॥१४॥ 

इस विधिमें बुद्धिमान्‌ जनोंको पाँच मास अधिक पाँच बष तक प्रत्येक मासमें उपवास 
करना चाहिए ॥१५।॥ 

कारण यद्द कि उपवाससे प्राणीका जिस प्रकार शरीर सूखता हे--क्रश हुआ करता 
हे--उसी प्रकार उसके पूबसं चित कम भी शीघ्र सूखते हैं--निर्जीण हो जाते हैं, इसमें सन्देदद 
नहीं है ॥१६॥ 

जिस प्रकार सूथ ताछाबोंके संचित जलको सुखा डालता है उसी प्रकार उपबास 
प्राणियोंके संचित पाप कर्मोंको सुखा डालता है--एन्‍्हें क्षीण कर देता है ॥१७॥ 

उपयासके बिना इन्द्रियों ओर कामका जीतना शक्य नहीं है। ठीक भी है--मदसे 

मन्द गतिवाले हाथियोंको एक मात्र सिंह ही विदीण्ण कर सकता है, सिंहको छोड़कर दूसरा 

कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता है ॥१८॥ 

जिस दिस रोहिणी नक्षत्र और घन्द्रमाका योग हो उस दिन सात मास अधिक 
पाँच वष तक भक्तिपर्वक उपबास किया जाता है। इससे उपबास करनेवालछा मुक्तिको प्राप्त 
करता है ॥१९॥ 

जो उपयुक्त दोनों विधान--पंचमीत्रत व रोहिणीवबत--तीसरे भवमें मुक्तिरूप बल्‍्लमा- 


१७) भर संभूतानि। १८) अ न शक्येन्द्रिय । १९) अ संघ 0 पद्म । २०) अ विधानविरूयस्पास्य । 
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रै३े४ अमितगतिबविरचिता 
फल बदन्ति सवंत्रे प्रधानं तानुबद्धिकस । 
बुधे: स्‍्मृ्त' फहं धात्यं पछालं न हि रषंणे ॥२१ 
स्वविभृत्यनुसारेण पूर्ण सति विधिद्यये । 
उद्द्योत् विधातव्य॑ संपूर्णफलकाइलक्षिभि: ॥२२ 
बुधेदहघोतनाभावे कर्तव्यों ढिगुणो विधि: । 
विधानापर्णतायां हि विधेयं पूयते कुत: ॥२३ 

अभपाहारभंषण्यक्षास्त्रदातविभेदतः । 

दान॑ चतुविधं शेयं संसारोस्मलमक्षमम्‌ ॥२४ 
सर्वो ६पि दृश्यते प्राणी नित्य प्राणप्रियों बतः । 
प्रषणत्रा्ण ततः श्रेष्ठ जायते इलिलदानतः ॥२५ ' 


२१) १. विवानकार्येषु । २. मोक्षस््‌ । २े. अमुस्यम, अहो लोकिक | ४. कथितम्‌ । 
२३) १. ब्रत । 





को प्रदान करते हैं उनका और दूसरा कौन-सा फछ कट्दा जा सकता हे! अथोत्‌ उनका 
हा सर्वोत्कृष्ट फल दे, स्वगोद्रिप फल तो आनुषंगिक है जिनका निदेश नहीं किया गया 
॥रणा 


समंत्र ब्रतादिकका जो फल कटद्दा जाता है बद्द प्रधान फल ही कद्दा जाता है, उनका 
आनुष॑गिक फल नहीं कद्दा जाता है। उदाहरणस्वरूप विद्वान जन कृषिका फल धान्यकी 
प्राप्ति ही मानते हैं, पछाल ( धान्यकणसे रहित उसके सूखे ठृण ) को वे इस कृषिका फल 
नहीं मानते हैं ॥२१॥ 

उक्त दोनों बिधियोंके पूर्ण हो जानेपर जो जन उनके सम्पू्ण फलकी अभिलाषा रखते 
हैं उन्हें अपने बैभवके अनुसार उनका उद्यापन करना चादिए ॥२२॥ 


जो उनका उद्यापन करनेमें असमथ द्वोते हैं उन विद्वानोंको उनका परिपालन निर्दिष्ट 
समयसे दूने समय तक करना चाहिए । तभी उनकी विधि पृणताकों भ्राप्त दो सकती 
है। विधिकी पूणेता न होनेपर विशेय (व्रत ) की पूणता कहाँसे हो सकती है? नहीं दो 
सकती ॥२३१॥ 

जो दान अभयदान, आहारदान, औषधदान और शाम्दानके भेदसे चार प्रकारका 
े उसे भी देना चाहिए । क्योंकि, बह जन्म-मरणरूप संसारके नष्ट करनेमें सर्वथा समर्थ 

॥रष्टा। 

लोफमें देखा जाता है कि सब ही प्राणी अपने प्राणोंसे सदा अनुराग करते हैं--वे 
उन्हें कभी भी नष्ट नहीं दोने देना चाहते हैं। इसीलिए सब दानोंमें प्राणियोंके प्राणोंका 
संरक्षण--अभयदान--श्रेष्ठ है ॥२५॥ 


२१) ड सर्वेदां शि सर्वत्र, अ पछलम्‌। २२) भर विधिव्यये । २४) भ क ढ़ हु देय॑ [०४ शेयम्‌ । 


धर्मपरीक्षा-२० बे३े५ 


आरम्भाः स्‍भ्राणिनां से प्रानत्रायाय सदा । 

यतस्ततः पर खेष्ठं व ध्राषिज्रायदायत: ॥२६ 
घर्मायंकाममोक्षा्ां जोवितं कारण यतः । 

ततो दाने न कि दस तस्य सोक्षे ते कि हुतम्‌ ॥॥२७ 
न भीतिदृश्यते भुवने <थिका । 

यतस्तत: सवा कार्य बेहिनां रक्षणं बुषे: ॥२८ 

घमेल्य कारण गात्र तत्व रक्षा यतो उन्चतः । 

अच्नदानं ततो देय जस्सिनां धर्मंसंगिनाम्‌ ॥२९ 
विक्रोय पेन बुभिक्षे तनुजानपि वल्लभान्‌। 

आहार गृह्लुते पुंसामाहारस्तेन वल्लभ: ॥३० 
क्षुददुःखतो वेहवतां न दु:खं परं यतः स्व शरोरनाशि। 
आहारदानं ददता प्रदर्त हुतं न कि तस्य विनाइनेन ॥३१ 


२७) १. जीवितव्यस्य दाने दत्ते सति । २. मुष स्तेये । 
२५) १. गात्रस्य । २. धर्मिणाम्‌ । 
३१) १. आहारविनाशनेत । 

प्राणियोंके द्वारा जो भी सब आरम्भ किये जाते हैं. बे सब चूँकि निरन्तर अपने प्राण- 
रक्षणके लिए ही किये जाते हैं, अतएवं प्राणत्राणदानसे--अभयदानसे--श्रेष्ठ दूसरा कोई 
भो दान नहीं है ॥२६।। 

धर, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोका कारण चूँकि जीवितका बना रहना 
है, अतएब उक्त जीवितके प्रदान करनेपर क्या नहीं दिया ! अथोत्‌ सब कुछ ही दे दिया। 
इसके विपरीत उक्त ज्ञीवितका अपहरण करनेपर--घांत करनेपर--अन्य किसका अपहरण 
नहीं किया ? अर्थात्‌ ध, अथे व काम आदिरूप सबका ही अपहरण कर लिया। कारण कि 
उनका अनुष्ठान जीवितके शेष रहनेपर हो सकता हे ॥२७॥ 

चूँकि छोकमें मरणके भयसे और दूसरा कोई भी भय अधिक नहीं देखा जाता है; 
अतएब विद्वानोंको सबेदा प्राणियोंके प्राणोंका संरक्षण करना चाहिए ।॥|२८॥। 

धर्मका कारण शरीर है, और चूँकि उसका संरक्षण अन्न ( भोजन ) से ही होता है; 
इसकिए धसोत्मा जनोंके लिए उस अन्नका दान अवश्य करना चाहिए ॥२०॥ 

दुष्कालके पढ़नेपर चूंकि मनुष्य अपने अतिशय प्रिय युत्रोंको भी बेचकर भोजनको 
प्रदण किया करते हैं, अतएब उन्हें सबसे प्यारा बह आहार ही है ॥३०॥ 

प्राणीके भूखके दुखसे अधिक अन्य कोई भी दुख नहीं है । कारण यद्द कि बह भूखका 
दुख सब ही शरीरको नष्ट करनेवाला है। इसीलिए जो आह्रदानको देता दे उसने उक्त 
भूखके दुखको नष्ट करके क्या नहीं दिया है ? अथोत्‌ वह प्राणीके क्षुपाजनित दुखको दूर 
करके सब कुछ ही दे देता है ॥३१॥ 


जलन चल तल न जी. .ौ ५ 





२७) व तस्या मोक्षे न कि हृतम्‌। २९) ड ह भर्मंसशिनामु। ३०) अ तनूजानपि ; ड़ तनयांतपि 
३१) व क देहवतों; ज व ततों 0 हृतम्‌ । 


बेर६ अमितगतिविरचिता 
काम्तिकोतिबल्वीयंघज्च: भीसिदिवुद्धिशमसंयसधर्भा: । 
देहिनां वितरताशनदान शर््तंदा जगति सन्ति वितोर्णा: ॥३१३ 
याञ्षने 5सत तनुरक्षणशक्ति: सा न हेममणिरत्नगणानाम्‌ । 
येन तेन वितरन्ति यतिम्यस्तानपास्यें कृतिनों हशनदानम्‌ ॥३२े 
घकनोति कतु” न तपस्तपस्थो विद्धों यंतो व्याधिभिरद्रदोषे: । 
भेषज्यदानं विधिना बितोय॑ ततः सदा व्याधिविधातकारि ॥२४ 
यो भेषज्यं व्याधिविध्वंसि बत्ते व्याध्यातानां योगिनां भक्तियुक्त: । 
नासो पीडच: इलेध्मपित्तानिलोत्थेर्ष्याघित्राते: पावकर्वाम्युमग्नः ॥३५ 
हेषरागमदसत्सरमूच्छोक्रोपलो भभपनाशसमर्थम्‌ । 
सिद्धिसपझपथवदर्शि वितोय॑ शास्त्रभव्ययसुलाय यतिस्यः ॥३६ 

३३) १. हेमादीन्‌ । २. विहाय । 

३४) १. व्याप्तपीडितः । 

३६) १. परिग्रह । 


जो सत्पुरुष प्राणियोंको भोजन देता है वह लोकमें जो कान्ति, कीर्ति, बछ, वीये, 
यश, लक्ष्मी, सिद्धि, बुद्धि, शान्ति, संयम और घम आदि सुखप्रद पदाथ हैं उन सभीको 
देता है; ऐसा समझना चाहिए ॥३२॥ 


जो शरीरसंरक्षणकी शक्ति भोजनमें हे बह सुबरण, मणि और रत्नसमूहमें सम्भव 
नहीं हे । इसीलिए दूरद्शों विद्वज्जन मुनियोंके लिए उपयुक्त सुबर्णादिकों न देकर आहार- 
दानको दिया करते हैं. ।।३३॥ 


« तीज दोषोंसे परिपूर्ण रोगोंसे बेधा गया--खेदको प्राप्त हुआ--साधु चूंकि तप करनेमें 
समथ नहीं होता है, अतए्ब उसे उन रोगोंको नष्ट करनेबाड़े औषधदानकों विधिपृ्वक 
निरन्तर देना चाहिए ॥३४॥ 


जो श्रावक रोगसे पीड़ित मुनिजनोंको भक्तिपूवंक उस रोगकी नाशक ओऔषधिको 
देता है बह कभी कफ, पित्त और बात दोषसे उत्पन्न होनेवाले रोगसमूहसे इस प्रकार 
पीड़ित नहीं होता जिस प्रकार कि जलूमें डूबा हुआ व्यक्ति कभी अग्निके सन्तापसे पीढ़ित 
नहीं होता है ॥३५॥ 


७ जो शास्त्र द्वेष, राग, मंद, आत्सय, ममता, क्रोध, लोभ और भयके नष्ट करनेमें 
समथ होकर मोक्षरूप महलूके मार्सको दिखलाता है उसे अविनश्वर सुखकी प्राप्तिके निमित्त 
मुनिजनोंको प्रदान करना चाहिए ॥३६॥ 





पाक 


३२) अ शान सता शर्मदा । ३४) क इ विद्धस्ततो । ३५) अ वह्लिसिर्वाप्यमस्नः ; व वह्िभियाँ । 
३६) भ ब वितार्यम । 


घर्मंपरीक्षाः-२० ३३७ 


झातेत जास्त्रेण यो विवेको विदेकतों दुष्कृतक्महानि: । 
तस्याः | पं याति यतिः पवित्न देयं ततः शास्त्रमनर्थघाति ४३७ 
भवति यत्र न जीवगणव्यथा विधयवेरिवज्ञों न मतों यति: । 
भजति यापविध्ाति यतत्तपत्सदिह दानमुध्ाम्ति सुशप्रदम (३८ 
वानसन्यदपि देयेसनित्शं ज्ञानवर्ंनयरित्रविरवाधि। 

चीक्ष्य पात्रमपहस्तितसंगग  ह्ोकूसंयमवयादसगेहम्‌ ॥३९ 
दायकाय न बवाति निर्वोत्ति काइक्षितां गृहकलत्रवर्तिने । 
ग्राहकों गृहकलत्रदूषितस्तायंते न शिक्षया शिर्मम्युधो ॥४० 
चेतसि दुष्टा' वचसि विशिष्टा सर्वे निकृष्टा विटश्तघुष्टा । 
दृरसपास्थो पदुसिदपास्या जातु न बेइया हतशुभलेशया ध४१ 


३७) १. हात्या: । 
३८) १. दाने । २. कथयन्ति । 
३९) १. हतसंगं, त्यक्तसंगम्‌ । 
४०) १. पात्र । 
४१) १. नीचा । २. त्याज्या । 

चूँकि शाखत्रके परिज्ञानसे विवेक--हेय-उपादेयका बिचार, उस विवेकसे पाप कमकी 
निर्जेरा और उस कर्मनिर्जरासे यतिको पवित्र पदकी-समोश्षकी-प्राप्ति होती दै-इसीलिए 
सब अनर्थोंके विधातक उस ज्ञाखक्रो अवश्य देना चाहिए ॥३७॥ 

जिस दानमें श्राणिसमूहको किसी प्रकारकी पीड़ा न होती हो, जिसके प्रभावसे 
मुनि विषयरूप शत्रुके अधीन नहीं होता है, तथा जिस दानके आश्रयसे वह पापके विधातक 
तपका आराधन करता है; बददी दान यहाँ सुखप्रद माना जाता है ॥३८॥ 

परिप्रहसे रहित एवं शीरू, संयम, दया व दमके स्थानभूत पात्रको देखकर उसे 
सम्यग्ज्ञान, सम्यर्दशन एवं सम्यकचारित्रके बढ़ानेवाले अन्य भो निर्दोष दानको देना 
चाहिए ॥३९॥ 

जो दानका ग्राहक घर एवं स्नी आदिमें अनुरक्त द्वोता हे वह उसीके समान घर व 
सत्री आदिके मध्यमें रहनेवाले दाताके लिए अभीष्ट मुक्तिको नहीं दे सकता है । सो ठीक भी 
है, क्‍योंकि, समुद्रमें एक चट्गान दूसरी चद्टानकों पार नहीं कर सकती है। अभिप्राय यह है 
कि गृहस्थ चूँकि घरमें स्थित होकर ख्री व पुत्रादिमें अनुरक्त होता हुआ जिस आरम्मननित 
पापको उत्पन्न करता है उसको नष्ट करनेके लिए उसे उस घर आदिके मोहसे रहित निर्ग्रन्थ 
मुनिके लिए ही दान देना चाहिए, न कि अपने समान घर आदियमें मुग्ध रहनेबाले अन्य 
शागी जनको ॥४०॥। 

जो अविशय दह्वीन वेश्या मनमें घृणित विचारोंकों रखती हुई सम्भाषणमें चतुर होती 
है, जिसका सैकड़ों जार पुरुष घंंंण--चुम्बन आदि--किया करते हैं, तथा जो शुभ लेश्यासे 


३७) अ विचित्रदेयं 0० यतिः पवित्रम्‌ । ३९) के 'बारित्र । ४०) अ ब ड इ निवृत्तिम; क ढ़ शिलास्जुपते: । 
डरे 





३३८ अमितगतिविरचिता 
भजते वपुवकमसो पुरुष बसा कुरते परंमस्तरुषम्‌ । 


्ड 


सनसा परमाअपते तरता विवधाति कर्ष सुखसन्यरसा ॥४२ 
महामांसकलित सुल्तमस्या यो निरस्तशमसंयसयोगः । 

चुम्बति सम रतिमोहितयेतास्तस्य तिष्ठति कथ ब्रतरत्नम्‌ ॥४३ 
नोचाचारे: सबंदा वर्तमान: पुत्र॑ भिन्रं बरान्थवं सुरिवगभ | 

वेश्यावद्यों मन्यते यो न महः ज्ञान्ताराध्येस्तस्य धर्मः कुतस्त्यः ।॥४४ 
निषेबिता दमंकरी प्रतक्‍या निजापि सार्या विदधाति दुः:खभ। 

स्पृष्टा हि चित्रांशुशिखा हिमातें:' प्रप्लोषते कि न हिसातिहस्त्री ॥४५ 


४२) १. वेश्या । २. अन्यपुरुषम्‌ । ३. कामासक्तम्‌ | ४, शीघ्रेण । 
४३) १. वेश्याया: । 

४४) १. सत्पुरुषेण एते । 

४९) १. हिमपीडिते: मर्त्य: । २. हिमपीडाहन्त्री--हरति । 


के ल्बसच्ट अजीज खत हा 5» >. >ब>- अध्जजलजल+ अत पल मेज फलननषर मी 


--उत्तम विचारोंसे-रददित होती है; उसका बुद्धिमान्‌ जनोंको दूरसे ही परित्याग करना 
चाहिए | उसका सेवन उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए ॥४१॥ 

बह वेहया शरीरसे किसी एक पुरुषका सेवन करती है, बचनसे किसी दूसरेको क्रोधसे 
रहित--सन्तुष्ट--करती है, तथा मनसे अन्य ही किसीका शोघ्र आश्रयण करती है--उसे 
फाँसनेका विचार करती है। इस प्रकार विविध पुरुषोंमें उपयोग छगानीवाली बह वेश्या 
भला केसे सुख दे सकती हे ९ नहीं दे सकती हे ॥४२॥ 

जो वेश्याके अनुरागमें चित्तको लगाकर शान्ति व संयमसे भ्रष्ट होता हुआ उसके 
मद्य व मांससे संयुक्त मुखका चुम्बन करता है. उसके त्रतरूप रत्न भला केसे रह सकता है ? 
अर्थात्‌ इस प्रकारकी वेश्यासे अनुराग करनेवाले व्यक्तिके कभी किसी भी प्रकारके ब्रतकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है ॥४३॥ 

जो मूख वेश्याके वश होकर नीच हृत्यॉमें प्रवृत्त होता हुआ पुत्र, मित्र, बन्धु और 
आचायको नहीं मानता है--उनका तिरस्कार किया करता है--डउसके भला श्ञान्त पुरुषोंके 
द्वारा आराधनीय धमंका सद्भाव कहाँसे हो सकता है? नहीं दो सकता है ॥४७॥ 

अपनी स्त्री यद्यपि सुखको उत्पन्न करनेबाली है, तथापि यदि उसका अतिशय आसक्ति- 
के साथ अधिक मात्रामें उपभोग किया जाता है तो बह भी दुखको--दौबल्य या क्षयादि 
रोगजनित पीड़ाको उत्पन्न करती हैे। ठीक है--यदि शीतसे पीड़ित प्राणी उस शीतको दूर 
करनेवाली अग्निकी ज्वालाका स्पश करते हैं तो क्या वह शरीरको नहीं जलाती है ? अवश्य 
जलाती है। अभिग्राय यद्द है कि जिस प्रकार शेत्यकी बाधाकों नष्ट करनेवाली अग्निकी 
उ्वालाका यदि दूरसे सेवन किया जाता है तो बह प्राणीकी उस शैत्यजनित बाधाको दूर 
किया करती है, परन्तु यदि उसका अतिशय निकट स्थित होकर स्पशे किया जाता है तो वह 
केवल दाहूजनित सन्तापको ही बढ़ाती है; ठोक इसी प्रकारसे यदि अपनी स्त्रीका भी अना- 
सक्तिपू्वंक अल्प मात्रामें उपभोग किया जाता है तो बह प्राणीकी कामबाधाकों दूर कर उसे 


४२) इ सुर्स क्थ । ४४) सम क उ ह शूरिवर्ग; व सूरिमार्यम्‌। ४५) इ प्रप्लोषिता । 


धर्मपरीक्षा-२० ३३९ 
यो विजिताक्षस्त्यजति महात्मा पंणि नित्य निधुवनकर्स । 
ध्यंसिततोत्रस्मरशरगरव: स्वसुराज्यों भवति स शक्रः (४९ 
निरस्य भूरिद्रविणं पुरातन विधोयते येन निकेतने' नवम्‌ । 
क्षणेन दारिद्रधमवायंमूजितं विचक्षणेश्वंससिदं निरस्यते ॥४७ 
बान्यवेस्त्यम्यते कोविदेनिन्चते बुअ॑नेहेस्थते सम्जने: झोच्यते । 
बध्यते रुध्यते ताइचते पीड्चते छतकारः परेथ्ंतकारेनेरेः ॥४८ 
घसेकामघननादापटिष्ठ कृष्णकमंपरिवर्धननिष्ठस्‌ । 
शततो न परमस्ति निक्ृष्ट' शोलशोचसमधीभिरनिष्टम्‌ ॥४२ 
सातुरपास्यति वस्त्रसधोयों  पुज्यतसं सकलस्य जनस्य। 
कर्म करोति निराकृतलज्जः कि कितथों न परं स विनिम्धः ॥९० 


४६) १. मैथुनकर्म । २. इन्द्र: । 

४७) १. गृहे । २. त्यज्यते । 

४५) १. दृष्टम । 

५०) १, मुष्णाति । २. द्यृतकार:। ३. चूतकार: । 


सुख उत्पन्न करती है, परन्तु यदि मूखंतावश उसका अतिशय आसक्तिपूबक निरन्तर सेवन 
किया जाता है तो बह क्षयादि रोगोसे उत्पन्न होनेबाली पीड़ाका भी कारण होती है ॥४५॥ 

जो जितेन्द्रिय महापुरुष अष्टमी व चतुदंशी आदि पके समय सदा मैथुन क्रियाका 
परित्याग करता है वह कामदेवके बाणोंकी ती«णताके प्रभावको नष्ट कर देनेके कारण इन्द्र 
होकर सब देवों द्वारा पूजा जाता है ॥४६॥ 

जो जुआका व्यसन पूत्रके बहुत-से धनको नष्ट करके घरमें अनिबाय नवीन प्रबल 
दरिद्रताको क्षण-भरमें ला॥र उपस्थित कर देता है उसका विचारशील मनुष्य सदाके लिए 
परित्याग किया करते हैं ॥४७॥ 

जुवारी मनुष्यका बन्धुजन परित्याग किया करते हैं, विद्वान जन उसकी निन्‍्दा किया 
करते हैं, दुष्ट जन उसका परिद्दास किया करते हैं, सत्पुरुषोंको उसके विपयमें पश्चात्ताप हुआ 
हा है; तथा अन्य जुबारी जन उसको बाँधते, रोकते, मारते ओर पीड़ित किया करते 

॥४८॥ 

जुआ चूँकि धर्म, काम ओर धनके नष्ट करनेमें दक्ष होकर समस्त कष्टोंके बढ़ानेमें 
तत्पर रहता है; तथा शीछ, शौच ब शान्‍्तिमें बुद्धि रखनेवाले सत्पुरुषोंके लिए घह अभीष्ट 
नहीं हैं; इसीलिए जुआसे निकृष्ट ( घृणारपद ) अन्य कोई वस्तु नहीं हे ॥४९॥ 

जो निबुंद्ध जुबारों मनुष्य समस्त जनोंको अत्यन्त पूज्य माताके बस्त्रका अपहरण 
' करता है बह भला निरेज्ज होकर और कौन-से दूसरे निन्‍्य कारयकों नहीं कर सकता हे 
अर्थात्‌ वह अनेक निन्ध कार्योको किया करता दे ॥५०॥ 





४७) अ निधोयते । ४८) ड बच्यते ताइपते पीड्पते ः«टुनिशम्‌ । ४९) अ व कृत्स्तकष्टपरि । ५०) अ इ़ 
दुष्ट 0 पूज्य; द हू सविनिन्धम्‌ । 


३४० अमितयतिविरचिता 
मं मांस छत स्तेयं पापदोंहास्यस्त्रीकोडा । 
बेइयासंगः सप्ताप्येते नोजाचारा वर्येस्त्याज्याः ॥९९ 
एकावश्स्थानविवर्तकारों यः भ्रावकों ६सो कथितः प्रकृष्ट: । 
संसारविध्यंसनशक्तिभागी चतुर्दशस्थानगमी थ योगी ॥५९२ 
हारयष्टिरिव तापहारिणी यस्य वृष्टिरवतिष्ठते हुदि। 
यामसिनोपतिसरीधिनिसेला दर्शनोभवति सो इनघद्चयुति: ॥९३ 
यो ब्तानि हुबये लहामना निर्सेलाति विदधाति सबंदा। 
दुलेभानि भुवने घनानि वां स ब्रतो बरतिभिसेरितः सुधीः ॥५४ 
प्रिये 5प्रिये विद्विषि बन्धुलोके समामभावो वरलितेखियादवः । 
साप्तायिक यः कुरुते त्रिकाल सामायिकों स प्रथित: प्रवीण ॥९५ 
सदोपवासं निरवश्वृत्तिः करोति यः परब॑चतुष्टये इपि । 
भोगोपभोगादिनिवृतचित्तः स प्रोषधी बुद्धिमताम भीष्ट: ॥५६ 


५१) १. महज: । 
५४) १. अणुगुणशिक्षान्रतानि । २. गृहे । 


जज जी जल लि जल जज जि जज जी. ७ "बा अऑडनन 
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मद्य, मांस, जुआ, चोरी, पापर्थि (शिकार ), परस्त्रीसेवबर और वेशयाको 
संगति; ये सात नीच आचरण ( दुष्यंसन ) हैं। उत्तम जनोंको इन सबका परित्याग करना 
चाहिए ॥५१॥ 

जो आ्रावक-पंचम गुणस्थानवर्ती--है वह उत्कृष्ट रूपसे ग्यारह प्रतिमाओंका धारक 
तथा गा नाशक शक्तिसे संयुक्त साधु चोदहव गुणस्थान तकको प्राप्त करनेवाला कहा 
गया है ॥५२॥॥। 

जिसके अन्तःकरणमें चन्द्रमाकी किरणके समान निमल व दारलताके समान सन्ताप- 
को दूर करनेवाली दृष्टि--सम्यर्दशेन--अवस्थित हे बह निमेल दीप्ििसे संयुक्त आवक 
दशनी--अथम दुश्न प्रतिमाका घारक-होता है ॥५३१॥ 

जिस प्रकार मनुष्य अपने घरमें दुलेभ धनकों धारण किया करता है उसी प्रकार 
जो महामनस्वी श्रावक अपने हृदयमें सदा दुलेभ निमछ ब्रतोंको--अणुश्रत, गुणब्रत एवं 
शिक्षात्रवोंको--धारण किया करता दे ब्रती जन उस निर्मलबुद्धि श्रावकको श्रती-द्वितीय त्रत 
प्रतिमाका धारक--कहते हैं ॥५७॥ ह 

जो श्रावक अपनी इन्द्रियॉरूप घोड़ोंको स्वाधीन करके इष्ट और अनिष्ट बस्तु तथा 
शत्रु व मित्र जनके विषयमें समताभावकों धारण करता हुआ तीनों सन्ध्यासमयोमें 
सामायिकको करता हे वह प्रवीण गणधरादिकोंके द्वारा सामायिक्की--तृतीय सामायिक 
प्रतिमाका धारक- प्रसिद्ध किया गया है ॥५५॥ 


जो निर्दोष आचरण करनेवाका श्रावक भोग व उपभोगरूप वस्तुओंकी इच्छा न 











५१) अ चर्येस्त्याज्या:; ड वस्यस्त्याज्या:। ५२) अ के हू कारि; अ प्रविष्टः $27 प्रकृष्ट; अ वि #४ च। 
५३) भर नघसुति: | ५४) अ ड इ भवने। ५५) अ ह्‌ स्व्रियाव्वम्‌ । ५६) अ 'मभमीष्टम्‌ । 


धममपरीक्षा-२० इंटर 
स्वंजीवकरणापर चिसो यो न लाइति सवित्तमशेषभ्‌ । 
प्रायुकाशनपरं यतिताबास्त सचिसबिरत मियदन्ति ॥५७ 
घर्मंसना दिवसे गतरातों यो न करोति वधुजनसेवास्‌। 
ते बिनसेयुनसंगनियुत्त धन्यतर्ं निगदन्ति सहिष्ठा: ॥५८ 
यः कटाक्षविशिखेन  बधूनां जोयते जितनरासरव्ें: । 
सदितस्मरमहारिधुदर्पों ब्रह्म धारिणमर्म कथयन्ति ॥५९ 
सर्वप्राणिध्य॑सहेतुं विदित्वा योधनारम्भं घसंचित्त: करोति । 
मम्दोभृतद्ेषरागाविवृत्तिः सो उनाश्म्भः कथ्यते तस्यबोधे: ॥३० 
विज्ञाय जन्तुक्षपणंप्रवीर्ण परिग्रहूं यस्तुणवज्जहाति ३ 
विसबितोदामंकथायश्षश्र: प्रोक्तो सुनीस््ेरपरिग्रहो इसो ॥६१ 


५५९) १. बाणे:। 0200 
६१) १. हिसन । २, उत्कट । 
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करता हुआ चारों ही पर्वॉमें--दोनों अष्टमी व दोनों चतु्द शियोंको--निरन्तर उपवास करता 
है उसे बुद्धिमान प्रोषधी--चतुर्थ प्रतिमाका धारक--मानते हैं ॥५६॥ 


जो श्रावक सब ही प्राणियोंके संरक्षणमें दत्तचित्त होकर समस्त सचित्तको--सजीब 
बस्तुको--नहीं खाता है उसे प्रासुक भोजनमें तत्पर रहनेवाले गणधरादि सबित्तविरत-- 
पाँचवीं प्रतिमाका धारक--कहते हैं ॥५७॥ 


जो धममें मन छगाकर रागसे रहित दोता हुआ दिनमें ख्लीजनका सेवन नहीं करता 
है. उसे महापुरुष दिनमैथुनसंगसे रश्टित--छठी प्रतिमाका घारक--कहते हैं. जो अतिशय 
प्रशंसाका पात्र है ॥५८॥ 


जो मनुष्य व देवसमूहको जीतनेवाले ख्लरियोंके कटाक्षरूप बाणोंके द्वारा नहीं जीता 
जाता दै--उनके वशीभूत नहीं द्योता है तथा जो कामदेवरूप प्रबल्ल शत्रुके अभिमानको 
नष्ट कर चुका हे--विषयभोगसे सबंथा विरफक्त हो चुका है--उसे अ्रह्मचारी--सप्तम प्रतिमाका 
धारक--कहा जाता है ॥५९॥ 


जो धर्मात्मा श्राषक आरम्भको प्राणिदिंसाका कारण जानकर उसे नहीं करता है तथा 
जिसकी राग-द्वेषरूप प्रवृत्तियाँ मन्दताको श्राप्त हो चुकी हैं. उसे ज्ञानाजन आरम्भरहित-- 
आठवीं प्रतिभाफका धारक--कहते हैं. ॥६०॥ 


जो परिम्हकों प्राणिविधातक जानकर इसे तृणके समान छोड़ देता है. तथा जिसने 
प्रबल कषाय रूप शज्रुको नष्ट कर दिया है. बह गणघरादि महद्दापुरुषोंके द्वारा परिप्रहरहित-- 
नौवीं प्रतिमाका धारक--कहा गया है ॥६१॥ 
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३४२ अमितगतिविरचिता 


त्यजति यो उनुमति सके विधो विविधअन्तुनिकायवितापिनि । 
हुतभुजीव विदोधपरायणा विगलितानुसति निगदन्ति तम्‌ ॥६२ 
न वल्भते यो विजितेस्द्रियों इशरं मनोबच्च/[कायनियोगकल्पितस्‌ । 
महान्तमुद्दिष्टनिवृत्तचेतसं बदन्ति त॑ प्रासुंकभोजनोद्यतम्‌ ॥६३ 
एकावशभावकव्ततप्षित्यं करोति यः पृतमतन्द्रितात्मा । 
नराभरश्रीसुखतृप्तचित्त: सिद्धास्पदं याति स कममुक्तः ॥६४ 
ग्रतेषु सर्वेषु मं प्रधान सम्यक्टबमृल्तेष्यिय चन्द्रविस्वम्‌ । 
समस्ततापव्यपचातदकत विभारवरं भासितसबंतत््वस्‌ ॥६५ 
इेधा निरर्गाधिगमप्रसुतं सम्पक्त्वसिष्ट भववुक्षशस्त्रम्‌ । 
तस्वोपदेशव्यतिरिक्तमाद्ं जिनागमाम्यासभवं द्वितीयम्‌ ७६६ 
क्षायिक शामिक वेवक देहिनां दर्शन झ्ानचारित्रशुद्धिप्रदम । 
जायते त्रिप्रकारं भवष्वंसक' चिन्तिताशेषशमंप्रदानक्षमम्‌ ॥६७ 

६२) १. कार्ये। २, कार्ये । 

६३) १. निर्मितम । 

६४) १. आलशवर्जित । 

६५) १. नक्षत्रेषु । 

६७) १. उपशमिकम्‌ | 


बल अिलनमी न जक५म ००-५७०५५५८०--४० 


जो विवेकी श्रावक अग्निके समान अनेक प्रकारके प्राणिसमूहको सन्तप्त करनेवाले 
कार्यमें अनुमतिको छोड़ता दे--उसकी अनुमोदना नहीं करता हे--उसे अनुमतिविरत-- 
दसवीं प्रतिमाका धारक--कटद्दा जाता है ॥६२॥ 

जो जिलेन्द्रिय श्रावक मन, चचन व कायसे अपने लिए निर्मित भोजनको नहीं करता 
है उस प्रासुक हज करनेमें उद्यत महापुरुषको उद्िष्टविरत--र्यारदहवी प्रतिमाका 
धारक--कहते हैं ॥६३॥ 

इस प्रकारसे जो आल्स्यसे रहित होकर ग्यारह प्रकारके पव्रिन्न श्रावकचारित्रका 
परिपालन करता है बह मनुष्यों और देवोंकी लक्ष्मीसे सन्तुष्ट होकर--उसे भोगकर--अन्तमें 
कम्तंबन्धसे रद्दित होता हुआ मोक्ष पदको प्राप्त कर लेता है ॥६७॥ 

जिस प्रकार नक्षत्रोंमें चन्द्रमा प्रधान माना जाता है उसी प्रकार सब ब्रतोंमें 
सम्यगद्शन प्रधान माता गया हे। वह सम्यग्दशन उक्त चन्द्रमाके ही समान समस्त 
सन्तापके नष्ट करनेमें समर्थ, देदीप्यमान और सब तत्त्वोंको प्रकट दिखलानेबाला है ॥६५॥ 

संसाररूप पृक्षके काटनेके लिए शख्रके समान वह सम्यर्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे 
उत्पन्न होनेके कारण दो प्रकारका माना गया है| उनमें प्रथम--निसगंज सम्यरदश न-- 
बाह्य तस्‍्वोपदेशसे रहित और द्वितीय--अधिगसज सम्यर्दशन--जिनागमके अभ्यासके 
आश्रयसे उत्पन्न होनेवाला है ॥६६॥ 


चिन्तित समस्त सुखके देनेमें सम बह सम्यरदशन प्राणियोंके ज्ञान और चारित्रको 


६२) व ड 'परायणे, अह परायणो। ६४) इ शिवास्पदम्‌। ६५) अ घातशक्ति विभासुरे। ६६) व 
तत्रोपदेश । 





धर्मंपरीक्षा-२० रे४ रे 
चत्वार उब्तो: प्रधमाः कवाया मिध्यात्वसस्यंक्ल्वविभिश्ययुक्ताः। 
सम्यक्त्वरत्नध्यवहारसक्ता धर्म कर्तयितु कुठाराः ॥६८ 
तेयां' व्यपाये प्रतिबन्धकानां सम्पकत्वभाविभंवति प्रशस्तम्‌। 
शुर्धध घनानामिव भानुविस्धं विश्छिन्ननिःशेषतस:प्रश्ा रम्‌ ॥६९ 
व्रजन्ति सप्ताधकला यदा क्षय तवाड़िनां क्षायिकमक्षयं मतम्‌। 
यवा झर्॑ यान्ति तदास्ति शासिकं हुं यदा यान्ति तवानुवेदिकस्‌ ॥७० 
जहाति श्र न करोति काइकां तत्वे चिकित्सा, न वधाति णेने । 
धोरः कुदेवे कुयतों कुधमें विशुद्धबुड्चिन तनोति मोहम्‌ ॥७१ 
पिधाय दोष यपिनां स्थिरत्वं चित्ते पवित्रे कुरते विधित्रे। 
पुरणाति वात्सल्यमपास्तशल्यं घर बिहिंसं नयते प्रकाशम्‌ ॥ ५२ 





६८) १. प्रकृतवः । २, सम्यवप्रकृतिमिथ्यात्वावेदक । 
६९) १. कषायानां सप्तप्रकृतीनाम । 
७०) १. क्षयोपशमम् । 
७१) १. अप्रीतिम । 
शुद्ध करके उनके संसारपरिशभ्रमणको नष्ट करनेवाला है। वह तीन प्रकारका है--क्षायिक, 
ओऔपश्मिक और वेदक ॥६७॥ 

मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे संयुक्त प्रथम चार कषाय-- अनन्तान बन्धी 
क्रोध, मान, माया व लोभ--सम्यग्दशनरूप रत्नके नष्ट करनेमें समर्थ होकर धर्मरूप वृक्षके 
काटनेके लिए कुठारके समान कहे गये हैं ॥६८॥ 

जिस प्रकार बादलोंके अभावमें समस्त अन्धकारके संचारको नष्ट करनेवाला निर्मल 
सूयका बिम्ब आविभत होता है उसी प्रकार उक्त सम्यग्दर्शनकों आच्छादित करनेवाली 
उपयुक्त सात कर्म-प्रकृतियोंके उदयाभावमें बह निर्मल सम्यग्दशन आबिभून होता हे ॥६०॥ 

उपयुक्त सात प्रकृतियाँ जब ऋयको प्राप्त दो जाती हैं. तब प्राणियोंके क्षायिक सम्यग्द्शन 
उत्पन्न होता है और वह अधिनइबर माना गया है। थे ही प्रकृतियाँ जब उपशम अवस्थाको 
प्राप्त होती हैं तब औपशमिक सम्यग्दशंन और जब थे दोनों ही अवस्थाओंको-क्षय व 
डपशमभाव ( क्षयोपशम ) को--प्राप्त होती हैं. तब वेदकसम्यग्दशन उत्पन्न होता है ॥७०॥ 

निम्ल घुद्धिसे संयुक्त धीर सम्यग्दृष्टि जीब जिन भगवानके द्वारा निरूपित बस्तुरूपके 
विषयमें शंकाको छोड़ता हे--उसके विषयमें निःशंक होकर दृढ़ श्रद्धान करता हे, बह 
सांसारिक सुखकी इच्छा नहीं करता है, अपविन्न दिखनेवाले साधुके शरीरकों देखकर घृणा 
नहीं करता है; कुदेव, कुगुरु और कुधमंके बिषयमें मूढ़ताको-अविवेक बुद्धिको--नहीं 
करता है, संयमी जनोंके दोषोंको आच्छादित करके अपने निर्मल अन्त+करणमें उनको 
विविध प्रकारके चारित्रमें स्थिर करनेका विचार करता है, साधर्मी जनके प्रति वात्सल्य- 
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६८) बक ढ इ व्यपहार । ७०) ड इ छकलमू; बह याति....तदा तु वेदिकम। ७१) अ ददाति। 
७२) इ विहँसम्‌ | 


प४४ असितगतिविरचिता 


संवेगनिर्येदषरों :शवाय: हवं गहँते निन्‍्दति दोषजातम्‌। 

नित्य बिघले परमेष्टिमक्ति कृपाड्भनालिजितजित्तवृत्ति: शेर 
सत्र सेत्रों कुर्ते इड्िलर्गे पविश्रत्ारित्रघरे प्रमोदम्‌ । 

सध्यस्थतां यो विपरोतचेष्टे सांसारिकाजारविरक्तचित्त: ॥9४ 
दोनेढु राप॑ श्रतसस्यबीज मनीविताशैषसुखप्रदायि । 

से इलापयजन्मा बुधपूजनीय सम्यक्टवरत्नं विभलीकरोंति ॥७५ 
सम्यक्त्वतो नास्ति पर जनीन॑  सम्पक्‍त्वतो नास्ति पर॑ स्वकोयम्‌ । 
सम्पक्त्वतो नास्ति पर पवित्र सम्यकत्वतों नाध्ति पर चरित्रभ्‌ ॥७६ 


पस्यास्ति सम्यक्वमसो पटिष्ठो यस्यास्ति सम्यकक्‍त्वमसों वरिष्ठ: । 
पस्याह्ति सम्यवत्वमसो कुलीनो यस्यास्ति सम्यक्त्वमसों लू दोनः ॥७७ 


७३) १. समूहम्‌ । 

७५) १. धाना । 

७६) १. जनानां हितम। 
भाषको पुष्ट करता है, तथा माया आदि शल्योंसे रहित अहिंसा धर्मको प्रकाशमें छाता है। 
तात्पये यह कि उक्त सम्यग्दशनको निर्मल रखनेके लिए सम्यम्ृष्टि जीवको निःशंकित आदि 
आठ अंगोंका परिपालन करना चाहिए ॥७१-७२॥ 


उक्त सम्यव्दृष्टि क्रोधादि कषायोंसे रहित होकर संवेग ( धर्माचुराग ) और, निर्वेद 
( संसार व भोगोंसे बिरक्ति ) में तत्पर होता हुआ अपनी निन्‍्दा करता है, अज्ञानता व 
प्रमादसे किये गये दोषसमूहपर पश्चात्ताप करता है, अहंदादि परमेप्ठियोंकी निरन्तर भक्ति 
करता है, दयारूप श्लीके आलिंगनका मनमें विचार रखता हे-- प्राणियोंके विषयमें अन्तः- 
करणसे दयादु रहता है, समस्त प्राणिस रे मित्रताका भाव करता है, निर्मल चारित्रके 
धारक संयमीजनको देखकर हर्षित होता है तथा अपनेसे विरुद्ध आचरण करनेवाछे प्राणीके 
बिघयमें सध्यस्थ-राग-द्ेषबुद्धिसे रहित--दोता है । इस प्रकार मनमें सांसारिक प्रवृत्तियोंसे 
बिरक्त होता हुआ वह जो सम्यर्द्शन दीन ( कातर ) जनोंको दुलभ, ब्रवरूप धान्यांकुरोंका 
बीजभूत, अभीष्ट सब प्रकारके सुखको देनेबाठा और बिद्वानोंसे पूजनीय है; डसे निर्मल 
करके अपने जन्मको सफल करता है ॥७३-७०॥ 


उस सम्यरदशनको छोड़कर दूसरा कोई भी प्राणियोंका हितकारक नहीं है, सम्यकत्वफे 
बिना अन्य कुछ भी अपना नहीं है, सम्यक्त्वके सिबाय दूसरा कोई भी पवित्र नहीं है तथा 
उस सम्यकत्वको छोड़कर और दूसरा कोई चारित्र नहीं है ॥७६॥ 


जिसके पास वह सम्यक्त्ब है चह्दी अतिशय पढु है, वही सर्व श्रेष्ठ है, बही कुलीन है 
ओर बही दीनतासे रहित--महान्‌ है ॥७७)॥ | 
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७४) ञ मध्यस्थितो, व मध्यध्यिताम्‌ । ७ ६) ब जनीयम । 
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भ्शिकान्तिमतिकोतितेशसः कल्पशासिविद्युशानपात्ये मो । 
याति दह्ांनघरों महासभा होमभूतिषुं परेष नाकिध ॥७८ 

ताशां हित्वा' मारकभूर्ति गण्छत्वस्थां दहांभधारों । 

सर्वस्त्रेण नापि कशाचित्वृण्यों अपूष्ये याति न भव्य: [?] ॥७९ 
यो अन्‍तमुह॒र्त प्रतियद्य भव्य: सम्यकत्थरत्म॑ं विजहाति सो 5पि। 
न याति संसारसनस्तपारं विलझुघते धत्यः क्षणत: समस्त ॥८० 
जेतति कुत्वा गिर्मनवद्यां सूलितसस्वामिति बधवन्थाम्‌ । 
लेजरपुओ जिनमतिसाधोस्तोषमयासी ल्व्रिभुवनवन्धो: ॥८१ 
सूनावसूनुंबिरही कन्रे नेत्रें विनेत्र: सगदो 5गदत्वे। 

प्राप्ते निधाने थे यथा दरिद्रस्तया व्रते उसो प्रम॒दं प्रपेदे ॥८२ 


७८) १. विहाय। 
७९) १. विना । २, स्त्रीसमहम्‌ । 
८०) १. व्यजति। 
८२) १, अपुत्रीयकः । २. रोगी । 





सम्यग्दशेनका धारक उदारचेता प्राणी अत्यधिक कान्ति, बुद्धि, कीति और तेजफे 
धारक कल्पवासी ( वेमानिक ) देबोंको छोड़कर हीन विभूतिवाले अन्य देवोंमें--भवनत्रिक- 
में--उत्पन्न नहीं होता है ॥॥७८॥ 

सम्यग्दशेनका धारक प्रथम नारक पए्थिबीको छोड़कर द्वितीयादि अन्य नारक 
पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होता, वह सब प्रकारकी स्री पर्यौयको प्राप्त नहीं होता तथा स्वयं 
पूज्य बह भव्य जीव अपूज्य पर्यायमें--नपुंसक वेदियोंमें -नहीं जाता है. ॥७९२॥ 

५ जो भव्य जीव अन्तमुहतर मात्र काछ तक भी सम्यर्दशनरूप रत्नकों पाकर उसे छोड़ 
देता है बह भी अपार संसारको नहीं प्राप्त होता है--बह अनन्त संसारको अधे पुदूगल 
परिवतंन मात्र कर देता है--व अन्य कोई भव्य उस सम्यरद्शनको पाकर समस्त संसारको 
क्षण-भरमें ही लाँध जाता है-थोड़े ही समयमें मुक्त हो जाता है ॥८०॥ 

इस प्रकार बह पवनवेग तीनों लोकोंके हितेषी उन जिनमति मुनिके बस्तुस्व॒रूपको 
सूचित करनेके कारण विद्वानों द्वारा वन्दनीय उस उपदेशको मनमें अवस्थित करके अतिशय 
सन्तुष्ट हुआ ॥८१॥ 


जिस प्रकार पुत्रसे रहित मनुष्य पुत्रको पाकर, बियोगी भलुष्य स्त्रीको पाकर, नेत्रसे 
रहित ( अन्धा ) मनुष्य नेत्रको पाकर, रोगो मनुष्य नीरोगताको पाकर और निधेन मनुष्य 
निधिको पाकर हषको प्राप्त होता हे उसी प्रकार वह ब्तसे रहित पवनवेग उस ्तको पाकर 
अतिश्नय द्षको प्राप्त हुआ ॥८र॥ 
७९) अ ज ड इ मातिकदाचित्‌। ८०) ड ता; णि अन्य ; भ्र विछतयते 00 विछड्धते....पुनस्तम्‌ 07 
समस्तम्‌ । ८१) अ गिरिमनवियां । ८२) भ तिधाने $पि ; इ प्रमुदम्‌ । 

डडं 








पु] 


१४६ अमितगतिविरचिता 


नत्या स लाघुं तिजगाद दिष्टयो पुने: समानो न सयास्ति धम्यः । 
आहलण्वन येन बचस्त्वदोयं दव ज्ञान्यकपे पतताद्य लब्धम्‌ ॥८३ 
यस्त्ववीयवजन व्यूणोति ना सो इपि गरछति सनोजितं फलम्‌। 
यः करोति पुमरेकमानसं तस्प कः फक्निवेदने क्षमः ॥८४ 
ब्राप्य ये तव वचो न कुबते ते मवस्ति सनुजा न निश्चितम्‌ ] 
रत्नभूमिमुपगम्य मुच्यते रत्नमत्र पश्चुभिन सानथे: ॥८५ 
इति बचनसनिन्‍्हं खेटपुन्रो निगह्य 

ब्रतसमितिसमेतेः साधुवर्गं: समेतम्‌ । 
सबिनयमवनम्य प्रीतित: केवलोस्ओ | 

रजतगिरिवरेस्द्रं मित्रयुक्तः प्रपेदे ॥८६ 
त॑ विलोक्य जिनधमंभावितं तुष्यति सम जितशत्रवेहजः । 
स्वशमे हि फलिते विछोकिते संमदो हवि न कस्य जायते ॥८७ 


८३) १. हर्षेण । 

८४) १. प्रतिपालयति । 

८६) १. मनोवेग: । २. केवलज्ञानिनम्‌ । 
८७) १. मित्रम्‌ । २. संयुक्तम्‌ । ३. हर्ष । 
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फिर वह उन मुनिराजसे बोला कि दे साधो ! मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं 
है--मैं आज धन्य हुआ हैं। कारण कि मैंने नरकरूप अन्धकूपमें गिरते हुए आज आपकी 
बाणीका सहारा पा छिया हे ॥८३॥ 

जो मनुष्य केबछ आपके उपदेशको सुनता ही है. बह भी अभीष्ट फलको प्राप्त करता 
है । फिर भला जो एकाम्रचित्त होकर तदनुसार प्रवृत्ति भी करता है उसके फलके कद्दनेमें 
कौन समथ है अर्थात्‌ वह अवर्णनीय फलको प्राप्त करता है ॥८४॥ 

जो जन आपके सदुपदेशकों पाकर तदसुसार आचरण नहीं करते हैं. वे मनुष्य नहीं 
हैं--पश्ु तुल्य दी हैं, यह निश्चित है। उदाद्ररणके रूपमें रत्नोंकी प्थिब्रीको पाकर यहाँ पशु 
हे रत्नको छोड़ते हैँ--उसे प्रहण नहीं करते हैं, मनुष्य वहाँ कभी भी रत्नको नहीं छोड़ते 

॥८५॥ 

इस प्रकार निर्दोष वचन कहकर उस विद्याधरके पुत्र पवनवेगने ब्रत और समितियोंसे 
संयुक्त ऐसे साधुसमूहोंसे वेष्टित केबली जिनको बिनयके साथ दृपपूर्वंक नमस्कार किया। 
तत्पश्चात्‌ बह मित्र मनोवेगके साथ त्रिजयाध पर्वतपर जा पहुँचा ॥८६॥ 

पवनवेगको जैन धर्मसे संस्कृत देखकर राजा जितशत्रुके पुत्र उस मनोबेगको अतिशय 
सम्तोष हुआ। ठीक हे--अपने परिश्रम्कों सफल देखकर किसके अन्तःकरणमें दृ्ष नहीं 
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८३) ड पतताथ; व दीप्या 0 दिष्ठया। ८४) के मानसस्तस्य। ८६) के है समितिगलेस्ते:। 
८७) अ कस्य न । 
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चतुविष श्रावकपममुज्जवल सुदा दधानो कमनोयभूषणों । 
विनिन्‍्यतुः कालमम्‌ खगाड़ुजो परस्परप्रेमतिबद्धमानसो ॥८८ 
आउरह्टानेकभूषों स्फुरितमणियणज्ञाजमान विसात॑ 
मस्यंक्षेत्रर्थसवंप्रथितजिनगहान्तनिविष्टहुंदर्चा: । 
ल्षि्यां तो वत्वतानो सततमचरतां देवराजाधिपार्च्या: 
कुर्वाणा: शुद्धयोधा तिजहितचरितं न प्रमाद्यन्ति सन्‍्तः ॥८९ 
अकृत पयनवेगो वर्शन सन्द्रशाज्न 

दिब्रिजमनुजपूज्य छोलयाहहं पेन । 
अभितयतिरिवेदं स्वस्य सासद्येव 

प्रधितविशवक्षोति: काव्यमुद्भृतदोषम्‌ ॥९० 


इति धमंपरोक्षायाममितगतिकृतायां विशः परिच्छेवः ॥२०:॥ 
८८) १. निर्ज॑ग्मतु हर 
८९) १. प्रतिमा । 
९०) १. अक्ृत । २. ग्रन्थस्‌ । 
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तत्पडचात्‌ रमणीय आभूषणोंसे विभूषित वे दोनों विद्याधरपुत्र मनको परस्परके स्नेहमें 
बाँधकर दृषपृ्वक सम्यक्त्व, अभुव्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रतके भेदसे ( अथवा सल्लेखनाके 
साथ अणुन्नत, गुणव्त व शिक्षात्रत रूप ) चार प्रकारके निर्मेछ श्रावक्धमंको धारण करते 
हुए कालको बिताने छगे ॥८८॥ 

अनेक आभूषणोंसे अलंकृत बे दोनों विद्याधरपुत्र चमकते हुए मणिसमूहसे सुशोभित 
सुन्दर विमानके ऊपर चढ़कर प्रथिवीपर मनुष्यछोकमें स्थित समस्त जिनालयोंके भीतर 
बिराजमान जिनप्रतिमाओंकी निरन्तर बन्दना करते हुए गमन करने छगे। थे जिनप्रतिमाएँ 
श्रेष्ठ इन्द्रोंके द्वारा पूजी जातो थीं ( अथवा 'दिबराज्ञा विवाच्यों! ऐसे पाठकी सम्भावनापर 
“न्द्रके समान पूजनोय वे दोनों' ऐसा भी अर्थ दो सकता है )। ठीक है--निर्म श्ञानसे 
संयुक्त--विवेको--जीबव आत्महितरूप आचरण करते हुए कभी उसमें प्रमाद नहीं किया 
करते हैं ॥८९॥ 

विस्तारको प्राप्त हुई निमेल कोर्तिसे संयुक्त उस पवनवेगने देवों व मनुष्योंके द्वारा 
पूजनीय अपने सम्यग्द्शनकोी अनायास दो दिनमें ही इस प्रकार चन्द्रमाके समान घधबरढ-- 
निर्मेह--कर छिया जिस प्रकार कि विस्तृत कोर्तिसे सुशोभिव अमितगति [ आचाय ] ने 
अपने इस निर्दोष काव्यको--धर्म परीक्षा प्रन्थकफो--अनायास दो महीनेमें कर लिया ॥«०॥ 


इस प्रकार आचार्य अमितगति विरचित धमपरीक्षामें बीसवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥२०॥ 


जीत >> 
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८८) भर कालमिमोौ....परल्परं प्रेम। ८९) अ देवराजादिया । ९०) अ सतिविरचितायां; » विद्वतितमः 
परिष्छेद: समाप्त:: व क ड विद्यातिम: । 


[ भश्नस्तिः ] 


सिद्धान्तपायोनिषिष/रगासी भ्रीवीरसेनो 5जनि सुरिवर्य: । 
ओमाधुराणां यपिनां वरिष्ठ: कवायविध्यंसविधो पटिष्ठ: ॥९ 
ध्वस्तावीषध्वान्तवृत्तिम॑नस्बी तस्मात्सूरिदेवसेनो 5जनिष्ट । 
लोकोद्द्योतो पुवंशलादियाकं: शिष्टाभोष्ट: स्थेयसों इपास्तवोष: ॥।२ 
भासिताहिलपदार्थसमूहो निमंलो $इमितगतिगंणनाथः । 

वासरो दिनमणेरिव तस्माज्जायते स्प्र कमलाकरबोधी ॥३ 
नेसिषेणग गनायकस्तत: पावन वुषघसधिप्ठितो विभुः। 
पावंतीपतिरिवास्तभन्मथों योगगोपनपरों गणाथित: ॥४ 


आगमरूप समुद्रके पारगामी, माथुर संघके मुुनिजनोंमें श्रेष्ठ एवं क्रोधादिक कषायोंके 
नष्ट करनेमें अतिशय पु ऐसे श्री बीरसेन नामके एक श्रेष्ठ आचाय हुए ॥१॥ 

उनके पश्चात्‌ समस्त अज्ञानरूप अन्धकारकी स्थितिको नष्ट करनेवाले देवसेन सूरि 
उनसे इस प्रकार आविभूत हुए जिस प्रकार कि स्थिर पूर्व शेलसे--उद्याचलसे--सूर्य 
आविभूत होता है। उक्त सूर्य यदि समस्त बाह्य अन्धकारको नष्ट करता है तो वे देवसेन 
सूरि प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित अज्ञानरूप अन्धकारके नष्ट करनेवाढे थे, सूर्य यदि 
बाह्य तेजसे परिप्ण द्वोता है तो वे तपके प्रखर तेजसे संयुक्त थे, जिस अ्रकार लोकको 
प्रकाश सूर्य दिया करता है उसी प्रकार वे भी जनोंको प्रकाश--श्ञान-देते थे, सूर्य जहाँ 
दोषाको--राश्िको-- नष्ट करनेके कारण अपास्तदोष कहा जाता है वहाँ वे समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देनेके कारण अपास्तदोष बिख्यात थे, तथा जैसे सूर्य शिष्ट--प्रतिष्ठित-ब छोगोंको 
प्रिय है बेसे ही वे मी शिष्ट--प्रतिष्ठित ध्त्पुरुष व छोगोंकों प्रिय थे; इस प्रकार वे स्ंथा 
सूर्यंकी समानताको भ्राप्त थे ॥२॥ 

«. वक्त देवसेन सूरिसे उनके शिष्यभूत अमितगति आचाये ( प्रथम ) इस भ्रकारसे प्रादु- 
भूत हुए जिस प्रकार कि सूयसे दिन प्रादुभू त होता हे--जिस प्रकार दिन समस्त पदार्थोंके 
समहको प्रकट दिखाता हे उसी प्रकार वे अमितगति आचाये भी अपने निर्मल झ्ञानके 
द्वारा समस्त पदार्थोंके यथाथ स्वरूपको प्रकट करते थे, दिन यदि बाह्य महसे रहित होता हे. 
तो वे पापमलसे रहित थे, तथा दिन जहाँ कमछसमूहको विकसित किया करता है बहाँ वे 
अपने सदुपदेशके द्वारा समस्त भव्य जीवरूप फमलसमूहको शअफुल्लित करते थे ॥३॥ 

अमितगतिसे उनके शिष्यभूत नेमिषेण आचाय हॉकरके समान प्रादुभू'त हुए--जिस 
प्रकार अंकर ( महादेव ) प्रमथादि गणोंके नायक हैं उसी प्रकार वे नेमिषेण अपने मुनिसंधके 
नायक थे, शंकर यदि पवित्र बृष--बैल--के ऊपर अधिष्ठित हैं तो ब्रे पक्िश्र घृष--धर्म--के 
ऊपर अधिष्ठित थे, झंकरने यद्दि अपने तोसरे नेत्रसे प्रादुभू त अग्निके द्वारा कामदेवकों नष्ट 
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२) ६ महस्वी ....जनिष्ट: । 


धर्मंपरीक्षा-प्रशस्ति: श्र 


कोपतिवारों दामदमंधारी साधवसेनः प्रणतरसेन 
सो इसवदल्माद्यलितसदोध्सा यो मतिसार: प्रशमितमारः ॥५ 
घमंपरीक्षासक्ृत बरेण्यां धमंपरीक्षामखिलदारण्याम्‌ 
दिव्यव रिव्ठो इमितगतिनासा तस्य पदढिष्ठो इतघग्रतिधासा ॥६ 
बढ सवा जडधियात्र विरोषि यततदू 
स्वपरशात्त्रवियों विशोध्य । 

गूह्नन्ति और न सत्यजातं 

सारं न सारमसिदमुद्धधियों विबुध्य ॥७ 
कृति: पुराणा सुखदा न लुतता न भाषणोयं बचत बुधेरिदम 
भवन्ति भव्यानि फलानि सूरिशो न भुरुहां कि प्रसवप्रसुतित: ॥८ 
पुराणसंनूतमिदं न गृह्मते सुन्दरेति थी: । 
सुबर्णपादाणविनिगंत जने त कांचन गर्छति कि सहाघंताम्‌ ॥९५ 
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किया था तो उन्होंने आस्म-परके विवेक द्वारा उस कामदेवको--विषयवासनाको--सबंथा 
नष्ट कर दिया था, समाधिके संरक्षणमें जेसे शंकर तत्पर रहते थे बेसे वे भी उस समाधिके 
संरक्षणमें तत्पर रहते थे, तथा झंकर जहाँ प्रमथादिगणोंके द्वारा पूजे जाते थे वहाँ वे 
मुनिगर्णोके द्वारा पूजे जाते थे ॥४॥ 

उनके जो माधवसेन शिष्य हुए वे क्रोधका निरोध करनेवाले, शम--राग-हेषकी 
उपश्ञान्ति --ओर दस ( इन्द्रियनिग्रह ) के धारक,...., गबरूप पाषाणके भेत्ता, मुनियोंमें श्रेष्ठ 
ब कामके घातक थे ॥५॥ 

उनके शिष्योमें श्रेष्त अमितगति आचार्य (द्वितीय ) हुए जो अतिश्य पटु होकर 
अपनी बुद्धिके तेजको नयोंमें प्रबृत्त करते थे। उन्होंने पापसे पूर्णतया रक्षा करनेबाली धमकी 
परीक्ष स्वरूप इस प्रभुख धर्म परीक्षा नामक प्रन्थकों रचा दे ॥६॥ 

आचाये अमितगति कहते हैं कि मैंने यदि अश्ञानतासे इसमें किसी विरोधी तस्वकों 
निबद्ध किया दे तो अपने व दूसरोंके आगमोंके ज्ञाता जन उसे शुद्ध करके प्रहण करें । कारण 
कि लोकमें जो तीब्र-बुद्धि दोते हैं. वे क्या यह श्रेष्ठ हे और यह श्रेष्ठ नहों ६? ऐसा जानकर 
छिलकेको दूर करते हुए दी धान्यको नहीं ग्रहण किया करते हैं! अर्थात्‌ वे छिलकेफो दूर 
करके ही उस धान्यको प्रहण करते देखे जाते हैं ॥७॥ 

पुरानी रचना सुखभद्‌ होती है ओर नवीन रचना सुखग्रद नहीं होती हे, इस प्रकार 
विद्वानोंको कभी नहीं कहना चाहिए। कारण कि लोकमें फलोंकी उत्पत्तिमें वृक्षोंके फल क्‍या 
हर रमणीय नहीं दोते हैं ? अरथात्‌ उत्तरोत्तर उत्पन्न दोनेबाले वे फल अधिक रुचिकर ही 
द्वोते हैं ॥८॥ 

चूँकि यह प्रन्थ पुराणोंसे--महाभारत आदि पुराणभ्रन्धोंके आश्रयसे--उत्पन्न हुआ 
है, अतः पुराणको छोड़कर इसे प्रहण करना योग्य नहीं है; यद्ट कहना भी समुचित नहीं है । 
देखो, सुबणपाषाणसे निकला हुआ सुबण क्या मलुष्यके लिए अतिशय मूल्यबान्‌ नहीं प्रतीत 
होता द ? अर्थात्‌ बह उस सुबर्णपाषाणसे अधिक मूल्यवाला ही होता है ॥९॥ 


७) इ यददू; क ढ स्वरशास्तविदोविप श्योध्या; इ मुथधियों। ९) ह महर्घताम्‌ । 


३५० अमितगतिविरचिता 


न बुद्धिगर्वंण न पक्षपाततों मयान्यशांस्त्रार्भविषेचत कृतम्‌ 
मसेद धर्म शिवशर्संदायकं परीक्षितु केवलम॒त्थित: श्रम: ॥१० 
अहारि  केशवशंकरादिभिव्यंतारि कि वस्तु जिनेन से ईथितः | 
हतुबे जिन येन निषिष्य तानहूं बुधा न कुब्नन्ति निरयंकां क्रियाम्‌ ॥११ 
विमृच्य मार्ग कुगतिप्रवर्तक श्रयन्तु सन्‍्तः सुगतिप्रवतेकम्‌ । 
चिराय सा भूदखिलाडुतापक: परोपतापो तरकादियासिनाम्‌ ॥१२ 
न पते ये जिनिवेबितं हित॑ व्रजन्ति ते बुःखमनेकधाप्रत: । 
कुमार्ग कमतो व्यवतिष्ठते न थो निवारितों 5सो पुरतो विधोवति ॥१३ 
विनिष्ठुरं वाक्यमिदं ममोवितं सुख परं दास्यति नूनसग्रतः । 
निषेव्यसान कटुक॑ किमोषधं सुख विपाके न ददाति काइक्षितम्‌ ॥१४ 
इस भ्रन्थमें जो मैंने अन्य शास्त्रोंके अभिप्रायक्रा विचार किया है वह न तो अपनी 
बुद्धिके अभिमानवश किया है और न पक्षपातके वश होकर भी किया है । मेरा यह परिश्रम 
तो केवल मोक्ष सुखके दाता यथार्थ धर्मकी परीक्षा करनेके छिए उद्ति हुआ है ॥१०॥ 
विष्णु ओर शंकर आदिने न कुछ अपहरण किया है और न जिन भगवानने प्रार्थी 
जनोंको कुछ दे भी दिया है, जिससे कि मैं उक्त विष्णु आदिकोंका निषेध करके जिन 
भगवानकी स्तुति कर रहा हूँ। अथोत्‌ विष्णु आदिने न मेरा कुछ अपहरण किया और न 
जिन भगवानने मुझे कुछ दिया भी है। फिर भी मैंने जो विष्णु आदिका निषेध करके जिन 
भगवानकी स्तुति की हैँ वह भव्य जीबोंको समीचीन धममें प्रबृत्त करानेकी इच्छासे ही की 
है। सो ठीक भी है, कारण कि विद्वान्‌ जन निरथक कार्यको नहीं किया करते हैं ॥११॥ 
जो सत्पुरुष आत्मकल्याणके इच्छुक हैं वे नरकादि दुग तिमें प्रवृत्त करानेवाले मार्गको 
छोड़कर उत्तम देवादि गतिमें प्रवृत्त करानेबाले सन्‍्मार्गका आश्रय लें। परिणाम इसका यह 
होगा कि नरकादि दुर्गतिमें जानेवाले प्राणियोंको जो वहाँ समस्त शरीरको सन्तप्त करनेबाला 
सहान्‌ दुख दीघ काल तक-कई सागरोपम पयन्त-हुआ करता है बह उनको नहीं हो 
सकेगा ॥१२॥ 
जो प्राणी हितकर मार्गके दिखढानेपर भी उसे नहीं प्रहण करते हैं बे आगे-- 
भविष्यमें--अनेक प्रकारके दुखको प्राप्त करते हैं। जो कुमार्गमें स्थित हुआ प्राणी रोकनेपर 
भी व्यवस्थित नहीं होता हे--उसे नहीं छोड़ता है--बह भविष्यमें खेदको प्राप्त होता हे 
( अथवा जो कुमागेस्थ प्राणी रोकनेपर उसमें स्थित नहीं रहता है. वह भविष्यमें खेदको 
नहीं प्राप्त होता है ) ॥१३॥ 
आचाय अमितगति कहते हैं कि मेरा यह कथन यद्यपि प्रारम्भमें कठोर प्रतीत होगा, 
फिर भी बह भविष्यमें निविचत ही उत्कुष्ट सुख देगा । ठीक भी हे--कड़ बी औषधका सेबन 
करनेपर क्या बह परिपाक समयमें अभीड़ सुखको--नीरोगवाजनित आनन्दको--नहीं दिया 
करती है ? अवश्य दिया करती है ॥।१७॥ 
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१०) इ शिवसोड्यदायिकं, (क ड़ मुत्यितश्नम: | (११) ह खिनेत चाथिन:) 
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धर्मपरीक्षा-प्रधस्ति: शेष 


विवुष्य यूह्लीय बुधा ममोवित शभाशर्म शास्यण निश्चित स्वयम्‌ । 
निवेद्यसान धतशों $पि जानते स्फुटं रसं नानुअवन्ति त॑ जना: ॥१५ 
क्षतसकलकलजुत प्राप्यते तेन कोतिबुघमतसनबद्॑ अच्यते तेन तत्वम्‌ । 
धुतमिष्यान्धकारों जितपतिसतदोषों दोप्यते यस्य दीप्रः ॥१६ 

वदति पठति भकत्या यः श्रृणोत्येशचित्त: स्वपरससयतत्त्वावेदि शास्त्र पवित्रभ्‌ । 
विवितसकलतत्त्य: केवछालोकनेत्रस्त्रिदशमहितपादो यात्यतो मोकझ्षकक्ष्मोम्‌ ॥१७ 
धर्मो जेतो इपविध्न॑ प्रभवतु भुवने सर्वदा शर्मदायी 

शान्ति प्राप्नोत छोको धरणिसवनिपा स्यायतः पालयन्तु । 
हत्या कर्मारिवर्ग यमनियमश्षारे: साधवों यान्तु सिद्ध 

विध्वस्ताशद् बोधा निजहितनिरता जन्तव: सन्तु सर्वे ॥९८ 
यावत्सागरयोषितों जलनिर्धि इिलिष्पन्ति वीचोभुजे- 

भेर्तारं सुपयोघरा: कृतरवा सीनेक्षणा बाडूना: । 
तावत्तिष्ठत शास्त्रमेतदनघं क्षोगोतले कोविदे- 

घेर्ताधमंविचारकेरनुविस व्यास्यायमानं सदा ॥१९ 


है विहृज्जनो ! मैंने जो यह कहा है उसे जानकर आप छोग ग्रहण कर लें, प्रहण कर 
लेनेके पहचात्‌ उसकी उत्तमता या अनुत्तमताको आप स्वयं निश्चित जान लंंगे। जेसे-- 
मिश्री आदि किसी वस्तुके रसका बोध करानेपर उसे मनुष्य सेकड़ों प्रकारसे जान तो छेते 
हैं, परन्तु प्रत्यक्षमें उन्हें उसका अनुभव नहीं होता है--वह अनुभव उन्हें उसको प्रहण करके 
चखनेपर ही प्राप्त होता है ॥१५॥ 

जिसके अन्त/करणरूप भवनके भीतर भिश्यात्वकरूप अन्धकारकों नष्ट करनेवालछा 
जिनेन्द्रका मतरूप भास्वर दीपक जलता रहता है वह समस्त कलंकसे रहित--निर्मेल-- 
कीर्तिको प्राप्त करता है तथा विद्वानोंको सम्मत निर्दोष वस्तुस्व॒रूपको जान लेता है ॥१६॥ 

जो भव्य प्राणी अपने ओर दूसरोंके आगममें प्ररूपित वस्तुस्वरूपके ज्ञापक इस पवित्र 
शास्त्रको भक्तिपूषंक वाचन करता है, पढ़ता है और एकाप्रचित्त होकर सुनता है वह केवल- 
झानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर समस्त तत्त्वका ज्ञाता-द्रष्टा होता हुआ देवोंके द्वारा पूजा जाता 
है और अन्तमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 

अन्तमें आचार्य अभितगति आशीर्बादके रूपमें कहते हैं. कि नियाध सुखको देनेबाला 
जेन धर्मं ठोकमें सब विघ्न-बाधाओंसे रहित होता हुआ निरन्तर प्रभावशाली बना रहे, 
जन समुदाय शान्तिको प्राप्त हो, राजा लोग नीतिपूवक प्रथिवीका पालन करें, मुनिजन 
संयम व नियमरूप बाणोंके द्वारा कमरूप शत्रुसमूहको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त हों, तथा सब 
ही प्राणी अज्ञानभावको नष्ट कर अपने द्वितमें तत्पर होवं ॥१८।॥। 

«. जिस प्रकार उत्तम स्तनोंकी धारक व मछलीके समान नेत्रोंवाली स्त्रियाँ मधुर सम्भाषण- 
पूबक भुजाओंसे पतिका आलिंगन किया करती हैं उसी प्रकार उत्तम जलकी धारक व 
मछलियोंरुप नेत्रोंसे संयुक्त समुद्रकी स्त्रियाँ--नदियाँ--जबतक कोलाहलप्‌बंक अपनी लहरों- 
रूप भुजाओंके द्वारा समुद्रका आलिंगन करती रहेंगी--उसमें प्रविष्ट होती रहेंगी--तबतक 


१८) इ पविष्नो। 


३५१२ अभितगतिविशचिता 


संबत्सराधां वियते सहले सच्तप्ततों विक्रसपाधिवस्य । 
हद तिथिद्धान्यमतं समाप्त जिनेनाधर्मामृतयुक्तश्ास्थम्‌ ॥२० 


इत्यमितगतिकृता धर्मंपरीक्षा सप्ताप्ता। 
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ली जन सजी जा जी रानी 


यह्‌ निर्मल शास्त्र प्रथिबीपर अवस्थित रद्दे व धर्न-अधसमका विचार करनेवाले विद्वान उसका 
हषप््‌वक निरन्तर व्याख्यान करते रहें ॥१०९॥ 

अन्य मतोंका निषेध करके जन धर्मका प्रतिपादन करनेबाला यह धर्मपरीक्षा नामक 
शास्त्र विक्रम राजाकी मृत्युसे सत्तर अधिक एक हजार बर्ष ( वि. सं. १०७० ) में समाप्त 
हुआ ॥२०॥ 
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२०) इ निषिध्यान्य .... मृतयुवितिशास्त्रम्‌ । 


धर्मपरीक्षाकथा 


प्रणिपत्य जिन॑ भवत्या स्थाह्दवरनायकस । 
कथा धमंपरीक्षास्यामभिधास्पे पयागमम्‌ ॥ 


तद्यथा--विपुलगिरों घीरनाथसमवसरणे इस्द्रभूतिगणिना यथा श्रेणिकाथ कथिता तथा- 
चार्यवरंवरयागता संक्षेपेण या निगद्यते । 


तद्यथा--जम्बूहोपभरतविजयाधंदक्षिणश्रेणो वेजयन्तीपुरीनावजितारिवायुराशोवेगयोरपत्यं 

मनोवेग: | तत्रेवोत्तरभ्रेणों विजयपुराधीशप्रभाशडुःविपुलमत्योरपत्यं पवनवेगः | तो परस्पर॑ ससित्य॑ 

गतो। पुष्पदन्तोपाष्यायसमीपे शास्त्रास्त्रज्ञो जातो। तदनु गौरोगान्धारीमनोहरीशीपघ्रप्रश्नप्ति- 

पक साधितवस्तों । तयोरेकस्वभावयोरपि सध्ये समनोवेगः सद्वृष्टि: सम्यग्वृष्टिरितरो 
। 


एकवा सनोवेगो भरते अ।यंश्धण्डस्थितान्‌ जिनालयान्‌ पूजयितुं गतः। अतन्र कथान्तरसु-- 
सुकोशलदेश अयोध्यायां राजा वाधुपुज्य:। तस्सण्डलिकजयंधरसुन्दर्योः पुत्री सुमतिः। भोत्या 
बासुपुज्याथ दत्ता । जयंधरस्य भागिनेयः पिड्डुलारुपो रूपदरिद्र: । मह्यं स्थिता कन्यानेन परिणीता। 
सांप्रतं मयास्य किचित्कतु न शकक्‍यते। भवान्तरे उत्य विनाशहेतुभंवासीति तापसो भृत्वा मृतों 
राक्षसकुले धुमकेतुर्नाम देवों जात: । इतो ध्योष्यायां वासुपृज्यसुमत्योत्रह्म दत्तार्य: पुत्रों जात:। 
एकदोज्जपिनोबाह्योद्वाने ध्यानेन स्थित: ! घुमकेतुता व दृष्टः! तद्वरं स्मृत्वा तेन मुनेदु धरोप- 
सर्ग: कृतः॥ ततः स्वसंवेदनारयशुक्लध्यानबलात्‌ समुत्यन्ने केवले वेबाममो जात:। घनदेवेन 
तथ्योग्या समबसूतिः कृता । सर्वान्‌ जिनालयान्‌ पूजपित्वा स्वपुरं गच्छतो मनोवेगस्य तदुपर्याकाशे 
विसानागतिरभूत्‌ । किसित्यधो5वलोक्य दृष्टे तस्सिन्‌ हृष्टः खग:। तत्न गत्वा त॑ स्तुत्वा स्वकोष्ठे 
उपविष्ट: | घमंश्रवणानन्तरं समुद्रक्‍त्तवणिजा संसारिजोवसुखदुःखप्रमाणे पृष्ठे विव्यध्वतिना 
भगवान्‌ वृष्टान्तद्वारेणाह । 
फद्ििचत्युरुषों नगरतार्गेण गच्छन्‌ सार्थमध्ये होनो 5टवीमध्ये गचछन्‌ विन्ध्यहस्तिना वुष्ट:। 
तड्ू यासतश्यन्तन्धक्‌पे पतित: । तन्‍्सध्यस्थकाशसूलं धृत्वा व्यित: । करिणा तमप्राप्य तत्तदस्यथवृक्षो 
बन्ताभ्थां हुत: । तत्र स्थितसधुच्छत्रें कम्पिते तदुबिन्दुपतनावसरे ऊध्वंमवलोकितस्‌ । लेन 
तद्विन्द्वास्वादने छृते तस्मक्षिकाभिभंद्यमाणों बबलोकथन तत्र काशसलाप्रे भविकाम्यां हबेत- 
।स्पां झ़षण्डसमाने 5धो 5जगरं चतसृत्रु विक्षु सपंचतुष्टयं दृष्टवान्‌। तत्सवसवगणय्यापरों 
$पि बिस्दु: पतितश्चेत्‌ समोचीन सरयते । तत्र नगरमार्यों सुक्तिमागं: सम्यक्‍्त्वम्‌। तत्यरित्यागो 
इटबोसागे: संसारमागों सिध्यात्वम्‌॥ तत्राटवों संसारः। हस्तों सृत्यु:। कपः शरीरम। बक्षः 
कसबन्धः । सलम्‌ आयुः। सविकों शुक्लकृष्णपक्षों । अजगरो दर्गतिः । सर्पा! कपषायाः | मक्षिका 
४५ 
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व्याधयः। मधुबिन्दवः सुखमिति। यथेतश्सुलं तथा संसारिजीवस्येति। तस्निरुषणानम्तरं सनो- 
बेगेन पुष्टो सगवानाह। पवनवेगधर्मग्रहूणकारणम्‌ | 

पाठटलिपुन्रे पुरे परपुराणप्रतिथ्यूहवेषेण गत्वा तत्पुराणासारद्शन कथितं भगवता। अवणा- 
नन्तरं हुष्टो मनोवेग: । त॑ प्रणम्य स्वपुरं गच्छन्‌ सन्‌ सुखमागच्छता पवनवेगेन वृष्टः। तबनु है 
मिश्र, मां विहाय क्‍य गतो इसि। सर्वत्रावक्ञोकितो इसि। दर्शनाभावे 5त्राहमागतः॥। इति भणिते 
सनोवेगेनोक्तम्‌॥ भरतस्थानजिनालयान्‌ पूजपितुं गतः । पूजयित्वा गसनसमये धहुशिवारूयविष्णु- 
गृहरह्मशालाशलंकुतं, एकदण्डित्रिदण्डिहंसपरमहूंसशेवपाशपतभोतिकादिलिड्धिप्रचुरं, ब्राह्मण- 
वैदधोषपुर्णायसान, पाटछिपुत्रारुयं नगर दृष्टवा भ्रान्त्यावलोकयन्‌ स्थित:३ ततो $त्रागत इति। 
लेनोक्तमु--विरूपक कृतम्‌। मां बिहाय क्र गतों इसीति, तन्‍मे वशनोयम्‌। प्रात: प्रदर््यते यदि 
सम भणितं करोषि। तत्किम्‌। ततन्न गते न विचारपित्वा मोनेन स्थातव्यम्‌ । इति क्रियत एवं। 
तझोंव॑ भवत्विति स्वपुरं गतो । 

ततो धपरदिने तन्‍नगरं गत्वा तबुद्याने स्वविभानं गुप्त विधाय तृणकाष्ठभाराक़ान्तो 
सालंकारों तस्नगरपुत्रंगोपुरस्थितब्रह्मशालां वितण्डाबादपर्बंक धर्मपरीक्षार्थ गत्वा भेरीरवपुर्वक 
सनोवेगः सिहासने उपविष्ट:। भेरोरवेणागतेविप्रेविष्ण्यादिविकल्पेत नमस्क्ारपुर्वकं, कस्सादागतो, 
कस्मिन्‌ शास्त्रें परिथयो इउत्तोत्युक्ते, न कॉस्मिश्विदित्युक्ते, तहि भेरीरव: सिहासनोपवेशन वा 
किमथथंस्‌। वादाथिना हि भेरोरव: कार्य:। वादे जित्वा घिहासने उपवेदयम्‌ ॥ अस्मत्पुरे एवं 
रोति:। एवं भवत्विति। तदा तस्मिन्‌ भूमो उपविष्टो अकिचित्करं भत्वा। भवादुज्ञां तोघाचरणं 
किमिति तेरकक्‍ते, एतदन्यश्रापि समानम्‌ । कथम्‌ ! बिभेमि कबपितुम्‌। मा सेबी! । तहिं भवर्ता 
सनसि दूषकों भविष्याम्रि । नतु भोः कर्ष दूषकता । यत:-- 


निन्‍्धे वस्तुनि का निन्‍दा स्वभावगुणकीतंनम्‌ ॥ 
अनिन्‍ध॑ निन्‍्धते यत्तु सा निन्‍दा [ दृष्यतां ] नयेत्‌ ॥१ 


पुनरकक्‍त तेन। कि षोड शसुष्टिकयाकारकों तरो 5शन्न न विद्यते । स कोदुशः । 

सलगयवेशे शूछगलग्रामे भ्रमरस्य पुत्रो मघुकरगति:॥ कोपान्निगत्य परिश्रमन्‌ आभीोरदेशं 
गतः। तत्र चणकराशोन्‌ वृष्टवास्मद्देशमरोजराशय इवेत्युकते तत्रान्येरस्मद्देशमुपहसत्ययम । 
वृष्टो निगृहोतब्यः, इत्यष्टमुट्टोन्‌ गृहोतः [ प्राहितः ]। स तान्‌ लब्ध्वा परिश्ञमर्ण विरूपमिति पुनः 
स्वदेश गतः॥ तत्र मरीचराशोनवलोक्याभीरदेशे चणकराशय हव, हत्युक्ते तत्रापि तथा लब्धवा- 
निति | नेको $पि ईवुशो $स्ति, कथय | पुनरक्‍त तेन। अत्यासक्तकथा न क्रियते । तेरक्तम्‌ । 
सा किविधा। स प्राह । 


रेवानदोवल्षिणतद््यां सामंतग्रामे प्रामकूटकस्य चहुधनिनों हे भायें। सुन्दरी कुरड्ी थ 
सुन्दरो पृत्रभ्ताता। दुर्भगा बिभिन्‍नगृहे तिष्ठति। स राजवचनेनेकदा सान्याले्ट पुरं गतः। हतः 
कुरढ ग्या: सर्वव्रच्य॑ जारसंलितम्‌। गृहे तत्तास्ति यद्‌ भुज्यते। कियति काले गते आगतेन 
बहुघनिना कुरड्ोग॒हं पुरषः प्रेषित:। प्रभुरागतो मज्जनभोजनाविसमप्रो विधातब्येति! तथा 
चिन्तितम्‌॥ अन्न करिचिन्तात्ति। ि क्रियते। इति पर्यालोच्य सुन्दरोगृहूं मत्वा भणति। हे 
अक्क, प्रभुरागत:। त्वया तद्भोजनादिसामग्रो विधातव्येति । तयोक्तम्‌-स कि सम गहें भुझकते । 


का 


कुरज्रो भणति। सम भणित करोति। एवं भवत्वित्यस्पुपगतं तया। सर आपत्य कुरज्धीगृह 
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प्रविष्ट:। तयोदितम--अच्च किमित्यागतो इसि। परच्छ, यत्र प्रतिपाध प्रेषितम। स कथ्सपि ने 
गच्छति | तदा निर्मेत्सितः। ततो गत्वा तत्र भोजनावसरे तेनोक्तम--कुरड्भीगृहात्‌ शाक गृहोत्वा 
गच्छेति। सा[ तथा ] तदूगृहं गत्वा द्वितोयवारे तया दत्त क्षीमबलोवर्दाधंचणकमिश्रितयोमय 
मानोतम्‌। तदुकतं तेव समोचीन जातसिति।' ततो भुक्त्या तद्गृहुमागत:। बहुबुद्धिमनुष्येण 
कुरजीवत्तान्ते सबंस्सिन कथिते ईपि सम बल्सभा किसेव॑ करोतीति तेन स एवं निर्षाठित इति। 
तेरक्तमू--न तथा कोर्षप विद्यते, कथषय | स आह । 


नारायणो नब्वगृहे गां रक्षितवानू, सारबिश्याभृत्‌। युधिष्ठिरपक्षेण दुर्मोषननिकदे दूतत्व॑ 
गतः। तथा नित्यो 5पि जननजरासरणास्यित: । तथा चोक्तम्‌-- 


भत्स्यः कर्मों वराहुम्न नार्रसहों ५थ वासनः । 
रामो रामश्थ कृष्णश्य बुदधः कलजूीी व ते दश ॥ 


कि तत्य तत्कीड़नसनुष्ठानं वा। यथा तस्य तथावधोरपोति। निरतरं जित्या उद्यान 
गरवा समये वासुदेवोर््पत्ति निदरुपितवानु। तदा समये हरिवंशो निरूप्पते। इह न निरूपितों 
प्रत्भगोरव मयात्‌ । 


दितोयदिने किरातवेषेण शतच्छिद्रघटस्थं भार्जार गृहीत्यागत्योत्त रगोपुरे तत्क्रेणोपबिष्टो । 
हिजेस्तत्कमेण वचन कृतमु। बिडालविक्रयणायंमागतो। कि मूल्यम्‌। द्रावशसहस्र्रविणम्‌। 
हिजेरक्तम--एतत्सामध्यं किम । तेनोक्तमु-ह्रादशयोजनमूषिकानागमनम्‌। दत्ते ब्रब्ये तेनोक्तम्‌-- 
परीक्षपताभ्‌। तेदक्तमु--कर्णरप्चिरं किम्‌। मार्ग एकस्सिन्‌ गृहे आवां पथश्रान्सो सुप्रो । तत्रास्य 
कर्ण आखुभिभंक्षितः । विप्रेशक्तम--अहो असंत्यमेतत्सामण्यंभ्‌ । तेनोक्तमु--किमेकेन दोषेण 
बहुगुणविनाशों भवति । तेरभाणि--नो चेद्‌ भरुणान्‌ प्रतिष्ठापप। स बनाण--किमत्रागडबदु रसमो 
नरो न विद्यते कोईपि । तेरक्तमू--स कोदुद्:। तेन अगइवदु रराजहूंसबुत्तान्त: कथितः । कथस्‌ । 


एकस्सिन्‌ कूपे सण्डुकसत्तिष्ठति । ततन्र राजहंस: समायात:। तेनागमनेन [ गडेन ] पृष्टे 
समुद्रादागतो 5हमिति मिरूपितं हंसेन। तत्प्रमाणे पृष्टे भहानिति निरूपितम्‌॥। कि कृपादपि 
महानित्युपहसितं भेकेनेति । न को 5पि तत्समों 5शत्र विशते, कथय। पुनस्तेनोक्तम--तहं वृष्ट 
कथाविधायको नास्ति । तरभाणि--स कोबुक्ष: । स आह । 


सोराष्ट्र कोटिकग्रामे स्कन्धबन्धों [ को ] प्रामण्यों अन्योग्य न सहेते। बंकस्थ व्याधिता 
कण्ठगतप्राणावसरे पुश्रेणोक्तमु--है पितः, घमं कुर। तेनोक्तमू--अयमेव घ्मं:। मयि भृते मृतक 
गृहोत्वा गच्छ । स्कन्धगन्धशालिक्षेत्रे मख़िकास्तम्मावष्टब्धं सहिधाय गोधनं प्रवेशय। ससां 
गोपाल सत्या यवा हन्ति तदा त्वया मम पिता हत इति कोलाहलो विधेयः। तथा इते ह्कन्धो राज्ञा 
सर्व वण्डित इति। विलेरभाणि--किमोबृग्विधः को 5पि विद्यतो। कथय। से अभाण--कश्यते 
यदि सूहसदशों तरो 5त्र न विद्यते। ते: स कथमिति पुष्टे आह। 


कोष्टोष्टनगरे भूतमतिनासा विश्रो क्रतारोपणानन्तरं तिशदर्षाणि वेदाष्ययर् कृत्या प्रपाध 
यहां नाम कर््यां परिणीतवान्‌। अतिशयेतव तदासक्तो बमुव। एकदा पोतनाधिपेन यशकृतोस 
आहूतः घन्‌ तस्या निकट यज्षतासान विद्याधिनं प्रतिष्ठाप्य गतः । इतस्तया यज्ञों भणित: । किसिति 
सनुव्यजन्म ति:फलोक्रियते । मामिच्छ । बहुबचनेरिष्टा तेत | तत उभो म्रभेष्ठं ल्थितो । तवागसन 
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ज्ञाव्या सचिन्दों य्षस्‍्तदुपदेशेन मृतकद्यम्‌ उभयशयनस्याने निन्िप्य गहं प्रज्वाल्य य्ाँ गृहीत्या 
गतः। एकल्सिन्‌ प्रामे स्थितः | आयतो विध्रः झोक॑ विधाय सूत्रस्याथंमवधायं, कि तत्सूत्रतु-- 
यावदस्थि मनुष्याणां गड्भातोयेषु तिष्ठति । 
ताबदर्षसहुल्लाणि स चर स्थगें सहोयते ॥ 


इत्युभयास्थोनि तुम्बयोनिक्षिप्प गड्भां चलितः । ताम्धामावासितप्रामसमोप॑ ग्च्छल्नु भाग्यां 
दृष्ट:। तदनु पादयो: पतितो। युवां काविति पूष्टे हूं यज्ञ: इयं बज्ञेति निरूपिते बिजानातोति। 
नेदृशः को 5पि विद्वते, कथय । स आह । 


एकस्मिन्‌ ग्रासे केनचिह्यजमानेन भौतिका आमन्त्रिता:। ते च माण्डव्यं नाम ऋषि दूष्टवा 
कोपातु सर्वे निगंताः। यजमानेत किमित्युकती, अयम॒पुत्रकों निःकृष्ट:। अस्य पडक्तो भोक्तु न 
यातोति तेदकते साण्डव्येनोक्तमु-अपुत्रत्य को दोषः | तेरुक्तम्‌ु-- 


अपुत्रस्प गतिर्नास्ति स्वर्गों नेब ज नेव च । 
तस्मात्‌ पुश्नमुख वृष्ट वा पदचाउ्धम समाचरेत्‌ ७ 


इति वचनास्मह दोष: । परुनस्‍्तेनोक्तमु-अहूं वृद्ध। तयसा क्षोगविप्रह:। इदानों महमं 
कः कन्यां प्रयत्तछततोति । तेरक्तम्‌-त्वयेदं वेदवाक्यं न श्रुतम्‌ ? कि ततु। 


नष्टे मृते प्रत्नजिते क्लोबे ख पतिते पतो । 

पत्नस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ 

अहिवोधी पिवत्तोया यदि पूर्व बरो मृतः। 

सा चेदक्षतयोनिशच पुनः संस्कारमहूँति ॥ 

अष्टो वर्षाष्युदीक्षेत भ्राह्मणी प्रोषितं वरम्‌ 

अप्रसुता व चत्वारि परतो धन्यं समाचरेतु ॥ इति। 

सात्रा पृश्या भगिन्‍्यापि पुत्रार्थ प्राथ्यंते नर: । 

यो ऋतो न भजेत्पुमान्‌ स भवेद्‌ ब्नह्महा पुनः ॥ 

तद्ठचनेत तेन स्वमगिनो डंडिमा नाम रण्डा परिणोता | तथोः पुत्री छाया जाता। शेशवा- 

वसाने तो्थंस्नानाथ गच्छदृस्यां पुत्री क्क प्रियते इति पर्यालोच्य सात्रोक्तमु-सहादेवनिकटम्‌ । 
तेनोक्तमु--नोचितम्‌ । किसिति। स तद्वृत्तान्तमाह्‌ । 


पूर्व भिहछोके वतितारूपसषि नाह्ति। सर्वे देवा सदनाग्नित[ त ] प्ता बसूबु: । ब्रह्मेकदा 

देवारण्यं बन प्रविष्ट:। तत्र जे विशिष्टफलाहारेगातिकामोप्"ेंके सति एकस्मिन बेशे शुक्रपातो 
बनूव । तत्तु परोवाहरुपेण घोदूं लग्नम॥ तत्र अयस्मत्रिद्वत्कोटिसतोप्रभूतयों वेब्य उत्पन्ताः | सततो 
शिवाय अन्‍्या अन्येन्यों वेवेस्थों दसा:॥ प्रजापतिरेकदा सांसादो लछोलुपो भूत्या च्िन्तयति सम । 
यबि सयेतदुभक्षणं विधोयते तहि सर्वेहंस्पे । तद्‌ यथा सर्वे इपि भक्षयस्ति तथोपायं करोसोति यज्ञ 
प्रारब्धवान्‌ सुन्नाणि विधाय । कथमस्‌ । 

गोसविच्र॑ प्रवक्षयाति सर्वंपापविनाशकम्‌ । 

दन्ताप्रेषु मदददेवों जिल्लाग्रे ज सरस्वतों ॥१ 
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कर्णयोरच्विनोदेवों चक्षुषो: शशिभास्करों। 
गयां शृद्धाप्रे अुवोग्थ सुरेन्द्रविष्णुम्यां ल्थितम्‌ ॥२ 
मुखे ब्रह्मोरसि स्कन्दो ललाटे थे महेश्वरः । 
ककुदे च जगत्सव॑ नक्षत्रग्रहतारकाः ॥३ 
ऋषयो रोसक्पेषु तपः कुबंन्ति सबंदा। 
अपाने सवंतोर्थानि प्रभवणे चल जाह्ृबी ॥४ 
गोमये तु थिया देवो रामो छाहइगूलमाश्ितः । 
चत्वार: सागरा: पूर्णा: गवाड़्ेशु पयोधरा: ॥५ 
खुरेषु अम्युको देवः खुराग्र पु ल पन्‍नगा: | 
जठरे पृथियो सर्वा सलोलवनकानना ४६ 
इति गोशरीरे स्वध्यारोप्प तस्या हतनार्थ तेत सुश्रसकारि । 
तहाथा--ओत्रय्े सुरापातं गोसवे मव्यसंगसम्‌ । 
गवां भहे पशु हन्यात्‌ राजसूये थे भूभुजम्‌ ॥ इति । 
अश्निष्रोमाय पशुमालमेत । श्वेताजमालभेत भूरिकाम:। ब्राह्मणों ब्राह्मणमाल भेत क्षत्रियो 
राजन्यं मरदेश्यं तपसे शूद्र तपसे तस्करं मरकाय वेरहणं पाप्मने क्लोबम्‌ आकल्ययों रख्भाय 
पुंशुलम्‌॥ तरति छोकः। क॑ तरति पाप॑ तरति ब्रह्महत्याम्‌ १ यो $ग्वमेथेन थुध्येत न कुछोतव्यो 
विधि: । अनुक्रमेण कुर्यात्‌। हृत्यादयग्र तुरशी तिमहायज्ञाः उदिता: क्षुल्लकयज्ञाश्व । तथा 
इदमपि--अश्नह्मणे पृगशावे चल प्रत्यक्षमृतददंने । 
तत्कषणे खावयेस्पुण्यं त्यक्तं चेन्नरक ब्रजेत्‌ ॥ इत्यावि । 
ततन्न थ सर्च देवा आहूता: ॥ गसने नृत्यन्महेश्वरः सतोसमनन्वितों यावदागब्छति तावदूदेवेः 
सतोवेहत्यितान्‌ नखक्षतादीन्‌ दृष्टवा उपहसितम्‌ । अहो प्रजापते: पृन्रीसोस्थमिति। ब्रह्मा दृष्टवा 
लज्जितः । तथा सुत्र॑ कृतबान्‌ । कोदुश्म्‌ । 
विद्यावृुसविहीना ये शुद्रकर्मो पजोविन: । 
ते सन्ति दूषका: आादे नाहूहीना गुणान्विता: ॥ 
इति स शद्रकर्मोपजोवीति देन अवज्ञातः:। सती च्‌ स्वावर्ञा दृष्ट वा कोपेन जिह्ठामुन्पुल्य 
ब्रह्मण उपरि निक्षिप्प होमऊुण्ड प्रविद्य मृता। महेश्वर: फोपेन तबस्निकुण्डस्यथ विध्यापन कृत्या 
तद्रियोगेन प्रहिलो भूत्वा हा सती महासतो केन नोतेति झोक॑ कृतवान्‌ । तदनु तदुभस्मोद्घूलिताडुः 
तदस्थीति भस्तकरूछाटकर्णकण्ठाविध्रदेशेषु बन्धयित्वा तत्कपालापितहस्तो महेश्वरों देवारण्यं 
प्रविष्ट:। तत्र त॑ भ्रमन्‍्त वृष्टवा कामदेवों हुसितंं लग्लः। कथम्‌। 
अय॑ स भुवनत्रयप्रथितसंघम: शंकरो 
बिभति वपुवाधुना विरहकातरः कामितीस । 
अनेन खलु निजिता वयमिति प्रियाया: कर 
करेण परिताइयन्‌ जयति जातहास: समर: ॥ इति । 
ततस्तापसेडूं्टथआ चिम्तितम्‌-को इयभिति। केश्िवृक्तम्‌-कश्ि त्सिडध इति। केख्िदुत्तम्‌--- 
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अपुर्वदशनमस्माक केन वृष्टसिर्द भुवि | 
उन्मतो वा पिशाघो वा इति तेषां विधारणा ॥ 
कैश्रिदुक्तम-अयमोश्वरो मुक्ति गन्तुमुख॒तों इमूविति। केश्विदुक्तम्‌-यश्षेवंतिधों सरुक्ति 
गच्छति नरक को गच्छेविति | तथा चोक्तमू-- 
रज्ज्वा बध्ताति वायूं मृगयति स जले मत्त्यकानां विमाग 
बन्ध्यस्त्रोषण्डकानाम सिलषति सुतं बालुकान्यश्व॒ तेलमू । 
वोम्यों गन्तुं पयोधि झ्षकुछकलिताडुगे विषाणे 5पि दुरध॑ 
सर्वारम्भप्रवृत्तो नरपशुरिह यो मोक्षमिच्छेतु सुखामि ॥ 
केश्रिदृक्तम्‌-शिवो 5यं कृतकृत्प इति । केश्चिवुक्तमु-यशोव॑ शिवः तहि शेवसिद्धान्तत्य 
विरोधो भवति। सिद्धान्तः कः। 
पाताले चान्तरिक्षे दश दिशि भयने सर्वेशेले समुद्र 
काष्ठे लोष्टे ट्रिकाभस्मसु जरूपवने स्थावरे जड़मे वा। 
बोजे सर्वोषधीनामसुरसुरपुरे पत्रपुष्पे ठृणागरें 
सर्वंव्यापी शिवो 5यं त्रिभुवनभवने नास्ति चेदन्‍्य एवं ॥ इत्यादि । 
सर्वव्यापिनों गसनागसनसंभवश्ेत्यादिविकल्पानुत्पादयनू हिसवदगिरिसमीप॑ गतः॥ तद- 
गिरे्या पू्॑ मृता सतो गोरी नाम्नो पुत्रों बभूव। परबंतस्प कथय बुहितेति चेदाहू। पूर्व सर्वेषां 
पव॑तानां पक्षा: सन्ति । पक्षिण इव ले चरन्तः एकदा अमरावतों गताः। तत्न चेन्द्रब्न भक्षित्वा 
रोमन्यं बर्तयन्तः स्थिता:। इन्द्रेण वृष्टदा कोपेन वच्ञायुधेनाहत्य पातिता:। हिसवद्गिरिमेंना नाम 
स्त्रोगिरेरपरि पतितः। तदेवावसरे तस्था: जोबों मध्ये $भूत्‌। तयो: संघटटूनेत पुत्री बभूवेति। 
स्फूलिड्रमध्ये उत्पस्तेति तस्या: कामाग्ने: उपशाल्तिर्नाल्तीति तेन दृष्ट्वा च याचिता च॒ प्राप्य 
विवाहिता । तथा सह केलासे तिप्ठन्‌ एकस्मिन्‌ दिने बहियंश्वागत्य द्वारे स्थित्वा प्रिये द्ारमुद्‌- 
घाटयेत्युक्ते तयोक्‍त्त बक्रोक्त्पा । 
को 5यं द्वाराप्रतो इस्थादवदति पशुपति: कि बुधों नो उधनारी , 
कि पिण्डो नेव शली किसपि च सरुजो न प्रिये नीककण्ठः । 
ब्रहि त्वं कि सयूरो न हि विद्ितशिवः कि पुराण: शुगर 
इत्पेबं हैमबत्या चतुरनिगदित: दांकरः पातु युष्मान्‌ ॥ 
इति केलासे गोरीसमेतः शंकरस्तिष्ठति । प्रतिदिन गद्भायां स्नानार्थ गच्छति । एक स्मिन्‌ 
दिने गड्ुकुमारीं सुरुपा दृष्ट्वा विशिष्टरुपेण तसन्निकर्ट गत्वोक्तवानु का त्वभिति। तथोक्तमू-- 
गज़ूग। तेनोदितमु--को भर्ता। तयोक्तमू-यो इद्वितोगः स में भर्ता। न तादुद्ः को धप्यस्ति 
स बभाण--अहमेब तथा। इति भणित्वा परिणोत्रा । तया सह कामक्रीडां करोति। शिवा भीत्या 
तां तत्रेव निधाय केलासं गत:॥ साप्यवछोकयन्तों तत्रागता। तथा गौर्या सह सारे: क्रीडस्तोश्वरो 
दृष्ट; । तां दृष्टवा गो्योक्तमु-- 
का त्वं सुन्दरि जाह्नवी किमिह ते भर्ता हरो नन्वयम्‌ 
अभ्भस्त्वं किल वेत्सि सन्‍्त्थरसं भानात्ययं त्वत्पति:॥ 
स्वासिन्‌ सत्यमिदं न हि प्रियलमे सत्यं कुत: कामिनो- 
सित्येबं हरजाह्नबीगिरिसुतासंजल्पनं पातु व: ॥ 
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तंदनु गोरो राष्टा | गाहा। 
ता गउरों तोसविया पाए पड़िऊण परमदेवेण । 
सो तुम्हू बेड सियं परमप्पो विग्धविरृमेण ॥ 
तदनु गौर्या खिन्ट्यले--- 
सन्ध्या रागवतों स्वभावचपला गड़ा हिजिलः फणी 
चख्रो छाउछनवकत्र एवं सलिनो जात्येव मूर्खो वृष: । 
कष्टं दुजंनसंकटे पतिगृहे वस्तव्यसेतत्कथं 
देवी व्यस्तकपोलपाणितलका घिन्तान्विता पातु व: ॥ 
तदनु शंकरेण गड्भूग मस्तके $र्घाड्े गौरी घृता । ततो $तोब संतुष्टा। तदुतक्तम्‌-- 
अलिनोलालकमुप्रभासुरणरं लोलाक्षमुप्रेक्षणं 
तिलकार्घ तयनाघंमुन्नतकुच रम्योरवक्षःस्थलस । 
छद्बाड़ फणिकडुणं सुबसन व्याध्ाजिनं लोलया 
शाम्तं भोषणसर्थनारिधंटितं रूप॑ शिव पातु वः ॥ 


इति अदत्तां स्वोकुरुते यो गंगा वत्तां छायां त्यजतोति। पुनस्‍्तयोक्तम्‌--्ताह अद्याण: पायें 
स्थाप्यते। तेनोक्तमु--नोचितम्‌। क्िसितिं। कि त्वया पुष्करब्रह्माण्डजपुराणानि न श्रुतानि। 
तहि निरूष्यते मया | 

महेश्वरस्य गोर्या विवाहकाले ब्रह्मा पुरोहितो धभूत्‌। अस्निकुण्डप्रवक्षिणोकरणकाले गोर्याः 
जडघाप्रदेद्ं दृष्ट्वा ब्रह्मण: शुकक्षरणे जाते कियत्‌ कलशमष्ये पतितम्‌॥ तत्र द्रोणाचार्योप्भूत्‌ । 
बृषभपादग्तंत्थितोदके कियत्‌ पतितम्‌॥ तत्र वालखिल्यादय: सप्तकोटिऋषयो जाता:। तबनु 
लज्जया गच्छत: कियद्‌ वल्मीकस्योपरि पतितम्‌। तत्र वाल्मोकिनासा ऋषिरत्यन्न:। तबन्वप्रे 
गच्छतः भस्मनि कियत्पतितम्‌। तज्र भूरिश्रवा जातः। ततो 5प्रे गच्छतो $स्थ्वि कियत्पतितम्‌ । 
तत्र शल्यों जातः। तदन्वग्रे गच्छतः कियत्‌ स्थले पतितम्‌॥ तत्रोबंशी जाता। तबल्वग्र लिझरां 
वामकरेण घुत्वा गच्छत उपरि धारा उच्छलिताः॥ तत्र शक्तिना किपद्गिलितः [ तम्‌ ]॥ तत्र 
शक्तिनामा क्षत्रियो जात:। ततो गच्छस्नेकस्मिनु प्रदेशि छिड्ँ धुत्वा तथापि शुक्क तिष्ठति तो 
चेति कम्पितवान्‌ । तत्र कियत्‌ पतितम्‌३ तत्र पद्मा नास कन्या जाता। सुरूषां तां वृष्टया 
गृहीत्वा स्वायासं गत: । कालेन सयोचतामभिवीद्याप्तक्त: सन्‌ भणति | हे पुत्रि मामिच्छ । 
तयोक्तम्‌--स्थं पिता। किमेवमुचितम्‌। तयोक्तम्‌ु-कि त्वया वेदों न श्रुतः। न। तहीं श्णु। 
मातरपुपेति स्वसारमुपेति पुत्राथीं, न थच॑ कामा्थों। तथापरमपि--नापुश्रस्य छोको ६हित 
तत्सवं पशवों विदुः। तस्मात्‌ पुत्रार्थ मातरं स्वसारं वाधिरोहति। संतानवुद्धरर्थ ध्वयाभ्युप- 
गल्तव्यम्‌ ) इत्यादिवयनारूपेन स्ववशीकृता। तदनु तव चित्ते मम चिसे संदधामि, तव ह॒दये 
मस हुदयं संदधासि, तवास्थिथु समास्थोनि संदधासि, तब ध्राणे सम प्राणसिति स्वाहा। ध्यम्वक 
मनत्रः | इस सन्जभुज्चायं सेवितुं लर्नः यावदिव्यषण्मासान्‌ तबनु सर्वेदेंबेर्शात्ता भणितम्‌--निकृषष्टो 
ब्रह्मा पृत्रीं कामयते । अभ् पर्वालोच्य तेगंत्थवंदेवा: प्रेषिताः ब्रह्मणः संयोग विनाशाय ते इति 
[ विनाशयतेति ]। ते शायत्य सुरतगृहनिकटे चिन्तितम। कथम्‌ । यदि सहसास्थान्तरायों चिधोयते 
तदा कुषितः सम्‌ अनर्थ करिष्यति । इति पर्यालोच्य तेगातिम । कथस्‌ + 
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3३% भूभुवःस्वस्तत्सवितुवरेण्यं भर्गो वेवस्प घोसहि । थियों यो नः प्रयोदयाविति । 
अतग्ास्था गायत्री नाम जातम्‌। तच्छुत्वा लज्जित: प्रजापति: ततो नि्गच्छन्‌ तत्या 
गभ इण्डसुत्पन्त ज्ञात्यास्य इलोकस्थार्थ ज स्मृत्वा, को उसो इकोकः | 
पुस्तकप्रत्ययाधीत॑ नाधोत॑ गुरुसंनिधों । 
न झोभन्ते समामध्ये जारगर्भा इथ स्थ्रियः 0 
इति लोकापवादभपेन तच्च लिड्गाग्र णाक्ृष्यान्तर्मृष्कप्रदेशे स्थापितम्‌॥। ततो बातबुषाणो 
जात:। से एकदा अमन्‍्तिन्द्रपुरी दुष्टवानु । तत्र रम्भाप्रभुतोवृष्दवा कामाग्वितप्तचत्त: युद्ध 
इन््रपदवों ग्रहोतुं न शफ्यते। प्रार्थने कि कलत्रदानमस्ति, वृधावचन भविष्यतीति तपसा स्व 
साध्यं भवति। तथा चोक्तम्‌ू-- 
यदूदूरं यदृदुराराध्यं यच्च दूरे व्यवत्यितम्‌ । 
तत्सव॑ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिकरमम्‌ 0 
इति पर्यालोच्य इस्द्रपदण्यर्थ साथ दिव्यवर्षपहस्नत्रयं तप: कतु लग्नों ब्रह्मा। त॑ ज्ञात्वा 
सचिन्त: शचोप तिबूंहस्पतिना भणित:। किसिति सचिन्त:। तेन स्वेस्मिन्‌ कथिते बृहस्पतियंभाण-- 
तावत्तपो वपुषि चेतसि तत्त्वचिन्ता काम हृषीकविजयः परमः शमइ्च । 
यावन्त पश्यति मुख मृगलोचनानां ध्युड्भरारवृत्तिभिरदाहुतकामसुत्रम ॥ 
इति तत्र तत्तपोविनाशाय बनिता प्रत्यापनोया । तदचनेनेन्द्रेण स्वदेवीनां रम्यप्रदेश तिरू- 
प्रमाणं गहीत्वा तिलोत्तमानाम्ती वनिता कृता। प्रेषिता च तत्र तथा गत्या तुत्ये क्रियमाणे स 
उद्घादितवृष्टि: त्यक्ताक्षमालिको भूत्वा द्रष्ट्र' लग्न: । त॑ ज्ञात्वा तया वक्षिणस्यां दिशि नुत्ये छते, 
यदि तन्मुखों भुत्वावलोकयामि तहि सर्वे्स्य इति मत्वा दिव्यवर्षसहक्नतपतश्थ रणफलेन अपरं मुख 
कृत्वावलोकितवान्‌ | तथा पश्चि मोत्तरयमोरपि । उपरि नतंने सति प्चशतवर्षतपःफलेन गदभ- 
शिरो निर्गंतम्‌॥। तच्च गगनतलं व्याप्तुवत्‌ सुरविद्याधरादीन्‌ गिलितुं लग्नम्‌ । तविस्द्रादिवेबोप रोधेन 
हरेण नखेश्छिन्नम्‌ । 
तस्य भिन्‍ना कथा। एकल्सिन्‌ ग्रामे गड्भामा्गे घवरवत्स: अवशोषितस्तेन तदृद्बाह्मणो 
हुता। ब्रह्मइ॒त्यातः कृष्णो जातः:। ततो भणितम्‌-तव स्वामिनी हृत्यया पाप जातम॥ तत्परि- 
हारा प्रातगंड्भां गच्छेति भुत्वा चलित:! महादेवेनाकर्ण्य भणितम्‌ । तथा करिष्यामि पापपरिहा- 
राथंम्‌ । एवं पत्चमहापातकानि तत्प्रसादाद्‌ गतम्‌ [ गतानि ] ततः प्रभुति बुबभवाहन:। सा स्वर्ग 
गवा। स संबुल्लितकासारितकः तामपदयन्‌ अच्छभल्ठो मनुभुक्ततान्‌ू। तथा तच्छ रीर॑ नखे विदारितम्‌ । 
तत्प्रभूति सनुजञा: तथा प्रवर्तितु' रूम्ता:। तस्या जास्वूनदों नाम पुत्रों जातः। ततो देवेहंसितो 
लब्जित: सन्‌ अमभितु रग्न: । 
एकदामरावतोबाहे उवंज्ीं नाम वेदयां वृष्दूवा त्ववचनकोशलेन स्वानुरक्तां कृत्वा तया 
सह क्रोडासमये तवण्ड स्वलिड्धागग्रेणाकृष्य तद्‌गर्भे निक्षिप्म्‌। सा व वसिष्ठं नाम पुत्र॑ प्रसुता। 
ब्रह्मा स्वपदवों तस्में दत्त्वा तपोष्यों गतः । इत: स्व्षास्त्रकुशलेन बसिष्ठेनेकदा द्विजेस्यो 
नमस्कारइचक्रे। न च ते: प्रत्यभिवादित: । तेनोक्तमू--किमिति न प्रत्यधिवादितोएहम्‌ । तेरक्तमू-- 
एवंविधो इस्तोति। ततो $स्तो रुज्जया बेद पर्वते तप: कतु' रूम्न:। बुद्धो भूत्वा इदानों सम तपो- 
विध्न॑ नास्तोति अमितु छग्न:। एकवा एकस्मिन्‌ प्रामे अक्षमालिकानास्तों चाण्डालों दृष्द्वा 


घर्मंपरीक्षाकंथा ३६१ 


निजवचनालापेन स्ववज्लोकृत्वा होडितवान्‌ । तथोरपत्य दक्तिजात:। सो ४पि तथा तपः कतु 
रूप्ः। बृद्धत्वे तथा ले चसितु' रूून:। गोतमप्रामे श्वपाकों वृष्टवा तदासक्तचित्तेन हस्तेन 
घृता। तयोक्तरू--किमिति । तेनोक्तमु-मासिण्छ। पुनत्तयोक्तमु--अनाभिकाहम्‌। पुनस्तेनोत्तम्‌- 
तथापि न दोष: । वेदे प्रतिपादितत्वात्‌ । कथम्‌ । 

अजाश्वा भुखतो मेध्या यावों मेध्याइच पृष्ठतः । 

ब्राह्मगाः पादतों मेध्या: स्त्रियों मेध्यात्तु सबंतः ॥ 

अपरं च। 
काम पुण्यवशाज्जाता कामियी पुण्यप्रेरिता । 
सेव्या सेव्या न संकल्पा स्त्रीरत्न दृष्छुलादपि ॥ 


इत्याविवचनेन स्वाधीना कृता। तयोरपत्यं पाराशरो जातः॥ स चर वन्ण्यगिरों तपः 
कतु लग्नः:। अन्यदा गज़गतरणसमये मत्स्यगन्धां सेवितवानु। तयोरपत्यं व्यासों इभूत्‌ु १ तेन 
मत्त्यगन्धिनो आातुः पुत्यः अम्बा अम्बारा अम्बिका: परिणोताः॥ तातां पुन्रा धृतराष्ट्रपाण्डु 
विदुरा बमूतुः | इति पुष्करम्रह्माण्डज-पुराणानि। एवम्‌ अच्छभल्लों पुनः स्वपुत्रों यो गृह्लातिस 
कि छाया स्यजति । पुनरभाणि तापलपत्न्‍्या--एवं तह विष्णोनिकर्ट प्रियते। तेनोक्तम्‌--प्रिये 
तनोचितम्‌ । किमिति। स तद्वुत्तान्तमाह । 


द्वारवत्यां पोडशसहर्नरगोपषिकासि: सह विष्णु: सुखेन तिष्ठति। विष्णुनेकदाटव्यां श्रमता 
राजिकां नाम गोपिकां दृष्ट्वा तेन वचनेन स्वतस्त्रा कृता। उभयो: संयोगो $जनि। संकेताद्रान्रो 
तस्था गहं गत्वाडःगुल्या कपार्ट ताइितवान्‌ । तयोक्तमू-- 


अड्भुल्या कः कपार्ट प्रहरति कुटिलो माधवः कि वसन्‍्तो 
नो थक्रो कि कुलालो त हि धरणिधघरः कि हिजिल्ठः फणीन्द्रः। 
नाहूँ घोराहिमदों किम्ु स शवगपतिनों हरिः कि कपोरद 
इत्येबं गोषवध्यां प्रतिवदनजड़ः पातु वश्यक्रपाणि: ॥ 
एवंबिधो ६पि यो गुल्लाति गोपिकां स कि छायां त्यजति। पुनस्‍्तयोक्तम-तहि चन्द्रस्य 
समोपे प्ियते । तेनोक्तमु--न ततन्र । को दोष: । स आह । 


सो 5प्येकवा विश्वामित्रतापसभायों दृष्द्‌वा विशिष्टमात्सोयं रुप प्रदन्‍्ये स्वाप्तक्तां कृत्वा 
क्रीडासमये भर्तारं बहिरागतं ज्ञात्वा सध्ये कः इत्पुक्ते मार्जार इृत्युक्ते स सार्जारवेषेण निर्गतः। 
तपरिवना वृष्ट्वानेनान्यायः कृतः इति भत्वा स भृगभर्संसयाधारेणाहुतः कलडूधडितो उ्मूत्‌ । 
रोहिणोप्रभुतिदेवाडुवानामपि स्वामी तापतों गृह्वाति । स कि छायां र्पजलति । पुनरवावि तया। 
तहोंन्रसमीप॑ ध्ियते | प्रिये, ल। कि कारणम्‌ । 


लेनेकवा बने परिज्रमता गोतमर्विसा्यापिहिल्‍यां वृष्टवा सातिशयरूपेण तत्समोप॑ गत्वा 
अनुकूलिता थे । तया क्रोडन्‌ मुनिता दृष्टः मणितम्ध । निःकृष्टो इसि योन्यर्थी । तव सर्वाज्ें योनयों 
भवस्तु इति दाप्त: | ततः सहस्न भगो 5सूत्‌ । तानू दृष्द वा लब्जितः शचोपतिः । तदनु पादयों: पतित 


क्षत्तव्यसिति ।॥ तदनु करुणया तेन सहुल्लछोचनः कृतः । एवं सुरीसमन्वितों 5पि यः सेवले तापसों 
स॒ कि छायां व्यजति । पुनरभाषि तया--तहि मातंण्डससोप॑ प्रियते। सं उवाच-- 
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तेनैकदा सौरोपुराधोशान्धरूव॒ष्णेः पुओों छुन्तों स्वान्सी वृष्टवा सेविता। यो 5दर्ता कुम्तीं 
गृह्लाति स॒ कि दत्ता छापा त्यजति॥ पुनरभाणि--एवं चेश्यमसमोप॑ स्लियते। तेनोक्तम--एव- 
मस्तु । स नेष्ठिकः ब्रह्मयारीति । यमपुरों गत्वा तत्समीपे तां धृत्वा तीर्थेयात्रां गतो मातापितरों । 
इत; छाया सयोवना जाता । तद॒ुपं दृष्ट्वा यों इस्य सुत्रस्याथं सत्यं कृतवान्‌। 


संसर्गाद्‌ दुबंलां जोर्णा अ्रश्यन्तोमप्यनिच्छतीमु 
कुष्टिनीं रोगिणीं काणां विरूपां क्षीणविग्रहमम्‌ ॥ 
निन्दितां निन्‍्दजातोयां स्वजातोयां तपरिवनोम्‌ । 
बालासपि तिरश्नों स्त्रों कामो भोक्‍तु प्रवर्तते ॥ इति। 


तबनु तेनासक्तचित्तेन सा स्वभार्या कृता। स ब्रह्मचारीति प्रसिद्ध: जनापवादभयेन तां 
दिवा गिलित्वा रात्रो उद्गोल्य तथा सह भोगान्‌ सेबते । स दिन प्रति गड्ां स्तानार्थ ग्रच्छति। 
तत्र तां लतागृहे निधाय स्नतातु प्रविष्ट:। अत्रान्तरे सा पवनेन अग्निता च्‌ दृष्टा। तदनु पवनों 
इस्लिना भणितः। यवास्या सम थे मेलापको भवति तथा कुर। तेनोक्तमु-किसेवं शक्ष्यते । 
यमः प्रचण्ड:। अग्निबंभाण--दृष्ठे सति प्रचण्डो उन्‍्यथा किम्‌ ? पवनेन तथा तयो: संयोगो 
5कारि । रत्यवसाने तयोक्तम्‌--हे अग्ने, यमस्य निर्मेमनवेछा बभूव। गउ्छ स्वस्थानम्‌। 
तेनोक्तम्‌-त्वां विहाय गन्तुं त शकनोसि । तया स गिछितः । तदनु यप्तेन निर्गेत्य सा गिलिता। 
सा उदरसध्ये उद्गोल्य तेन सह क्रोडां करोति॥ ततो इह्मग्न्यभावे द्विजानां होमादिक नष्टम्‌ । 
तदभावे श्रेलोक्यस्य संता $सृत्‌ । देवे: ध्यानेनावलोकिते सति कारणं ज्ञात संत्ापस्य । तदनु 
पवन: पृष्ठ: । तेनाभाणि। सयाग्निशुद्धिनॉाविगस्यते । तथापि सर्वे आसन्त्रिता:। सर्वे 5पि 
तद्गहूं गताः॥ तेन चोपवेशिता:। पादप्रक्षालनादिके कृते सर्वेज्य एकेकम्‌ आसन दत्तम्‌। 
यमायातनत्रयम । तेन कारणे पृष्टे पवनेनोक्तम्‌-छायामुद्यिल॥ तत उद्ियलिता। तस्यथा 
अप्युक्तमु-अनलमुद्गिलेति। तया सो ध्प्युद्गलित:। ततस्तस्या: कुचंद्रमशुकेशा उपप्लुष्टा: । 
तेन तत्पभूति वनितास्तद्रहिता बभूवु:। अग्नि वृष्ट्वा गदां गृहीत्वा तं सारयितमुत्यितों यसः । 
स भयान्नदपन्‌ सन्‌ सबंगतो 5भूत्‌ । एवं सर्व विद्वते न बा। तेरुक्तमू--सत्यं बिद्वते । यमेनाग्निल 
जात: । कि तस्य स्ववेदित्वं नष्दम्‌। हिजेरक्तमू-न । तहांस्पापि गुणा मा नव्यन्त्विति जिले 
भवतु सार्जारसतथाबिधः, गृहीतो उस्मामिः । इदं घनुरिमे गदे विक्रोयन्ते नो वा। किरातेनोक्तमु-- 
विक्रीयन्ते । धनुषः कि मूल्य तथा गदायाब्वेत्युक्तम । किरातेनोक्तम्‌ प्रत्येक सुबर्णद्ाददा- 
सहल्नभिति। किमेतेषां सामथ्यंम्‌ । कथ्यते मथा। अनेन धतुषा इसे बाणा विर्साजता: सन्त 
शतयोजनानि गत्वा वात्रं निर्महयन्ति । इमे गदे महापर्वतान्‌ चुणंयत्त इति। द्विजेसंण्यते--एंवं 
सामथ्यपिताः पदार्था: कस्प विक्तारा:। किरातेन भण्यते--मया सागें गच्छता अरण्ये स्वयमेव 
भृतों महामृदिकों दृष्ट:। तयोरस्थ्नाध्रिमि विकारा इति। केनचिद्‌ दिजेंन भणितम्‌-त्वदोय॑ 
वस्त्र गत, येन कोपीर्न परिधायागतो इसि। तेनोद्यतवे--अहं कोटीसटो 5पो्षा विक्रयणणार्थ भागच्छन्‌ 
सार्मे चोरेमु षित:। इति श्रवणावनु सर्वेर्पहसितम्‌ - एवंविथा: पदार्था: स्वनिकटे सस्ति स्व 
कोटी भटस्तथापि मुषित: इति। स बभाण--किसिति हसन विधोयते। तेरभाणि--मृचिक- 
योरस्थ्तामायुधानि कि भवन्ति ) कोटोभट: कि घोरेसुध्यतोे। स वभाण--किसि्मेव कोतुकस्‌ । 
भवत्पुराणे किमेयंविध कोतुकक तास्ति। किसेवम्तस्ति । यश्वस्ति लहि ब्रहि । एवमस्तु। भोच्यते। 
शूणत ै है ि पर + ६. ० हि 5] 
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युष्मत्पुराणे शलबलोति असिद्धो राक्षस: । स स्वपुश्रं सहल़बलि स्वयदे निघाय स्वयमेक- 
ह्मिन्‌ पव॑ते तपः कतु छग्नः। तत्पुत्रप्रतापं वृष्टदा वेवकोटिसिश्चिन्तितमू--अपमस्मास्ति- 
मं छप्रिष्यति । यावत्प्रोढो न भवति तावदू विनाइयत इति। तन्सारणायंमिच्छत्ू: शतबलि- 
दृंष्टः । भणितं च। यावदयं न मार्यते तावत्‌ सहर्॒बलेमारिणं दुघेटम्‌। अय॑ ज तपस्वों शस्त्रेण 
मारथितुप्स्माक न युक्तम्‌ । इत्यादि पर्यालोच्य वच्यकण्टकबज्जिद्वेगवरयलेहुयित्था मारितः। 
तस्य शिरो द्वि भागोकृतम्‌ । एकस्पांशस्प इन्द्रेण बच्भायुघं कृतम्‌॥ अपरस्य विष्णुना चक्रे छृते 
महेद्बरेण तस्य पृष्ठास्थि गृहोत्वा हो अंशो छेदपित्वा मध्यमाांशस्य पिनाक॑ नाम घनुः कृतम्‌ । 
इतरांशयोर्गाण्डीबं नाम घनुः। तच्च वरणाय दत्तम्‌। तेनाप्यग्तयें तेन चार्जुनाय वत्तम्‌। 
कुक्षिप्रदेश-स्थितान्धस्थीनि त्रयस्त्रिश्देवानां धनूंषि बभूवु;॥ नलकजड्भाबाहुस्थ्नां सप्तन्तगवा 
बभूतुः । तत्र रुघिरसुली भोमाय नोलमुखो वुर्योधनाथ यसाय यसदण्ड:॥ अन्या अन्येस्थो 
देवेस्यो दत्ता:। अपराष्य्तां त्र्यस्त्रशत्कोटिवेवानामायुधानि जातानि । स्नायबः ब्रह्मपाद्ा 
अजनिषत | तेन धनुषा महेश्वरेण देवासुरा निजिता:॥ अजुनेन इखब बग्धम्‌॥ अग्निवाणे: 
सेन्धवस्प शिरो गृहोतम्‌। युधिष्ठिरस्य यज्ञविषानाथ र्भाया: स्वर्ण, तेरेवानोतम्‌। तवृबराणेन 
भूमि विदाय॑ पाताल प्रविष्टो 5ज्ुुंनः। तत्र नागराजेन युद्ध कृत्वा जित्वा च नागदत्तां तटपुत्रों 
परिणोय तया तेन सहागत्य यज्ञमण्डपं प्रविष्ठ: | भोमसेन: प्रतिसन्धि सिहतहल्बलान्बितः 
मल्छविद्यया नारायणस्यापि दुर्जंपः॥ तथापि कुलतामराक्षसेत धृतः। अर्जु नेन इन्प्रकोलस्पोपरि 
मायाशुक रनिमित्तं महेश्वरो निजितः। यसेन सोमिनो नास ब्ाह्मणी यसपुरों नोता। तदूद्ाह्मणा- 
क्रोशवेतार्जनेन य पुरी गत्वा युद्धे तं बदृध्बा त्रिमुच्य सा आनोता। तथा लेन स्वबाणपिच्छा- 
थिना गरुडपक्षपिच्छप्रहणे युद्धे जाते नारायणों 5पि बद्धः। तथा सप्त दिनानि भूमिम्रुद्धुत्य 
ह्िवित: । पार्थ: एवंविधायुधालइकृतः तपाविधसामर्थ्यान्वितो इपि भागे गचछन्‌ केनचिद्‌ भिल्लेन 
मुषितः। इति सर्ब॑ विद्यते नो वा। सत्यम्‌, विद्यते । तहिं तत्र भवतां क्रिसिति विस्मयों नास्ति। 
अन्रेव संजात:। इति बहुधा जित्वोचद्यानं गरत्ा सनोवेगेन भण्यते। हे मित्र, अपरभपि पुराणं 
श्णु । तथाहि। 


ईश्वर एकवा नृत्यन्‌ दारकबन प्रविष्ट:॥ तत्र तापसवनितास्तं दृष्ट वा मोहिता बभूवु:। 
तथा सो 5पि। तेन सर्वानिः क्रोड्ितम्‌ । तास्तस्थेवासक्ता जाता: । तापसानां पादश्रक्षालनमभ्षि न 
कुवन्ति। तापलेगृंडवेबेरबलोकपसद्धि: ताभिः सह क्रोडन्‌ दृष्टः। शापेन तस्य लिड़ें पातितम्‌ । 
तेनापि तत्सवेंबां लछाटे लग्नं कृतम्‌॥३ तबनु तेरोश्वरं ज्ञात्वा पादयोः पतितं भणितं च--वारमेक 
प्न्‍्तव्यं, छलाटल्थं लिख स्फेटनोपम्‌॥ तेनोक्तमु--सदीय लिडुं गुहीत्वा कैलासमागच्ठन्तु । 
एवं कुमंहे इति यावत्‌ तदुत्पाटय स्कन्धे निक्षिपन्ति ताबदू बतितुं छग्नमू। इत्यपरापरतापतसे- 
गृंहोत्वा महता कष्टेन केलाससानीतम्‌ ॥ तदनु ग्रोरी हसिता तुष्टा च मणति महेश्वराय। 
यथासरोषां ललाटस्थं लिड्>ड| गरछति तथा कतंव्यमिति महेश्वरेणोक्तमु--हदं योनिस्थं लिडू बदा 
पूजयन्तु [ न्ति ] तदा ललादस्थं लिड्भ याति नानन्‍्यथा। इति ते $पि पुजयितुं लग्ना इति। 
तथापरभपि ध्यूणु । हे सिश्र तद्यया-- 

पूर्वमन्र सचराचरलोको नास्ति। बहुरालेनेकदाकस्मादण्ड मृत्पन्नम्‌ । तत्‌ कियत्स्वहस्सु 


स्फुटितम्‌। तस्थाधस्तनमाय: सप्रनेरका:। सध्यमाग: उर्वोगकरवपर्वताकरादिबंशूव । उपरितन- 
भाग: स्वर्याविख्थ्वयंछोकों पजति। अध्ये ध्कर: स्थित:। शस॒ पझ्स्यूघा दियवलोकनं किल यवा 


श्ष्ड पाइ्वैंकीतिविस्वता 


करोति, तावत्किमपि सइथति। सपवकितचिलेन वक्षिणभुजे ध्वकोकिते बह्या उत्थितः। वास- 
भुजाबछोकनेन वासुदेवो जात: । त्रयो 5पि कियत्का् यावत्तिष्ठन्ति स्त्रोरुपाभावे धनद्भागग्निना 
संतप्ता बभूवुः । ततो बासुदेवेन स्त्रीरूप॑ खटिकया लिखितम्‌। तस्यां ब्रह्मणा चेतन्यं प्रापितम्‌ । 
तबनु सा नग्तरूपेणोत्यिता । महेश्वरेण वस्त्र दत्तम्‌ | हस्तमश्व॒ धुतः। ततो वासुदेबेन मणितम्‌-- 
सया लिखिता। अहुं स्वामी । ब्रह्मणोदितम्--मया चेतन्यं प्रापिता। अहं स्वामी । इति झगड़के 
सति त्रिभिरितसस्‍्तत आक्षष्टा । त्रयस्त्रिशत्कोटिदेवेभंणितमु-विचार्य एकेन स्त्री कर्तंव्येति। कर्थ 
विचार: | सुररभाणि--येन प्रथमसुत्पादिता स पिता । येन चेतन्यं प्रापिता स माता। बस्त्रवाता 
बलल्‍लभ इति शिवाय वत्ता। तया सह सुखेन स्थित शद्धूरं दृष्ट वा पुनरितराम्याम्‌ अमर्षात युद्ध 
कुते सा लज्जया जल बभूव। नवीरूपेण बोढं रूग्ना। सा नदों ग्रड्डा जाता। पुनस्ते मेत्रों 
गताः। तस्या विस्तार वृष्टवा श्रयो 5पि तवनुभवनार्थ पुवंबद विष्णु रूप, ब्रह्मा चेतन्यं, महेग्वरों 
वसत्राविक करोति। तत इदं सूत्रमु-- 

कार्य विष्णु: क्रिया ब्रह्मा कारण तु महेश्वर:। 

एकसुतित्रयों भागा ब्रह्म विष्णुमहेग्व रा: ॥ 

ततो बहुजनसंपूर्णो जातो लोक: । एवं छोकोर््पत्ति कृत्वा बहुकाले गते हरिब्रह्म भोझ्न॑गड़कों 

जात: । बह ( ह ) महू महानिति। ततो महेश्वरेणोक्तमु--कोलाहुलो न विधेयः । एको समर शिरो 
धवलोक्यापर: पावावलोक्य प्रथममागचछति स महानिति। तदनु शंकरः ऊध्यंलोके शिरः, सध्य- 
लोके लिड्रमू, अधोलोके पादो विधाय त्थित्वा मूषिकप्रमाणतनुः स्थुलपुष्छः पृष्ठे रेखात्रयालडकृतः 
खडिहलकरूपेणोपरि गतः | मह॒ता कष्टेन यावज्लाभिप्रवेशं गच्छति तावत्केतकोमागच्छन्तीं दृष्टृथा 
कस्मादागतासीति ब्रह्मणा तयोक्तम--महेश्वरमल्तकस्यितपिड्ुलजटायाः सकाजशात्‌ । कियत्कालं 
निरगंता । विव्यषण्मासान। ततस्तेन प्राथिता ॥ अहमनेन पिड्डलजटायाः सकाशादानोतेति 
भणितव्यम्‌। एक्मस्ट्वत्यम्युपग्त तया। ततो व्याघुटितों ब्रह्मा आगत्य भणति--तथब शिरों 
दृष्द्वा तत्र पिडुलजटायां स्थिता केतकी आनोतेति पृष्टया तयाप्येवमित्युक्तम्‌। ततः दिवों 
जञात्वा मौनेन ध्थित:। हरियंराहुरुपेण जड्ुप्रदेशं गतो 5ग्रे गन्तुमशक्तः सन्नागत्य भगति--शिव, 
तब जद्भुपयेन्तं गतो 5हुमिति । ततस्तुष्टेन दद्भुरेण भणितं वायुदेवाय त्वं राजपुज्यों भव श्रिया- 
लंक़्तशच । ब्रह्मण: प्रतिपादयति--त्वं मृषाभाषो सुश्रमिव्सत्य॑ कृतवान्‌ । तक्ष्य किम -- 

सत्यादुत्पद्यते धर्मों दयादानेन वर्धते । 

क्षामया स्थाप्यते धर्म: क्रोधलोभाविनव्यति ॥ 

अतस्त्य॑ भिक्षामाजन पूजारहितश्थ भवेति शापितः। केतक्यपि सुधाभाषिणोति सल 

मस्तकारोहणं मा करोदिति निधिद्धा किल लिड्भपुराणे । अतो महेश्वरस्योध्वंछोके शिरः मध्यछोके 
लिड्भम्‌ अधोलोके पादो किल पूज्यो। हे मित्र, यहोते सवा महेश्वरस्तयोगुंकलघुत्व॑ कुतो न 
जानाति। तावप्यात्मनोग॑सनाइक्तित्वं न जानोतः इत्येतेषां विदद्वम्‌। अनेन निरूपितम्‌--अतो 
सवा एलेवां नमन बिहाय एवंविघस्पथ नति: छियते । किविशिष्टस्य । ह 

पाताल येन सर्व त्रिभुवनसहित सासुरेन्द्रामरेन्द् 

भग्न स्वे: पुष्णणाणे: भयजकितवर्स स्त्रोशरण्येकनिष्ठम्‌ । 

सो धयं त्रेलोक्यधीरः प्रहतरिपुकलों मन्‍्मथों येन भरत- 

सतें बन्दे देवदेव घृुषमहरिहार शजूरं छोकनायम्‌ ॥ 


धर्मपरीक्षाकथा श्द्ष 


इत्येबमादिना बचनालापेन सिश्रस्य चित्त मृठृतासानीतम्‌ ।छ/ 


ततो 5प२विते ऋषो भूत्वा पश्चिसगोपुरे तत्कमेणोपजिष्टो । हिज्लेस्तत्क्मेण संभाषणादिके 
कते न किचिद्विरद्ठम्‌ इति प्रतिपाद्य तथेव भूसावुपविष्टे विप्रेगुरो तपदचरणकारणे चल पूष्टे लावयो- 
शुररस्ति, तहिं कर्य तप: । कथयितुं बिभेसि । सा भेषीः । गुणबर्सग: कथा कि न क्रियते । सा कि- 
रूपा। प्रतिपादयति खगः। चस्पापुरे राजा गुणवर्मा, मस्त्रो हरिः, तेनेकदा बहिगंतेन सरोबरे 
दिला प्लकत्ती वृष्टा। राजे कथितम्‌। राज्ञा ग्रहों रमन इति प्रतिनिगृहीतः । तेनोक्तम्‌ - ब्रह्म 
राक्षसोप्हम्‌ । गच्छामीति विसजितः । स सन्त्रिणा स्वहृदये बैरं स्मरता स्वोद्याने मर्कटा: संगीतक॑ 
क॒तु शिक्षिता: ' कयम्‌। यदेव सनुष्यमवरोकयल्ति तदेव नुत्यन्ति यथा सुशिक्षितेषु । सन्त्रिणा 
राजा उद्यातं नोत:। तस्येब तन्नृत्य दक्षितम्‌। वृष्द्‌वा राज्ञोक्तमु-अहो विचित्र मकटानां संगोत- 
कम्‌ इति। तबनु मन्श्रिणा धृत्वा राजभवन नोतः ग्रहों रमन इति ध्रूपः प्रदर्शित: । राशोक्तमू-- 
झोटिगो$हं गच्छासि। तंदनु विप्तजित:। स्वस्थेन राज्ोक्तमु--सम्पस्मया दृष्टभ। किसर्थमेतत्‌ 
कृतम्‌। सन्त्रिणोक्तरू-अभ्रेद्धं [अभरद्धेयं] न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि यवृभवेतू । 

यथा वानरसंगोतं यथा सा प्लवते शिला ॥ 


इति भ्र॒त्वा दिजेरक्तम्‌ -त तादुश: को 5पि। कथय। एकान्तग्राहिण: कथा कि न विधी- 
पते। किविशिष्टा सा। से आह। वन्दुरवारे पुरे राज्ञो दुर्घरस्थ पुत्रो जात्यन्घध:। स थ केनचित्‌ 
प्रशंसितः सन्‌ स्वान्यामरणानि दवाति। बहुकालेन पुत्रों पपोमपेराभरणविभूषित: कृतः । उक्त ले 
तस्य। है पुत्र, इसान्याम्नायागतानि देवताधिष्टानि विभूषणानि | यो यो ध्योसयानीति भणति स 
अनेन लकुदेन हन्तव्य इति निरूपिते स तथा करोति॥। न तादुश्ः को 5पि। निवेदय । कथ्यते । 
अधोध्यापुरे बणिक्‌-समुद्रदत्तस्य पुजावाबां बसतो ऋषिपाइयें पठावः | चतुदंशोदिने गुरो: कुण्डिकां 
भतु यावद्‌ गच्छावः, तावद्राजहुस्तो स्तम्भमुस्पुल्य सर्वान्‌ सारयनृप्ुआवयोर्सारणार्थमागतः। 
आया पलाय्य नयरबहिरेरण्डशाखायां कुण्डिकासवलस्ण्य क्षम्पनसपसाय तत्र प्रविदय क्षम्पने दत्ते 
पिप्पलिकां दातु' विस्मृतो । तवृद्वारेण हुस्तो प्रविष्ट:। तद्भयादावां तस्मष्ये नक््यावः ! स च्‌॒ पृष्ठ 
लगति। यावत्‌ षण्मासान्‌ तत्र स्थातुमशक्तो तदृद्वारेण निर्गंतावाबाम्‌। गजो 5पि तेनेव निर्गत: । 
पुच्छवाल एको न निर्गच्छतीति हस्तो स्थितः। आवासृषी भूत्वा यात्रागताविति तपक्चरणकारणं 
भणितम्‌। श्रत्वा विप्रेम॑णितम। अहो विगम्वरस्थ वचनमत्तत्यम्‌। तेनोक्तमु--कथमसत्यम्‌ । 
कुण्डिकायां प्रवेश, तदृभारेण शाखायाः अभड़ो गजस्यापि प्रवेश:, उमयो: पलायन, गजस्य पष्ठतः 
प्रापणं, वण्मासान्‌ उभयोगिर्गंमनं, गजबालस्यानिर्गंमः, सर्व॑ विरुद्धम्‌। भवत्पुराणे क्षिमोदृ्श 
नास्ति | नास्ति, यथ्वस्ति तहिं कथय । कथ्यते । तदाथा-- 

ब्रह्मा छोक कृत्या नारायणस्थ हस्ते रक्षणाय॑ प्रतिष्ठाप्य भिक्षार्थ गतः । विष्णुना हरभयाद 
गिलितो छोको इनुगत्वातसीक्षाडावस्थितागस्त्पं वृष्ट्वोक्तम्‌। लोकरक्षणार्थ सथा क्य प्रविश्यते । 
मुनिनोक्तमू--अतसोद्ाालासवलूम्न्य कुण्डिका तिप्तति । तत्र प्रविक्। प्रधिष्ट:। तत्र सप्रसागरान्‌ 
वृष्टवान्‌ू । क्षीरसागरमध्यस्यितद्ञावश्षयोजनमध्यस्थितविल्तारवटबुक्षपत्रसंपुटमध्ये सुप्तः। भिक्षां 
गृहोत्वा आगतो ब्रह्मा तमपश्यरिततस्लतों इवलछोकयन्‌ अगस्त्यं वृष्ट्वा पृष्टवानु--भगवता हरिवृंष्ट 
इतलि'। सुतिनोक्तम--कसण्डलुसध्ये इबलोकय । ततः धण्मासान्‌ विछोक्ष्य तत्र सुप्तो दृष्टः । तदुबरे 
ति्तीति ज्ञात्वा क्ष प्रविश्यत इंति यावश्चिग्तयति ताबत्तेत जम्मः कृत:। तदबसरे प्रविदय 
हरिनानों हिथित:। कप्ततताऊुक्छिव्रेण लोक नि:साय॑ स्वस्थ निर्गंसने सर्वा्हूं लि तम्‌। पुष्ककोशों 
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न निर्गंत: इलि कमलछासनो 5भ्रुविति विद्यते नो वा। तेरक्तम--सत्यं, बिद्यते । तहि तज्भू वताम- 
सत्यमिति न॒प्रतिभासते, इदं तु तथा भासते इति कर्य शोमते। इति निरुत्तरं जित्वा सनोवेगे- 
तोक्तम्‌्--तथापरापि कथा भवन्मते बिद्यते। 


कुरजाडूलदेजे हस्तिनागपुरेशयुधिष्ठिरेण यज्ञ कारयितु प्रारब्धम्‌। कपम्‌। अश्वमेधे हय॑ 
हस्यात्‌ पोण्डरीके जे दन्तिनम्‌ / इति वेदोक्तक्रमेण | तथापि पुण्य न लभते। पृष्टेल केस चिस्ले- 
मित्तिकेनोक्तमु--असुराः फल गृह्नन्ति, कर्थ निवायंन्ते । तेनोक्तम--ऋषिनायः अगस्तिः पाताडे 
तिएति। स घरणेन्द्रेण सहानोय यज्ञमण्डपे उपवेशितदचेन्न हरन्ति | कथमानोयते इति सचिन्तो 
राजा अर्जुनेन भणित: । सया आनीयते, प्रेषण प्रयच्छ । इति दत्ते तस्मिन्‌ अर्जुनों बाणेन भूमि 
विदृष्वा तच्छुषिरेण पाताल प्रविदयय घरणेन्द्रेण युद्ध कृंत्वा तं बदृध्वा बिम्ुच्य तत्पुत्रों नागवत्तां 
परिणोय अजुनः ऋषिनाथ घरणेन्द्रेण दशकोटि बलेन सहानीतवान्‌ । इति अस्ति नो वा । नास्‍्तोति 
केन भण्यते | तस्थ सुक्ष्मच्छिद्रेण प्रवेष्टुमुचितं, नावयोरिति कर्थ युक्तम्‌। तेरक्‍्तम्‌--भवतु 
प्रवेश।॥ कर्थ तत्रावगाहुः॥ तेनोक्तमु-अड्भुपव॑ मात्रोत्सेघणारिणागस्ट्पेन सपुद्रः शोषित:। 
तदुदरे मकराकरस्थावगाहो भवति। नास्माक कुण्डकाश्यन्तर इति केषां वाचोयुक्तिरिति। 
स॒ तथा जित्वोद्यानं गतवान्‌। मनोवेगो भणति सम मित्राय। यदा ब्रह्मणा छोको विहित: के 
स्थित्वा विहितः। विष्णुना गिलिते तस्सिन्‌ क्व भिक्षां याचितवान्‌ । क्रातसीक्षेत्र स्थितम्‌ इति 
विचारासहत्वादेतदि रद्धम्‌॥ पवनवेगेन भगितमु--तहिं लोक: कथपुत्पन्त:। स आह-- काल; 
सर्वज्ञनाथइ्व जोवलोकस्तथ|गम: । अनादि-निधना होते द्रव्यरूपेण संस्थिता:” इति लोको 
इनाहनिघनः:। जोवादि-पदार्थाधिकरणभूत: समन्तादनन्तानन्ताकाशबहुमरष्यप्रदेशस्थिततनुवात- 
घनानिलूघनोदधिनामभिर्वातियें ट्रितः । अध:समचतुरखसप्तरज्जु विस्तृत: चतुवंधरज्जुत्सेघवान्‌ पूर्वा- 
परविग्विभागयोहानिविस्तारवान्‌ ॥ कथम्‌। पुर्वापरदिग्भागयो: समः । तन्मध्ये समचतुरलेक- 
रज्जुविस्तारेण चतुर्दंशरज्जुत्सेघवती त्रसताडि:॥ तन्मध्ये महामेर: | तस्याधःस्थिता नरका: सप्त 
ते च के | रत्नप्रभा १ शकराप्रभा २ बालकाम्रमा रे पद्धूप्रभा ४ धुम्रप्रमा ६ तसःप्रभा ६ महा- 
तमःप्रभा ७ श्रेति। मेरुपरिवृता: शुभनामानों द्वीपसमुदा:। ते व के। जम्बूदोप: लवणसमुद्रः । 
घातकोखण्डह्रोप: कालोदकसमुद्र: | पृष्करद्वीप: पुष्करसमुद्र:॥ वारुणीद्वीप: वारणीसघुद्र: । 
क्षोरदोपसमुद्रः । क्षो्रद्ोपसमु्रः । इत्यादि असंल्यात द्ोपसमद्रा:। दिग्रुणदिगुणबिस्ताराः सेरो- 
रुपरि स्वर्गा:। ते च सोधम १ ईशान २ सनत्कुमार ३ माहेन्द्र ४ ब्रह्म ५ बरह्मोत्तर ६ लोकान्त ७ 
कास्पिष्ट ८ शुक्र ५ महाशुक्र १० दतार ११ सहुस्लार १२ आनत १३ प्राणत १४ आरुण १५ 
अच्युता १६ श्रेति घोडश स्वर्गा: | तेयामुपरि नव प्रेवेयका: | तेघासपरि नवानुविज्ञाः । तेघामुपरि 
विजय १ बेजयन्त २ जयन्त ३ अपराजित ४ सर्वार्थसिद्धि ५ श्रेति पत्नानुत्तरा:। तेबामपरि सिद्ध- 
क्षेत्रम्‌। इति लोकस्वरूपं विस्तरत: करणानुयोगाद ज्ञातव्यम्‌ु । इति वचनामृतसहस्नेण सित्राय 
लोकस्थिति प्रतिपाथ ततो अच्येद्रुः भोतिको भृत्वा वक्षिणमोपुरे तत्क्मेणोपबेंशने संभाषणे च जाते 
द्विजे: को गुदा, कि कारणं तपस: इति पूछ्ठे तेतोक्तमू--तावयोगुंदरस्ति । ध्रुर' बिना कि तपो 
इस्ति, कब्यताम्‌। बिभेमि। सा भेषो:। पित्तज्वरगृहोतस्यथ कथा कि ने विधीयते। कथम्‌ | 
पित्तज्वरगृहोतस्य मधुरं नाव भासते तथा युव्माक सत्यप्रप्यस्मद्धचः इति । कथ्यते, यथोक्त विचा- 
यंते | कथय । आज्रस्य कथा न कि विधोयते ? कीदृ्षी सा। निगद्यते लेन । तथा हि। ह 


अड्भदेशे अस्पापुरे नृपशेखवराय केनचिद्रणिजा पल्तितवल्स्तिम्भकारि आज्रस्य बोल 
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कतम्‌ । भूषेन अनपालस्यास्य बुद्ध कृत्वा दा पक्रफलसानयसि तथा तुष्टिदोंयते इति सम्पितन | 
तेत् उप्तम्‌। तह क्षे फलमावाते एकदा मुश्ने सर्प गृहोत्वा खे गर्छति सति विषबिन्वु: फलस्योपरि 
पत्रित: । तबृष्मणा पक्कं फल बनपालेनानोय रासे समपितम्‌। तेन व युवराजाय दत्तम्‌। तद्भक्ष- 
णान्मृतः। राज्ञा कोपातृ स वृक्ष: सत्फलः छेदित:॥ अन्न सर्वे विचारका एवं। प्रतिपावय । एवं- 
विधो $स्ति । नास्ति को इपि । कथय । 

..._ अयोध्यायां वणिक्यनदत्तस्थ पुत्रो देवदत्ता वसुवेबाय दत्ता। पाणिप्रहणार्थ वेदिकायाम 
उभयोम॑ध्ये इन्‍्त:पटो धुत: । तदबसरे राजहुस्तो बन्धनवाति त्रोटयित्वा निर्भंत: तजूयास्नश्यतों 
वसुदत्तत्थ पाणिदेवद्ताथा रूग्न:। तत्स्पश्ंम्रात्रेण तस्थाः गर्भ: स्थितः॥ नवसे सासे बहुवों 
भोतिका धनदत्तेन गृहमानोता:। देवदत्तया कस्मात्‌ किमर्थमागता इति संभाषणे कृते दक्षिणा- 
पयादागता:, दावशवर्षदुभिक्षमयादिति कथितम्‌। सया ग्रभ॑स्थेत श्रुत्वा चिन्तितस । बहिदु मिक्ष- 
काल: प्रवतंते । अतो $श्रेव तिप्ठामोति स्थितो 5हम्‌। तंत्र द्वादश वर्षेबु गतेषु पुनस्‍्तेरागत्य 
दु्िक्षों गतः, स्वदेश गम्पते इति प्रतिपादितम्‌। भ्रत्वाहूं मम मातुर्मुब्वान्विगंत:। तदा सन्‍्माता 
चुल्लीसधोपे स्थितेति अहूं तन्न पतितः। उत्थाय मया सन्‍्मातुगखोरं धृत्वा भोजने याचिते सा 
राक्षसों पधर्िति भणित्वा पलायिता | सर्वेधिवाये निर्धारितों हुं जटाधरों जातः | एकदायोध्यायां 
गत्वा सातृपिद्दोधिवाहूं दृष्टवान्‌ विहरन्नत्र समायात:। इति तपरचरणकारणं भणितं श्रुर्वा 
तेरक्तम्‌। अहो विस्मथकारि तपस्विनों वचनम्‌ । तद्यथा--पुरुषबाहुस्पर्ानसात्रेण गर्भसंभूतिः । 
ग़भें स्थित्वा श्रवणम्‌ । हादश वर्धाणि तत्र स्थितिः। सुखान्तिगंसतम्‌। उत्पस्नससय एवं भोजन 
पाचितम्‌ | त्वयि पुत्रे तब सातुः फन्यात्वं च विरुद्धमू। न विरुद्ध भवन्‍्मते $पि सदूभावात्‌। 
अस्मन्सते किमेव॑ विद्यते, कि न विद्यते। यद्यस्ति तहि कयय । कथ्यते-- 


अयोध्यायां तृतीयारध्यास्पे क्षत्रियपुत्यो कृतचतुर्थस्ताने एकस्सिन्‌ दायनतले सुप्ते। पर- 
स्परस्पदानिन एकल्था गसे भगोरय उत्पन्तः इति। तथा सोरोपुरेशान्धकवृष्णि: । तस्य अातुर्नर- 
वुष्णे: पुत्री गान्धारी | हस्तिनागपुरेशव्यासपुत्रजात्यश्वकघृतराष्ट्राय दास्यथासी ति पिन्ना प्रतिपन्‍नम्‌ । 
तपा एकदा चतुथ॑स्नान कृत्वा घतराष्ट्री प्॒मति पनसव॒क्ष आलिड्ितः । ततो गर्भसंभूतो नवसा- 
सावसाने पनसफर्ल निर्गंवम्‌॥ तत्र वृर्योधनादि पुत्रशतं स्थितमिति विद्वते नो वा। भवतु। कर्य 
गर्भस्प भ्रवणसिति । कि भवन्‍्मते प्रसिद्ध न विद्यते । किसेव विद्वते | कथ्यते । 

द्वारवत्यां विष्णोभंगिनो सुभव्रा पाण्डुपुत्रायाजनाय दत्ता। गर्भसंभूतों प्रसुत्यर्थ स्वश्नातु- 
गृंहमागता । तस्या रात्रो तारायणः कथां कथयति | चक्रव्यूहुकथने क्रियमाणे निद्विता सा। प्रति- 
ध्वन्यभावे तुष्णों स्थिते वासुदेवे गर्भस्थेन भणिते वासुदेवेन ध्यातम्‌ । अहो कश्विदसुरो मविष्यति । 
तत उत्पन्तों ६भिसन्युः । कि सत्यप्रसत्यं वा। नासत्यम्‌। तहिं तस्प अ्रवणमचितं न समेति को ४यं 
पक्षपातः । भवतु वर्ण, कथ हावशावर्धाणि गर्भस्थिति:। कि युष्मन्मते नास्ति । नास्ति | यद्यस्ति 
तहि कथय । कथ्यते । एकस्मिस्तरण्ये सयस्तपः करोति। एकस्यां राध्ो इन्द्रियक्षरणे जाते सरसि 
कोपोर्न प्रज्ञात्य कम्रक-कर्णिकायां निःच्योतितम्‌ । तत्र स्थितसिन्द्रियरज: सण्ड्कया गिलितम्‌ 
तर्वनु गर्भो जातः। प्रसुता पुत्री । अहो संज्जातों कि सानुषों देवी बेये जाता। तत्कणिकायाम्‌ 
उपवेशय सर्वा अवलोकयन्त्यः स्थिता:। सयेन संध्यावन्द नायभागतेल बुष्ठ॒वा स॒त्युश्नोपभिति जात्वा 
स्वावात्त नीता । मन्दोदरीसंज्ञापोधिता चुद्धि गता। एकस्मिनू दिने सा तत्र कौपोन गृहोत्वा 
स्‍्नातुं गता। तत्न लग्नसिन्द्रियमादोंभूय सटप्रजनेन प्रविष्टमू। तदनु ग्भः स्थितः। ऋषिरदरवरदि 
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वृष्टवा विस्मितः | शानेन ज्ञात्वा यावतते पतिभंवति तावद गर्भ: ल्थिरो भवत्विति स्तस्मितः ॥ ततः 
सप्तदातवर्षेदु गतेषु लंकायां रावण उत्पस्नों राज्ये स्थितः। एकदा पापधि गतः । सन्वोदरों दृष्टवा- 
सक्तो जात: । अनुयाधिता ऋषिणा बता । तां परिणोय स्वपुरं गतः । तस्या: पुत्र इन्द्रजिम्जातः । 
एतवृसवति नो था। भवत्येव । 


एवं तह तस्या यर्भे सप्तशतवर्षाण स्थातुमुचितम। न समेति को 5यं नियमः । भवतु 
तत्र स्थिति: । कर्थ मुखनिरगंसनम्‌ । कर्य कर्णस्य कर्ण तिंसनम्‌ । भवतु मुखनिर्गमनम्‌ । कर्य तदेव 
भोजनयाचनम्‌ । कि भवद्धिः स्वमतं न ज्ञातम्‌। त्वया ज्ञातं चेतु ब्रहि। प्रोच्यते । 

पाराशरो ताम प्रसिद्ध ऋषि: गड्गयाः परतोरगभनार्थ तारकसपदयन्‌ ततुन्नों पोजनयत्धां 
बुष्द्वा मासमत्तारयेत्युक्तवान्‌ । तयोक्तम्‌ । त्वं देवषि:। अहूं निकृष्टा। उभयो: क्य सह पानम्‌ । 
तयोबतम्‌ । तेनोक्तम्‌ । न दोषः इति । नाव चटयित्वा याने सदोसध्ये आसक्तचित्तेनोक्तम्‌। 
सामिच्छ । नोचितम्‌। तेनोक्तम्‌। भणितं कुर। तव शरोौरे सौगन्ध्यं करोमोति । कृते तस्मिन्‌ 
पुनस्‍्तयोक्‍्तम्‌ । जना: पद्यन्ति | तेन नोहारः कृतः। पुनस्तयोकतम्‌ ) नौन॑ तिप्ठ ति। कं सोल्यम्‌ । 
तेन ही कृता:। एकल्मिन्‌ होपे तया सह क्रोडितवान्‌ ॥ एवं विधस्य फथमेतज्जातम्‌ । संगात्‌ । 
तथा चोकतसम्‌। 


बरह्मचयंविशुद्धधर्थ त्याग: स्त्रीणां न केवलम्‌ । 
त्याज्यः पुंसामपि प्रायो विटविद्यावकस्बिनाम्‌ ॥इति। 


तपोग्निना दग्धकामेन्धनस्यथ कथमेतत्संभाव्यतें । स्त्रोमुखाबलोकनात्‌ । तथा चोक्तम्‌। 


क्षोणस्तपो्ि: क्षपितः प्रवासेविष्यापितश्वार समाधितों ये: । 
तथापि चित्र ज्वकृति स्म॒रारिनः कान्ताजनापाड्ु-विछोकनेन ।इति। 


क्रोडावसाने परतोरं गतः तदेव तस्या गर्भसंभूतो सत्यां जदाजुटधरो छाकुटअकोपीनसमन्वितो 
व्यास उत्पन्न:। तदेव तेनोक्तम्‌ । सया कर्थ कक्‍्य तपः क्रियतें। इति पृष्टे पाराशरेणोक्तम्‌। 
त्वयात्रेव तपः कतंव्यमिति प्रतिपाद्य गतः। एतत्‌ कि परमसाथंभूतं नो वा। नेति केन भण्यते । 
तहि तदेव व्यासस्य तपःशिक्षां प्रष्टुमुचितम। न मस्त भोजनयाचनसिति कर्थ प्रतिपाद्यते । भवतु 
तद्याचनम्‌ । त्वयि पुत्रे जाते तब माता कर्थ कुमारी | कि न ज्ञायते भवद्भ: । न ज्ञायते । यवि 
त्वया झञायते तहि कथय । कथ्यते । 

कोन्त्या: सुर्येण गर्भो जातः। तबनु कर्ण: पुत्रो जातः॥ तथापि सा कन्या | तथापरापि कथा । 


उद्ालको नार्माषः। स चेकवा गद्भायां कृतस्तानः अनुकोपोन प्रक्षात्य कमलकणिकायां 
निपीडितवान्‌ । तत्कमल-मयोध्याधिपरद्यपतिसुता चन्द्रमतों तत्र स्तातुं गता। तथा ससोंदोन॑ 
दृष्टवाश्रातम्‌ु। तदनु सा गृहमागता गर्भचिद्ले जाते मातापितृस्यां पुष्टा । पुत्रि, कस्याव॑ 
गर्भ:। तयोक्तम्‌। मया न ज्ञायते। नवभासावसाने तणबिन्दुनामान पुत्र प्रसूता। स थ जारपुत्र 
इति जनमंण्यते । सापि केतापि परिणोयते । एकवा सिक्षार्थभागतेनोहालकेन तुणबिन्दुं बृष्ठवाय॑ 
जस पुत्र हति शातम्‌ु॥। साल राजससीपे याचित्या परिणोत्रा। एतलतु कि विद्यते नो बा। 
एवं तहि ताम्यां पुत्रमातृम्यां कन्यात्वं घटते। न मस मातुरिति कर्थ विचायंते। हति हेतुनय- 
वृष्ठास्ते रनेकथा जित्वोचानं गतो । 


धर्मंपरोक्षाकथा १६९, 


..._ लदनु पवनबेगेन मणितम्‌। है मित्र, यदि कर्ण: कर्णन निर्गतश्ध न भवति, तहि तस्योर्पत्त 
भ्रहि । मनोवेग: प्राह। 

अन्रेवायलण्डे कुरजाडुलदेशे हस्तिनागपुरेशों विधित्र:। तस्य लिखो देव्य:, अम्या, अस्बाछा, 
अम्बिका लेति। तासां क्रमेण पुत्रा घृतराष्ट्रपाण्डुविदुरा:। सु्यपुराधिपान्थक्वुष्णिश्ाता 


नरवबृष्णिः । गारधारो जात्यन्धकधघृतराष्ट्राय दत्ता । अस्धकव॒ष्णिना भणितम्‌। मम पुश्र्यो 
कक ४ ४ दास्यामीति । तच्छ त्या पाण्डुहष्ट: । पाण्डो: पाण्डुरोगपीड़ां श्ष॒त्वा राज्षा 


मह्पुष्यो अन्यस्मे दास्यामीत्युक्तम्‌। तच्छ त्वा पाण्डदु :खितः चिस्ताग्निता संतप्तगात्र: एकदोद्यार्न 
गतः । ततन्न लतागुहनिकटे मुद्रिका वृष्टा गुहोता च। तदवसरे व्याकुलीकृतान्तरज्भूदिघिन्तागतिर्नामा 
विद्याघर: समायात: । इतस्ततो>बलोकितवांइच । पाण्डना दुष्ट्वोक्तम्‌ । कि भवदोयेय॑ 

दृष्टवा तेनोक्तम्‌। भवत्येव। वत्ता। तेन खगेनोक्तम्‌॥। त्वत्प्रसादाज्जीवितोःहुम्‌ । ध्वं किमिति 
कृशः । कथिते युसान्ते वियच्चरेगोक्तम्‌। इय॑ काममुद्रिकाभीष्ट रूप प्रयच्छति । एतस्माहात्म्या- 
बमिलबितसुलातुभवरन कुर । पदचान्मया गृह्मते इति दत्ता तेन । पाण्डुस्तां गृहीत्वा छुर्यंपुरों गतः । 
कुल्त्या जलक्रोडावसरे तदुद्यानं प्रविष्ट:। काममुद्रिकाप्रभावेण विशिष्ट रूपमात्मोय तस्या 
दर्शितम्‌। तेन सा चासक्ता बभूव। स॒ ज॒ स्त्रीरूपेण तदगृहं प्रविष्ट:। अष्टादशविनानि तया सह 
स्थित्वा स्वपुरं गत: । इतस्तस्था गर्भ जाते मातापितृम्यां पृष्टा। तया सब कथितम्‌ । 

पुत्र प्रसूता। स थे मड्जूषायां निक्षिप्य स्ववंशावल्या सह यमुनायां प्रवाहितः। अद्धभूवेदे चम्पापुरे 
शरसूयेण था स्ववेध्या राधायाः समर्पित:। स श्र सडजूषायां कर्णों धृत्वा स्थित इति 
कर्णनास्ना व॒द्धि गतः । इति निरूपिते हृष्टः पवनवेग: । 


ततोध्न्यस्मिन्‌ बिने बोद्धवेषेण गत्वा दक्षिणपू्वस्यां विशि स्थितगोपुरे तत्कमेणोषबिष्टो। 
तथेब संभाषणे कते विप्रे: को गुर, कि तपत्थरणकारणमिति पृष्टे, तावयोगुंरविद्यते। गुर बिना 
कर्थ तप: । कथयितु नापाति | किसिति। क्षीरकथाकरण मयात्‌ । सा कीदुक्षा। 

सागरदतो नाम बणिक्‌ नालिकेरद्वीपं व्यवहाराथ गत: । सह नोताया गोदंधि तदधीशतो 
मराय दतसम्‌ | तेन चोक्तम्‌। किसर्थमिदम। वणिजोक्तम। भोजनाथंम्‌। भुक्ते तस्मिन तोमरेणों 
क्तम्‌। कस्मादिदं रसायनमानीतं त्वया। वणिजोक्तम्‌। सम कुलदेवतया दोयते। सा महां 
बातव्या। वणिजोक्तम्‌ । न। पुनस्तोमरेणोक्तम्‌ । यक्त्यया प्रा््यते तन्‍्मया दीयते इति। महताग्रहेण 
याचिता ग्रोर्यावविष्टं तावद द्रव्यं गृहीत्वा दत्ता । तेत स्थापिता स्वगृहे। भोजनवेलायां तस्या 
भाण्ई प्रदध्यं याचितं रसायनम्‌ । सा सोनेन स्थिता । एवं द्वितीयविने ततीये5पि याखिते अदाने 
सति तद्गुणमजानता संकुप्य निःसारिता। एयमेव तु यो यदृगुणं न जानाति स तेन कि 
करिष्यति । तबृक्तम्‌ । 


गुणा गुणज्लेत्रु गुणी भवन्ति ते निशु्ण प्राप्य भवन्ति बोषाः। 
सुस्वादु तोय॑ भवतीह नद्या: समुद्रभासाद्य भवन्त्यपेयम्‌ 
एयविधः कोडषपि न विद्यते । कथय । अगुशकथाकरणे विभेमि | सा किलक्षणा। सगधवेदे 


शजगहे राजा गजरथः । तत्रेकः कुटुम्बों हरिभेघहरः | तवपत्य॑ हुलि:। सृते पितरि हिना धावने 
धम्यास: कृतः) जिताम्यासों सृत्या लिहुहारे राजसेवां करोति। एकदा राजा वाह्माल्यर्थ गत 
दुष्दाग्वेन बन नीतः । स्थिते परिणने हि: सहगत:॥ राजा दुप्ट्वा पृष्टः। कस्त्यभिति । तेनोरूम । 


४७ 


३७७ पास्वकीतिविरणिता 


सब जुत्यो (हुण्‌। तबनु शुध्वां कुवंत्‌ स्थित:। अश्वमार्गेजागते परिजने राजा विभृत्या पुर 
॥ तदनु हलियोग्यम्‌ उक्त राज्ञा। रे पश्चशतप्रामान्‌ गृहाण। तेनोक्तम्‌। भातरं पृष्दया 
3 व ि: पृष्टया मात्रा गवितम्‌। हे पुत्र, त्वमहूं चोभो। एवं गहोतेषु प्रामेचु लिन्तां कः 
) यदि राजा सुभुमिक्षेत्रमेक गृहाण। एवं करोम्रोति राजसप्रोष॑ गत्वा 
याखिते क्षेत्रे राशोक्तम्‌। हे अक्ृतपुण्य, प्रामान्‌ गहाण। तेनोक्तम्‌ परिचिस्ताकारकाभावातु न 
गुहयन्ते । सति द्रव्ये स्व॑ भविष्यति । गृहाण | न। सर्वेभ्ेणितम्‌ ॥ पुण्यहोनस्य संतुष्टो राजा कि 
करोति | तथा घोक्तमु । 


न हि भवति यज्न भाव्यं भवति थ भाव्यं विनापि यत्नेत । 
फरतलगतसपि नश्यति यस्य थे भविवव्यता नास्ति ॥ इति | 


तथापि राज्ञा करुणया तस्या अगुरुचन्दनं दत्तम। तेन चिन्तितम्‌ । अहो, यो राजा सुक्षेत्रे 
दातुमसमर्थ: स कि पद्नशतग्रामान दास्यति इति। तेन तदन सर्व छेदयित्वा संझोष्य प्रज्वालितिम्‌ । 
कियत्सु विनेधु राज्ञा तदनं कि कृतमिति पृष्ट: । तेनोक्तम्‌। छेवयित्वा वस्धलिति । पुनरक्त राजा । 
तत्र किचिदुदूवुतं विद्यते नो वा। तेनाभाणि। अर्धंदरधानि काप्ठानि सम्तीति। राशोक्तम्‌। 
एकमानय । आनोीतम्‌। ददानों त्वापणें विक्रोणीयाः । तथा कूते बहू द्रव्य दृष्द्बा कृत: प्मात्ताप 
इलि। न तथा को 5पि। सा भेषो: । कथय । 


विकसंपुरे वणिकपुत्रावाबान्‌। आवधोंः पिता धोड़भक्त:३ आया बोद्धनिकटे पठावः॥ 
एकस्मिन्‌ बिने अकालवबृष्टिर्जाता । ग्रुरोः संस्तरस्पोपरि उदकल्बरणे जाते तब्छोषणा्थ समोपल्थ- 
पबंतस्पोपरि गतो। प्लोषणसमये द्वाम्यां सुगालास्यां परवंतमुत्सायानन्‍्यत्र द्वावशयोजने नोत्या 
स्थापितः स:। गतयोस्तयोरावां तदुपकरणानि गृहीत्वा बोडवेषेण अ्मन्ताबत्रागतो इति 
तपोनुष्ठानका रणं भणितस्‌ । अहो वेचित्र्य रक्ताम्बरवचसः कथम्‌। अल्पसरवाम्यां कि पबंतमत्साथ॑ 
द्ादशयोजनेषु निक्षिप्यते । कि सवत्युराणे प्रसिद्वसिंदं न भवति । यदि भवति, कथय । कथ्यते । 


रामायणे सोताहरणे जाते शुद्धों च सत्यां लज्रायम्नोपायः क हृति सच्रिन्तो रामः॥ 
मर्कटेभंणित: । सा चिन्तां कुर। सर्वंमस्मानि: क्वरियत इति । पव॑तानुत्सायानरोय तेः सेतुबंद इति । 
उक्त थे । 


एते ते सम बाहुवः सुरपतेदोदंण्डकबच्हूपहा 

सो 5यं सब्वंजगत्पराभवकरों लूडूँश्वरों रावण:। 
बद्धमिस स्णोसि कपिमिः पद्यासि लड्धूए युतां 

जोवड्िस्तु न दृदयते किसयवा कि वा न वा अयते ॥ 


इति सत्यं बिछते नो वा। न विशते इति केन भध्यते। यशोव॑ तह बानराणां भूधरोड् रण 
सुधितं न श्युगारूयोरिति कथ्थ इलाध्यम्‌। इति बहुणा जिल्वोशार्न गतो १ पदनवेगेन पुष्टो सनोबेग: । 
१स आह । हे सित्र, अस्मिन्‌ भरते उत्सपिष्यव्तण्ण्यों समे 

भप्रवतेंते । तथोः प्रत्येक धदकाला: भ्रवर्तत्ते । तत्रेयक्रवर्सपिणी । अस्यां बटकाछा: सन्ति | ते ल के 
सुवमः, सुबससुधमः सुकसवुष्षम जुष्यमः, अतिवुष्यमश्नेति। तत्र चतु्णकाले 
जिदष्टिक्षकाकापुरुषाः स्पु:। ते ज के । चतुविज्ञतितीर्थकरा: | । बुषभः, अजितः, संभव: 
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, सुमशिः, पश्च्रमः, सुपार्व:, चसाप्रभ:, पुष्फ्वन्तः, शीतरछ:, श्ेयान्‌, बासुपुज्यः, विभल: 
अमन्तः, धर्म, क्षान्ति:, कुम्यु, अरः, मह्लिः, मुनिसुत्रतः, नमिः, नेसिः, याहर्वः, वर्धभानद्येति। 
एले सर्वे मुक्तिपासिन: । हावश अक्रवतिनः। ते थे के। भरतः, सगरः, मधवा, सनत्कुमारः 
, कुल्युड, अदः, सुभोनः, पद्ाः, हरिवेणः, अयलेन:, अह्यवत्तस्वेति । एवां मध्ये बष्टों मुक्ति 
गता: । ब्रह्मदससुमो्तों सप्तमनरक॑ गतो । मघवासनत्कुमारों स्वर्ग गतों ॥ तब बलदेवा: । विजय: 
, सुधर्म:, सुप्रभ:, सुद्धन:, नन्‍्दो, नन्दिमित्रः, रामः, पश्चइच्ेति । अष्टो मुक्तिगासिनः । पद्म 
॥ नव वासुदेवा: । त्रिपिष्ट:, द्विपिष्ट:, स्वयंसूः, पुरुषोत्तम:, पुरुषसिहः, पुण्डरोक 
बतः, नाशयण:, कृष्णश । तेषां मध्ये एक: सप्तम॑ नरक, पद्म बष्ठ नरक गता: । पक्ः पश्चसनरकं 
गत: । एकइचतुर्थभ अ' । एते कथसाराष्या:। नव प्रतिवासुदेवा:। अश्वप्नोवस्तारक:, 
सेढको, मधुकेटमः कं ४०) मे बलिः, प्रहुरण:, रावणः, जरासन्धब्चेति। एवे 
यन्न नरके गताः इति शलाका: पुरुषा:। एकाददा राद्रा भवन्ति। के ते। भीमः, बलि 
जितशत्रः, राष्र;, वेश्वानर:, सप्रतिष्ठ,, अजितारि:, पुण्डरीकः, अजितघर:, अजितनाभि:, प्रताल 
सात्यकिः, पुश्रश्चेति। एते निम्नंग्यथलिडरथारिण:। वक्षमपूर्वाष्ययने भग्ना भवन्ति । एवेषां सध्ये 
हो सम्रमनरक गतो। पत्र पष्ठ, एकः पण्चस, दो चतुर्थभू अपर: ततोयं गत:। इति कथमेते 
बन्द्वाः । तत्राजित भरतक्षेत्रविजयाधंपब॑तदक्षिणथ्षेणो क्रवालपुराधोशपुर्णधनस्य 
पुश्स्तोयदयाहनः । तस्से पूथ भवस्नेहेन भोमराक्षसनामव्यन्तरदेवेन लुक्ृद्रोपमध्ये स्थितं रूजूपपुर 
राध्षसी विज्ञा, नवमुख्कष्ठाभर्ण ले दत्तम्‌। ततस्तस्य तोयदयाहुनस्प कुल राक्षतकुरं जातम्‌। 
तत्संताने बहु गतेषु उत्पन्नो घवलकोति:॥ तेन विजयाधंपव॑तवक्षिणश्रेणिमेघपुराधोशातोदूयस्प 
पुत्र: श्रोकष्ठ:। तनुजा देविक्ता परिणोता। तेन थे श्रोकण्ठाय वानरद्रोपो दत्तः बानरी विद्या 
ज। ततस्तस्य भोकष्ठस्थय भोकुलं बानरकुलं जातम्‌। रावणों राक्षसकुछे उत्पन्न इति राक्षसों 
भण्यते। न निधायरः । सुग्रोवादयस्तु वानरकुलो:दूबा:। नतु स्वयं बानरा:। ते श्र आकाक्य- 
गामिनीप्रभावेण रूझ्यं गताः । न तु सेतुं बन्धमित्वेति । अम्यत्‌ स्व पशाजरिश्रे ज्ञातस्पम्‌ । 
इति स्वसमपप्रसिड्धरामायणनिरूपणप्रवर्थेबं चनेस्तठंक्षोस्पात्त प्रतिपाद्य सित्रस्म चित्तं 
प्रज्ञात् परस्मिन दिने दवेताम्वरवेवेण गत्वा ऐशान्यां दिशि गोपुरे हारेण तत्कमेणोपवेशने संभावणे 
स जाते सुन्रकष्ठेरक्तम्‌। को गुरुः। कि तपश्चरणकारणम। श्वेतपटेनोक्तमू--नावयोर्गुररस्ति। 
तद़िना कर्थ तपः । कि रक्कचन्दनकथा न विधोगते । सा किरूपा । स आह । 


उज्जयिन्यां राजा धास्तवामा। तस्थ महान्‌ दाहज्वरों जात:। वेह्यप्रतिकारे उल्हंघिते 
राशा यो मदोय॑ ज्वरमपहुरति तस्से अभीष्ट वीयते ॥ आशा दत्ता वणिजेकेन घृता। तबनु वणिक्‌ 
इतेतलाइव्यावलोकनादं प्रदेश गत: । तत्न वस्‍्त्राणि प्रक्षाउइथघता रजकेन नदीरयेणाग्तं ग्रोज्ञोर्ष- 
अन्दनफाप् मिन्यताथेसाकृष्य तटे निक्षिप्तम्‌। अमता तेन वणिजा दृष्टम्‌। शात्वा तस्से काष्ठभार- 
मेक दरवा संगृह्य तत्ताम्येत राशो ज्वरमपसाय राज्ञो 5मोष्टं पृद्दीतम्तिति। किसोदृश्: को इपि 


विद्यते । कथय । कि सूखंचतुष्टयक्याकारको तरोन विद्वते। ततू कोदृश भूलंचनुष्टयम्‌। 
कण्पते भया। 


पुरधषेसार्त संमुक्षमागण्छन्‌ सुनिवृष्टः नमस्कारे 
शी की ०8-32 फ बिल: कियदत्तरं गत्वा िन्तितम्‌ । गहो, अत्वाि सई 
लंगत्कारे छुते मुनिना एकेव धमंबंद्धिशंता। सा कस्यात्र भवति । सम ममेति क्षगठके हते सर्वे: 


॥ 


2, 


देजर पाश्वंकीतिविरचिता 


पर्याकोचितम्‌ । सुनि: प्रष्टव्यः। तेन यस्मे दसा तस्से भवत्विति। मुनि पृष्टवन्तः कस्मे ध्मे- 
युद्धिदत्तेति । मुनिनात्मनो रक्षणार्थ योगतिमूलः तस्मे वत्तिति सणित्वा गतम्‌। ते 5प्यहमहूं मूर्ख 
इति वादेन नगरमागता:। तत्र समां सेलपित्वा अस्मा्क विवादः स्फेटनीय इति मुद्रापणे दत्त 
समास्ये: को विवाद इति पृष्टाः। कथिते स्वरूपे मध्यस्थेरक्तमू--आत्सोयमात्सोय सूखंत्व॑ प्रति- 
पावयत । तत्रेकेनाभाणि । 

' एकस्सिन भ्रासे 5हूं प्रामकूटक: । मम हे भायें स्‍्तः। एकस्यां राज्नो एकस्सिन्‌ एवं दायन- 
तले भाययोम॑ध्ये उत्तान उसयोरपरि हस्तो निधाय सुप्त:। तावबाखुना वति गृहीत्वा गच्छता मम 
लोचनस्पोपरि पातिता वात: । तच्छिलया दह्ममाने 5पि लोचने उभयोसंध्ये कस्यांचिदुपरि स्थित 
हस्तम्‌ आक्ृष्यापसाय॑ते चेत्‌ प्रेममड्ो भविष्यतीति सत्वा सहमाव: स्थित: | दुर्गन्धात्‌ क्ात्या 
ताम्यां स्फेटिता । तदनु स्फुटिते छोचने | सर्वेविषमछोच्न इति नाम कृतम्‌। एतन्‍्से सूखंत्वम । 
परः प्राह । तन्मोरथ॑ श्यृण्वन्तु । 

एकस्मिन्‌ ग्रामे अहं मस्यभुतपुरुष:। भमापि हे भायें। खरो रिछो ख। ताम्यां यथाक्रस 
समर दक्षिणवासपादयोनंवनोतेन स्वत विधीयते। एकल्सिन्‌ दिने खरो दक्षिणपादसर्दन कृत्वा 
जलानयनार्यथ गता प्रविष्ठा । अनु रिछया वामपादं दक्षिणस्थोपरि निधाय गता। आगतया सर्या 
वृष्दवा सम पादस्थोपरि स्वकीय पार निक्षिप्य निक्ृष्टा गतेति कोपात्‌ सुसलेनाहत्य सोटितः 
पादः । तत्रागतया रिछया द्वितोयो$पि भग्तः | तबनु सर्वे: खडज इति नाम कृतम्‌। लुतीयो ब्रते । 
सम भूलंत्वमवधारपयन्तु । 

एकस्सिन्‌ प्रामे कूटकपुत्रो हम अपरस्मिन ग्रामे ग्रासक्टपुत्नों परिणीता सपा। एकदा 
स्वग्नामात्‌ श्वशुरप्रासं गउछतो से साता बुद्धिदंदो। कर्थ तत्नाभिसानित्वसवरूस्वनोयम्‌ । हे पुत्र, 
भोक्तमागच्छत्युक्ते बचनेनेकेन न भोक्ततयम्‌। भोजने श्र स्तोक॑ भोक्तष्यं स्तोक॑ त्यजनीयमिति । 
एवं करोमीति गतो 5हूं श्वश्रप्रामम्‌ । सन्मानपूर्वकं गुहूं प्रविष्ट:। अपराह्ुवेलायां ब्ववव्ा भोवतु- 
माहुत: | सयोक्तम्‌। क्षुषा नास्ति। द्वितोये बिने तथा चोक्ते महत्याग्रहे झृते॥ क्षुधा नास्तीति 
स्थित: । जामाता न भुदृक्त हति श्वश्र: सचिन्तामृत्‌। अनु शालितण्डलान पिठरकस्थितोदकमध्ये 
निक्षिप्य मम भार्यायाः तथा प्रतिपावितन्‌ । यदेव तब भर्तुं; क्षुत भवति रात्रो तदेव रन्थित्वा 
भोजन प्रयच्छेरिति । एवं करोमीति तया मे सध्चकस्थाधों निक्षिप्ता प्रिठरी। रात्रो क्षुधया मे 
प्राणेषु गच्छरपु सत्सु प्रिया प्रत्॒वर्ण कतु बहिगता। तदेव सया तण्डुलान्‌ ग्ृहीत्वा सुख भूतम्‌। 
चबंणे क्रियसाणे आगतया भाय॑ंया सणितं कि कुर्वन्‌ तिष्ठसोति। गदितों £पि तदाहूं वकतु 
नायातीति तृष्णीं स्थित: तबनु तया मे मुख वृष्ट वोक्तम्‌ १ वष्टाहं, भर्तृ्ष्याधिरभूत्‌ । सात्रे निरूपितम्‌ । 
भहाकोलाहलो 5भृत्‌। तदा छज्जया तण्डुला सया न गिलिता: । प्रातरहूं कस्मेचिद्‌ वेशाय वशितः । 
श्श्ृशा तस्य दर्शितो ऋम्‌ । तेन से ओछयोः पिष्टमवछोक्य तण्डुरुखयंणं जानतापि भणितम्‌। 
विषमो व्याधि: । एतत्पुष्यावहमागत इति यथेष्टं ब्रव्यं गृहोत्वा मे कपोलो भेवयित्वा तण्डुलानाकृष्य 
जनानां प्रदरश्षिता:। भणति च। अय॑ तण्डुलव्याथि:। तदनु अहूं गह्लछस्फोटकों जात:। इति 
सदीय॑ सूलंत्वम्‌ । चतुर्थो बभाण । इदानों मे मूलंतामवधारयन्तु । 


एकस्सिन्‌ प्रामे अहं पामरः सुखेन स्थित:। एकस्यां राजो भाय॑ंया सह जल्पन्‌ स्थित: । 
तबबसरे प्तआ्योरः प्रविष्ट:। स यावदावां निद्रां कुव॑स्तावक्संबलः स्थित:। बचने जातालस्थेन 
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भ्षया सार्यया सह भणितम्‌ ॥। आवयोमसंध्ये यो मणति स पद्मापृपान्‌ सघतशकंरान्‌ ददाति इति। 
प्रतिपन्चमुभाग्याम्‌ । तदनु चोरों वम्पती दुराप्रहप्रस्ताविति संचिन्य वस्त्राभरघाविकराकृष्य सम 
भार्याकठिस्थं वासः यावद्‌ गुक्लाति तावत्तयोक्तम। चोर सर्व गृहीत्वा यास्यति। कि भौनेत 
तिष्दसि । भ्योक्तम्‌। जल्पितं त्वया। पत्चापुपान्‌ बेहोति हस्ते घता। तबसु स गतः। सर्वे 
भणितम्‌ 4 प्रहिछो 5यम्‌। चोरबन्थुरिति। चतुर्णा मूलंत्वमवधायं स्व रक्तम्‌ । 


'आहारनिद्रासयसेथुनानि ससानमेतत्पशु सिनराणाम्‌ । 
ज्ञान नराणामधिको विशेष: शानेन हीना: पशुभि: समानाः ४! 


इति वचनाशूयं पशवः | युष्माक॑ जयपराजयशध्यवस्थाम्‌ इन्द्रो पि कर्तुमसमर्थ:। कुतो 
वयसिति भ्रुत्या विजेमंणितमु। किसोदृग्विधाः सन्त्यत्र | सर्वे विचारका एवं। कथथात्मोय॑ 
बुसान्तम्‌ । स प्राह। 


गुजे रदेशे बंशदुहनगरे आविको सोहूण:॥ तदपत्ये आवाम्‌। एकस्मिनू दिने अजारक्षणे 
गतो । अटठबथ्यां पक्वफलसंभुतो बुक्ष: कपित्थो दृष्ट:। तत्फलास्वादनलम्पटावावां चढितुससमयों। 
मयोक्तम | हे ज्ातः, व्वमजा गृहोत्वा गच्छ। अहू फलानि गुहीत्वागच्छामि । ततो गते तस्मिन्‌ 
सया स्वशिरइछेदन कृत्वा वृक्षस्पोपरि निश्षिप्तम्‌। तत्‌ फलानि भक्षयति । अथः स्थितसमुदरं तप्ति 
विभति । उदरपूर्तोी सत्यां कियन्ति तानि भूमो निश्षिप्य कबन्बस्थोपरि पातितं शिरः रूरने चर । 
फलानि गृहोत्वा यावद्गर्छामि तावदयमेकस्मिस्तदतले सुप्तो वृष्ट:। उत्थापितः पुष्टरय । क्याजा 
इति। अहूँ निद्रासिभृतः सन्‌ सुप्र: :कर्थ जानामि। सयोक्तम्‌। तहिं फलानि भक्षय। पद्मादव- 
लोक्यन्ते । तथा कृते दर्शवाभावाद्‌ गृह गन्‍त॑ भोतों श्वेतास्वरवेबान्वितो वेशान्तरं गच्छावः इति 
पर्यालोच्य अमितु लग्नाविदानोमत्र समायातों । तपोहेतुर्भणितः । भ्त्वा दिजेरक्तम्‌ । अहो विचित्र 
तपत्विनो बचनमसत्यम्‌ु। कृतकतपस्विनोक्तम्‌ । कथमसत्यम॥। शिरइछेदने जीोवनम्‌॥ तथा 
शिरसा तेषु भक्षितेष उदरपू्िः पुनस्तत्संघानं थे विरद्धम्‌। कि भवन्सते एवंबियं नास्ति। 
अस्ति चेद्‌ ब्रहि | तत्कथ्यते । केलासे महेश्वरस्थाराधनं तपश्थरणपुर्वकं रावणेन कृतम। तथापि 
हुए न गच्छति। तबनु नर्तन कुवंन्‌ मध्ये सध्ये एकमेक शिरश्छिस्वा तत्पादाव्न॑यति स्म। एवं 
सर्वेव्यपि लेष होकितेष तुष्टः शजजुरः याचितं दतवान्‌ू। रावण: स्वशिरसां संघानं करवा स्‍्वपुरं 
गत इति। किमेतत्सत्यमसत्यं था। सत्यम्‌ । एवं तह रामबाणेन सरणं कर्थ जातम्‌। तहिं तस्य 
दक्षानां शिरसां संधानमुचितम्‌ । अस्मदीयस्पेकस्येति कर्थ इलाघ्यम्‌। तथा चापरा कथा। 


कस्मिश्विद्‌ प्रामे कश्मिद्‌ ब्राह्मण:। तत्पुश्नः शिरोमात्र द्धिमुलः। पिश्रेकदा दिजा 
आसन्त्रिता।। तेश्व भुवत्वा गच्छद्म: दष्िसखस्थाशोर्वादों दत्तः। तेनोक्तम्‌॥ धन्यों हहुम्‌ । 
मम गुहे विप्रेभकमिति । तेदक्तम । तव भहं नास्ति। कर्थ धग्पो इसि। तेनोक्तम। धन्पों 5हम्‌ 
पितुगुहं पुश्रस्य कि न भवति | तेरक्तम्‌। न। 'गेहिनो गृहमच्यते' इति बचनात्‌ । तदनु दधि- 
मृखेन पिता भणितः। समर विधाहूं कुविति। सहत्याप्रहे कृते पित्रा विवाहितः। तदनु भोगवान्‌ 
जातो द्रव्यक्षयं करोतोति पित्रा निर्धाटितः। स खात्मानं शिक्ये निश्लेषयित्वा स्वश्ञाह्मण्या प्राहपित्या 
व्रेशान्तरं गत:। स थेकदेक पुरं प्रविध्य छतस्थानं दृष्द्वा हृष्टः। आत्मा तप्रेव निधाप्यावलोकयन्‌ 
स्थित: | सा क्षापि गता। तदवसरे उमयोधचंतकरयों: कलहो जात: | एकेनेकल्य शिरः खड़गेनाहुतं 
पतितम्‌। तदनु कवस्थे दधिमसेनात्मोयं शिरः संधितसिति | तथापरापि। * 


शेड पाश्वंकीतिविरचिता 


राजगहे राजा बनारयः ॥ तत्य हे भायें। ही कम कुसम्‌। तेन श्र 
हुष्टेन तस्मा ओपषधसुटिका एका दत्ता। या इसां भक्षयति तस्था: पुत्रों भविष्यति इति। तां 
सुहोत्वागतेन राशा चिन्तितम्‌। यशोकरस्ये दोयते अपरा बुःल्लितों भाविलों इति द्वांक्षों कृत्वा 
उम्मास्यां दसवान्‌ | तयोगर्मे ल्थिते नवमासावसाने प्रसूतो सत्थाम उमयोः पृत्रस्याधंदर्य जातस्‌ 
महेश्वरेण वत्तोः्प्येद॑जिषः पुत्र: कि क्रियते । अप्रयोगकत्वातु अधंहयं ध्सशाने निक्षिप्रम्‌॥ तन 
गोसयं गृह्लुन्त्या जरासंजया वनितया मेलापितम्‌ । ततो जरासन्धवामासुरों जात इति। 

तथान्यापि--ईदवरस्थ भोर्या सह दिव्यववंसहरूतननवरतं क्रोडाकरणे बेवा यदोंवंविधायां 
क्लोडायां पुत्रों भविष्यति, स महानसुरो भविष्यतीति सचिन्ता बमूवुः। इति सर्वे: पर्यालोच्य 
गोरीज्ञाताग्निः प्राथित: । स्व महेश्वरसुरतगृहूं गछ्छ, येन सा लज्जयोत्याय गच्छतीति प्रार्थनावशात्‌ 
स्‌ गतः। सा त॑ वृष्टवोत्यिता । तदनु कुपितों हुरः भणति। हे निकृष्टवीय, क्षरणावसरे किसित्या- 
गतो$सि । इदानों कि भुमो पातों विधोयते। स्वपु्ख प्रसारय। नो चेतु त्वं जानासीति त्जिते 
प्रसारित लेन । तत्र तत्पातयति सम । तदुक्तम्‌ । 


रेतसा यदि रह्रेण तपितो हृब्यवाहक: 
मानवंस्तन्न कंव्यं न देवचरितं चरेत्‌ ॥ इति । 


तत्सामध्यंमसहमानः कुछ्ठो जातो इउनलः। एकस्सिन्‌ प्रामे गड़ादयः घड़ ब्राह्मणपृश्यो 
अनेरपासन कुवेन्त्यः स्थिता: | तासामडूं वृष्टवा तत्र क्षिप्म्‌। षण्णां षडंशा उत्पन्ना:। तत उद्याने 
निकिताः केनचिन्मेलापिता: । ततः वण्मुख: संजात इति । एवा: सर्वाः कथाः सन्ति नो वा। सत्य 
सबम्ति 4 तहि शिरस्सु छिल्नेष्यपि रावभस्य जोवनम्‌। भिन्‍लपुयवकबन्धे दक्षिमुखदिरस्संभानम्‌। 
अम्यत्रोत्पन्नातासंक्षानां संघानं थोधितं न सम जोवनं संधानं चेति कथमुचितम्‌ 0 

भवत्वेतत्सवँंम्‌ । कथं दूरस्थेव शिरसा भक्षितेषु फलेषु उदरं तृष्पति। कि भवदाग्रमे 
नास्ति । नास्ति । त्वया शायते चेतु कथय । कथयामि । 


मत्त्य: प्रोथाति हो मास्ते जोन मासान्‌ हरिणों मृगः । 

शकुनिश्व तुरो सासान्‌ पत्न मासांश्य हरवः ॥ 

शक्षः प्रोभाति पण्मातानन्यः सप्त तु एव च। 

अष्ट सासान्‌ बराहेण मेषो सासास्तवेव थे ॥ 

महिवो दक्ष मासांश् पशुरेकादश्ः स्पृतः । 

संबत्सरं तु गभिष्यां पश्ूत्रां पायसेन वा ॥ 

इति वचनातू। इृह सत्स्थादिसांसे ग्राह्मणेज्यों दसे सति स्वर्गस्था: पितरः कर्य तृप्यन्ति । 

तेश्बादि। बराहणानां मुख्तमाहात्म्यात्‌। तेनोक्तम्‌। कोष्यं ब्राह्मणो नाम। कि दारोरम्‌॥ कि 
जाति:। कि जोब:। कि कुलम्‌। कि योनिः। कि शानम्‌) कि शोचायार:। कि तपः। कि 
संस्कार: । इति यत्यन्तराभावात्‌। न तावत्‌ श्ारोरमु। क्षत्रियादोनां साधारणत्वात्‌। किल 
सृतत्य ब्राह्मणस्थ धरीरदहने बन्यूनां ब्रह्महस्थाविरपि स्थात्‌4 तथा जातिरवि ब्राह्मणों न भवति | 
तस्मा जपि साधारणरवात्‌ ! सा लाधारणेति कं शायते। यथा गोमहिष्यादीनां परस्परं तने 
धपत्यावशोनाततदुभेदो शायते ॥ न सभा जाण्शलब्राहगणादोनां भेद: । परस्परं गसते गर्भदशंनात्‌। 
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कि व थवि भाति: ब्राह्मण: सा थ्॒ नित्या श्ाहानेरस्थुपतता । म ज् काहणस्य ब्राह्ममत्वं मित्यम । 
उक्त श्र सानये धर्भदाह्त्त्रे । 

धद्य: पतति माँसेन छाक्षया लवणेन ज। 

ज्यहेण शुद्रो भवति ब्राह्मण: क्षीरधिक्रयी ॥ 

इतरेषां तु पुष्मानां विक्रमादिविकल्पनातु । 

बराह्मणस्त्वेकरात्रेण वेधय भाव तु गण्छति॥। 

वृषलीफेनपोतस्य निःश्वासोपह॒तत्य से । 

निष्कृतिनोपरुभ्यते ॥ 
ऋतुकालसतिक्रम्य यो ईइभिगरछति मेथुनस्‌ । 


ऋतुकाले ध्यतिक्रान्ते यस्तु सेवेत मेयुनम्‌ । 
ब्रह्म हत्याफल तस्य सुतक॑ थ विने विने ॥ 
हति बचनात्‌ ज्ञायते जातिः ब्राह्मगो न भवतीति। जोदो 5पि ब्राह्यणो न मवति। 
स्मृतिवच्नप्रासाण्यात्‌ । कि तदचनम्‌ । 
अधोीत्य चतुरो बेदान्‌ साऊत्रेपाजगन सलक्षणान्‌ । 
शुद्रात्‌ प्रतिग्रहू कृत्वा खरो भवति श्राह्मणः ॥ 
खरो द्वादश जन्मानि षष्टिजन्सानि सुकरः । 
श्वानः सप्रतिजन्सानि इत्येबं सनुरक्षवीत्‌ (४ 
इति वचनात्‌ जोबों 5पि न ब्राह्मणः॥ कुलसपि ब्राह्मणों न भवति। मुनीनां कुलस्य 
बोषप्रसंगात्‌ । तथा । 
हस्तिग्यामजलो जात; उल्स्यां केशकम्यलः । 
अगस्त्यों 5गस्त्यपुष्पाज्व कोशिकः कुशसंस्तरात्‌ ४ 
कठिनात्‌ कठिनो जातः शरगुल्मास्ण गोतमः) 
प्रोणाचायस्तु कलशात्‌ तित्तिरस्तित्तिरीसुतः ॥ 
रेणकाजनयद्राम ऋष्यण्युजू बने मृगी । 
केवर्तो जनयेद्‌ व्यास कपिस॑ चेव शुद्रिका ॥ 
विश्वासिश्न॑ थ चाण्डालो वर्सिष्ठं चेव उवंश्ी | श्वपाको पारासरस्‌ । 
त तेषां ब्राह्मणी माता ते ४पि कोकस्प ब्राह्मथाः ॥ 


इति बचनात्‌ न कुले ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां प्रादुभंविका योनिरपि न ब्राह्मणः । तत्कथम्‌ू-- 
जन्मना जायते शूद्र: क्रियया द्विज उच्यते । 
श्रुतेन ओजियो ेयो ब्रह्मचयेंण ब्राह्मणः 0 
तथा उक्त थ वेदे । 
मशखतो आहाणा जाता बाहुम्यां क्षत्रियास्तता १ 
ऊरष्यां वैधपजआतिश पावाभ्यां शुद्जातयः ॥ 
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एवं भगिनोसंसर्गो ५पि भवेत्‌ आह्यणानामेकपुरुथसंभवत्वात्‌ त्राह्मण्या इलि। ततों $पिं 
शायते योनिरपि न ब्राह्मण इति। अन्यक्ष्य। शुत्रा एव नसस्करणाीया न च आह्ााणाः। कुतः। 
पावयोर्न क्षरणात्‌ । झ्लानम्‌ अपि न ब्राह्मण: । तस्य क्षत्रियादिष्वपि दर्शनात्‌। शोचाचारो $पि न 
ब्राह्मण: । स्प्ृते: प्रामाण्यात्‌ । 


आरसभ्भे वर्तमानस्थ ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर: । 
हिसकस्य कुतः शोच मेथुनाभिरतस्य थ ॥ 
इति बचनात्‌ ज्ञायते शोचाचारो $पि न ब्राह्मण इति । कि च तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वे ४पि 
ब्राह्मणाः स्पुः। तपो आह णइचेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ । कुतः तपोमलत्वादिष्टार्थंसिद्धे:। संस्कारों इपि न 
जह्यणः । गर्भाधानं मासे भवति । पुंसवर्न चतुमसिषु, उत्पन्ने नवमे मासे जातकर्मावि प्रसिद्धम्‌ । 
उत्तानं दह्षमे दिने नामकरण प्रसिद्धम्‌। परिनिष्क्रमणं गृहादबहिनिष्कासनम्‌ । आयुष्स वयः ( ? ) 
भासे अस्नप्राशनं प्रसिद्रम। चोलोपः मुण्डनम्‌ । उपनयन विवितम्‌॥ समावतेत्म्‌ अध्ययनादि 
शिक्षा । पाणिग्रहणं प्रतोतम्‌। यज्ञों विवित एवं। दहन मृते सति शरीरप्रज्वछनम्‌॥ एतेषां 
बोडबासंस्काराणां साधारणत्वात्‌ । तया चोक्तम्‌ | 


न शोचादिशरोरेण जातिजोवकुलेन च॑ । 
तपसा शानयोन्या व संस्कारेन हिजो भवेत्‌ 0 


तस्माव्‌-- 


ब्राह्मणों बह्माचयेण यथा शल्येन शाल्पिक: । 
अन्यथा नामसात्र स्थात्‌ इन्द्रगोपककीटवर्त्‌ ॥ इति । 


ब्राह्मणजातेरभावात्‌ कर्थ तन्मुखेन पितरस्तप्यन्ति। अनेकात्मकत्वात्‌। व्यवधानाज्च । 
इति शतधा जित्वा प्रतिसाभासुरः स प्रविकसितमुखकसलूः सनोवेग: तिप्ठन्‌ ब्राह्मणानां पुरतः 
पबनवेगेन भणितः। हे मित्र, तब प्रसादेन संसारसमुद्रस्तो्ण- । स समर त्वसेव परमबन्धुः । इदानीं 
जेनब्रतानि प्रयच्छ | तेनोक्तम्‌। अहमसमर्थ:। मदीयों गुरस्तिष्ठति उज्जयिन्याभ्‌ । तत्र ग़रछाव 
इति कटककटिसृत्रकुण्डलाइलइकृतो निजवेषेण स्थितो खगो दिजादिभिभंणितो । को युवामिति । 
ताम्यां स्वस्वरूपं प्रतिपादितम्‌। तबनु सत्रत्येह्रिजादिभिः साथ सम्रव्सृति गतो। जिन॑ दृष्ट्वा 
स्तुत्वोपविष्टो । तबनु हिजादिभिः कैश्वित्तपश्व रणं फेश्विद ब्रतानि गृहोतानि। तदनु पवनवेगेल 
अष्टाड्विशिष्टसम्यक्त्वस्थ पत्नाणुश्नतानां त्रयाणां ग्रुणवतानां खतुर्णां शिक्षात्षतानां एकादश- 
शआवकनिलयानां चतुर्णा ब्रह्मचर्यद्याभमाणां निःशद्भुधद्यष्टकथानां पत्च ब्रतकथानां चतुविध- 
श्रायकधमंस्य तत्कथानां च स्वरूपं ज्ञात्वा नक्तम्रोजनविरामस्वरूपं तत्फलेनात्रेव केनचित्‌ फलं उ॑ 
प्राप्तमिति पृष्टो मुनिः प्राह। 

अश्रेव भारते मेंवाडदेदो मध्यचित्रकूटपुराधीशों नरेश्वर:। तन्मन्त्री श्रीपाछः अधिगत- 
सम्यर्दृष्टि:। तबड्भना घनवतो । सापि तथा। एवं सुखेन तिष्ठतोस्तयोरेकस्मिन्‌ दिने $स्तसन- 
वेलायां तद्गृहजागरिकचाण्डालपत्नो प्रासायंमागता | तस्मिश्लेवावसरे श्रेष्ठिपुश्रेणागत्य माता 
भोजन यालिता । तयोक्तम्‌। पुत्र रात्रो नोजितम्‌। मह॒ताग्रहेण याखिते ईपि न बसम्‌। तदनु 
जाण्डालवनितया पृष्ठा। स्वासिनि, किमित्पस्थ भोजन ने वसमु। तयोक्‍्तमु। अनेन संसारे 
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परिच्मता महता कष्ठेन समुष्यत्वं प्राप्त अनधसंत्थ। राध्रो 
पानशाचलेक्ालदा्ण जतुविधाहारं भुक्‍रवा भरक गच्छेतु पुनः वृष्प्रप्पम्‌। कथसपि लब्यमि 
रूपाविहीन स्यात्‌ । तदुक्तमु-- 
विरूपो विकलाडुः स्थात्‌ अल्यायू रोगपीडितः । 
दुर्भगों बुष्कुलइचेव नकक्‍्तभोजोी धवा नरः ॥ 

इति भत्वा तयानस्तमितफरल वृष्टम्‌। सा प्राह। यो 5नस्तसितं पारूयति देवलोके सुरवरों 
सृत्या तस्लावागत्यात्रेदबाकवाविक्षत्रियवंदेषु वेदयबंशेषु  उत्पद्न दिव्यमोगानुभवन हृत्या 
पदचासपोनुष्ठानेन सर्वशपदवोपुृर्वक सिद्धपदवों गछ्छति | तथा चोक्तमू-- 

निजकुलेकमण्डन त्रिजगवीशसंपद म्‌ । 
भजति यः स्वभावतः व्यज्ञति नक्तभोजनम्‌ ॥ 

इति शत्या चाण्डाल्पानस्तमितं गृहोतम्‌। तदनु गृह गता। रात्रों चाण्डालेन सहभोवतु- 
साहूता | तयोक्तम्‌। सया रात्रावभुक्तिततं भुज्यते | तेन पुतराहुता। यदा कथमवि 
न भुडक्ते तवा छुरिकयात्मानं बिवायें 5 3 सा। निदानेन यनवत्या गर्भेसाक्षिता। नवसा- 
सावसाने नागश्रोर्नाम पुत्री बभूव। सो 5पि छूरिकया आत्मान विदार्य मृत: । तत्रेव श्वाजति । 
तत्रापर: श्रीधरनामा वणियाहारदाने रतः। स एकदा स्वभार्या थ्रियं त्वं दानं कुविति नियोज्य 
परतोर॑ गतः | अतस्तयाहारदानं निवाय॑ संध्रयः कृतः। गतेन ओषरेण सर ज्ञात्वा कूटलेखक्रिया 
कृता । पुरुषस्येकत्य हस्ते तत्पन्न॑ं वत्तम। यदाहूं श्रीशचेकत्र तिष्ठाव: तदा तब श्वशुरेण प्रस्थापितो 
ध्यं लेख इति भण त्यभिति। तथेव तेन दत्तो छेखो बाजथितः ्रीधरेण। तब भ्वशुरस्थ महानिष्टं 
बतंते | त्वया शीघ्रमागस्तव्यमु । नो चेन्न पहयसि । तत्‌ शुत्वा भरी: दुःख़िता बसूव । भणितं च 
तया। हे नाथ, त्वं क्रियाणकं सर्वे गृहे सुविधानेन निधाय पत्थादागच्छ। अहं तावद्गच्छामि | 
गर्छेति प्रेषिता। गतायां तस्पां भोषरेण नागभीः परिणीता। श्रोगेत्वा पितरं बृष्टबा आत्मीय॑ 
दुष्कृत ज्ञात्यवा स्थिता। कियत्सु विवसेष्वागता। भर्ुं: पादयोः पतिता। तेन च पिभिन्नगृहे 
स्थापिता । कियत्सु वर्षेषु पुनः श्रेष्ठी जलूयात्रां गतः। इतो नागश्ीः सातिदायय दान दवाति। 
एकदा थ्रिया भणिता। हे भगिनि स्थितेषु भुनिषु मामाह्ुय। येनाहूं पादस्थानिकादिक स्फोट- 
यित्वा पण्यमुपाजंयासि। एवं सवत्विति। सा दिन प्रत्याद्यमति॥। एकस्मिन्‌ दिने नागशिया 
थ्लिपमाहुता | को 5पि नास्तोत्युक्त भत्व|ह्भलातठु' गतः | तया त॑ दुृष्टया तत्योपरि कोपादतिशयेनोष्णं 
तेल निक्षिप्म्‌३ शरणेनागत्य नागथोगृहदारे पतित:। तया तस्य पत्च तमस्कारा दत्ता: आहार- 
वानं च। तत्फलेन स व्यन्तरदेवो जालः। इतः श्रेप्ठिना बहुद्रव्येण गणछता दुवतिन जलयानपात्रे 
भावतें निश्चिप्रमु। तेन देवेनासनकम्पात्‌ शात्वागत्य जलूयानपात्र सुपये निक्षिप्य प्रगभ्पोक्तम्‌ | 
है बणियोश, तब गृहे यः कृष्ण: श्या स्थित: सोफहम्‌ । एवं विधानुष्ठाने जाते नागशिया दत्तपक्ष- 
नमस्कारदानफलेनाहूं देवो जातः। तस्पात्मस्वरूपं प्रतिपाद्य विव्यवस्त्राभरणादित्रिः पूजपिस्या 
तवनु विव्याहारं दत्या भणति सम | इस नागणिये प्रयस्छेति | तदनु स्वछोक गत 

अतिसस्तुष्ट: श्रेष्ठी सुखेनागतः । महोत्साहेन राजानं दृष्टवानु। अनु सुखेन स्थितः। 

श्रेष्टिन्या: स्वकष्ठे निक्षिप्तं हारं हष्ट वा राजः कथितम्‌ । तया च॒ राजे भाषितम्‌। 

तेन थ याथितः | श्रेघ्ठिना वत्त:। राजा थ राक्ये वत्त:। तया स्वकण्ठे निक्षितः॥) तदनु सर्पो 
जात; । भोतया तथा हु नष्टाहमित्युक्तः। तदनु राशा ओषरो बृचात्त पृष्:। ध्रत्वा राशोक्तम्‌ 

'डट 


च्ड्ट पाश्वेकीतिविरचिता 


श्वा किल देवों 5भुवित्यसत्यमेतत्‌ ॥ अय॑ निगृह्मतामिति। तस्य निम्नहकरणे आसनकश्पेन शात्वा- 
गत्य तेल वेबेन राक्षस्ताइनाविरुपसगं: व्‌ तः। तदनु राज्षा पादयो: पतित्वा रक्ष रक्षेह्युक्ते -हमससथ्थः 
श्रेष्ठो समय इति भणितेन राजा भ्रप्टिसमोपमागत्य क्षन्तव्यसित्युक्रवानू। श्रेप्ठिना देवो 
विवारितः | स चात्मस्वरुप प्रतिपाद्य स्वाबासं गत:। राजादयस्तमतिशयं दृष्दवा घर्सनिरता 
बसुवुः | भ्रष्ठी च श्रियान्तदानं तिवायं संजितद्रब्येण कुक्कुरवर्सात कृत्वा सुखेन स्थित: । इत्यनस्त- 
सितघसंकर्ां श्र त्वा पवनवेगो हृष्ट.। सकलश्रावकब्रतानि गृहीतवान्‌ । तबनु तो वुपृण्यकेव्लिनं 
स्तुत्वा स्वाधासं गतो । सुखेन स्थितो । 

इति भोरामचन्द्रेण सुनिना गुणशालिना। 

ल्याता धरमंपरीक्षा सा कृताहृतरियं ततः ॥ 

श्रोपूज्यपादसद्वं शे जातो $सो सुनिपुद्धवः । 

पशनन्दी इति रुपातो भव्यध्यूहप्रवन्दित: ॥ 

तच्छिष्यो देवचन्द्राख्यों भव्श्थारगुणान्वितः । 

वेदिता सर्वज्ञास्त्राणां ख्यातो धर्म रताशयः ॥ 

सच शुद्धत्रतोपेत: समयाद्रिविवाजित: । 

समयः सवंसस्वानां तत्प्राधेनवशाद्‌ बरः ।। 

यावद्‌ व्योस्नि प्रव्तन्ते शशादूःरवितारका:। 

ताबदू घसंपरीक्षेयं वरतिबीष्र सदाशये ॥ 

पद्मनिवासभूता हि कथा पपश्चायनों वरास्‌। 

तथा धर्मंपरीक्षां च मिथ्यात्वाज्ञानध्वंसिनी म्‌ ॥ 


इति धमंपरीक्षाकथा समाप्ता: छा। शुभ भवतु लेखकपाठकृयों: । 
ग्रे २००। ्रोसरस्वत्ये नमः । 


श्रोदेशोयगणाप्रगण्यसकलसंयमगुणास्मोधि-आओपाश्व॑ की तिमुनिराजस्य धर्मंपरीक्षा 
ग्रन्थस्थ शुभभस्तु | कत्याणसस्तु । 


| 
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